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अपनो बात 


इस पुस्तक की रचता का उद्देश्य केशव प्रणोतत 


| 
'रामचन्द्रिका' (पुर्वाद्ध') 
मल ओर व्याख्या को छात्रोपयोगो रूप में मस्जुत करना है। पुस्तक में परीक्षा 
की हृष्टि से समस्त उपयोगी सामग्रो दे दी गई है। पुस्तक लिखते समय 
| कैशव पर उ 


पलब्ध प्राय: समस्त सामग्रो का अध्ययन 
अन्य विद्वानों के उद्धरण देने का हे 
आलोचकों के मतों ते परिचय प्राप्त हो जा 
मतों को मोलिक्गता का आवरण देने का प्रयत 


एवं उपयोग किया | 
पु यह है कि पाठकों को विभिन्न F 
ए । इसी कारण अन्य विद्वानों के * 
न नहीं किया गया है। | 


गया है | 


यदि यह पुस्तक अपने उद्देश्य में Sha हो सको, तो लेखक अपने श्रम 
को सार्थक समझकर संतोष का अनुभव करेगा | 

हायक-गप्रन्यों को तालिका पुस्तक के अ 
के विद्वान लेखकों के प्रति आभार- 
समभता हूँ । 


न्त में दे दी गई है। इन ग्रन्दों 
प्रदर्शत करना मैं अपना पुनोत कत्तव्य 
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केशव और उनका काव्य 


...._(क) जीवन परिचय--केशवदास के जीवन से सम्बन्धित बातों का ज्ञान 
हम श्रन्तः साक्ष्य Are बहिर्साक्ष्य दोनों के श्राधार पर प्राप्त होता है। श्रन्तर्साक्ष्य 
में इनके ग्रन्थ राते हैं तथा बहिसक्षिय में श्रन्य रचनाएँ और जन श्र्‌ तियाँ। इनके 
आधार पर संक्षेप में इनके जीवन-चरित सम्बन्धी श्रावश्यक तथ्यों का प्रकाशन 
किया गया है । 
श्रन्तर्साक्ष्य-- 


a ने श्रपना परिचय अपने छः ग्रन्थों में दिया है--(१) रतन बावनी 
(२) रसिक प्रिया, (३) कवि प्रिया, (४) रामचन्द्रिका, (५) विज्ञान गीता और 
(६) वीरसिंह देव चरित । कवि प्रिया में यह परिचय श्रपेक्षाकृत ग्रधिक विस्तार के 
साथ दिया हुआ है । श्रन्य अर्थों में प्रायः उसी की पुनरावृत्ति है। जो कुछ नूतन है 
भी, वह विशेष महत्त्वपूर्णा नहीं हैं । 


~ 


रतन वावनी' में केवल कुछ ऐतिहासिक घटनाग्रों का उल्लेख है । इनके 
आधार पर श््रप्रत्यक्ष रूप से इनको जन्म तिथि निर्धारित करने में पर्याप्त सहायता 
मिलती है । 
“रसिक प्रिया' से ज्ञात होता है कि केशवदास बुंदेलखंड के ग्रोरछा राज्य में 
तुंगारराय के निकट वेतवा नदी के तट पर श्रोरछा नगर में रहते थे । यथा-- 
नदी वेतवे तीर जहें तीरथ तुगारन्य । 
नगर ग्ोड़छो वहु बसें, धरनी-तल में धन्य ॥ 
छिन प्रति जहेँ दूनो लहैं, जहाँ दया श्ररु दान, 
एक तहां केशव सुकवि जानत सकल जहान । 
(रसिक प्रिया, प्रथम प्रभाव, छं: सं १७-१५) 
'रसिक प्रिया’ में इस बात का भी उल्लेख है कि इन्होंने इन्द्रजीतसिह 
की आज्ञा से इस ग्रन्थ को रचना की थी ।* विज्ञान गीता में वंश परिचय दिया 
गया है-- 


१. छन्द सं० १० प्रथम प्रकाश, रसिक प्रिया । 2 
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तहाँ प्रकाश सौ निवास मिश्र कृष्ण दत्त को । 
प्रशेष पंडिता गुनी सुदास fay भक्त को ॥। 
सु काशीनाथ तस्य पुत्र विज्ञ काशीनाथ को । 
सनाढ्य कुम्भकार अंश वंश वेद व्यास को ।१ 


विज्ञान गीता के अनुसार राजा वीरसिह देव विज्ञान गीता की रचना से 
प्रसन्न हो गये थे और उनके द्वारा माँगे जाने पर उन्होंने इनके पुत्रों को वही वृत्ति 
प्रौर पदवी दे दी थी जो वीरसिंह देव जी के पूर्वजों ने इनके पूर्वजों को दी थी । 
सुनि सुनि केशवराय सों रीकि vet नृपनाथ । 
मांगि मनोरथ चित्त के, कीजे सब सनाथ। 
वृत्ति दई पुराति की, देऊ बालनि arg । 
1 मोहि श्रापनो जानि के गंगा तट देउ बासु । 
वृत्ति दई पदवी दई, aft करो दुख त्रास | 
जाइ करौ सकलनत्र, श्रीगंगा तट बस बास iz 


'वीरसिह देव चरित' एक ऐतिहासिक काव्य है। इसके द्वारा हमें केशवदास 
के राजनीतिक जीवन के विषय में ज्ञान होता है। इस ग्रन्थ से इनके जीवन के बारे 
में केवल यही मालूम होता है कि केशवदास ने वीरसिंह देव एवं रामशाह के मध्य 
गृह-कलह रोकने का प्रयत्न किया था, परन्तु युद्ध होकर ही रहा । युद्ध में वीरसिह 
देव विजयी हुए ak केशव की वृत्ति श्रौर पदवी दोनों छिन गई ।3 


रामचन्द्रिका के आरम्भ में श्रपने वंश का परिचय देते हुए केशवदास ने 


लिखा है-- 

सनाढ्य जाति गुनाढ्य है जग सिद्ध शुद्ध सुभाव । 
सुकृष्णदत्त प्रसिद्ध हैं महि मिश्र पण्डितराव 1 
गरोस सो सुत पाइयो बुध काशिनाथ ग्रगाध । 
श्रशेष शास्त्र विचार कै जिन जानियो मत साध ।। 

उपज्यो तेहि कुल मंदमत, शठ कवि केशवदास | 

रामचन्द्र की चन्द्रिका भाषा करी प्रकास ।।४ 

i १. छन्द ३-५, प्रथम प्रभाव, विज्ञान गीता। 

| २- छन्द ५५-५७, २१ वां प्रभाव, वही । 

| ३. देखें दशम प्रकाश-वीरसिह देव चरित्र | 

४. छन्द सं० ४-५ पहला प्रकाश, रामचग्द्रिका । 


| 
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इससे प्रकट है कि केशवदास के पिता काशीनाथ -मिश्र तथा पितामह 
Suan मिश्र संस्कृत शास्त्रों के प्रकाण्ड पण्डित थे श्रौर उनकी प्रत्यन्त श्रधिक 
स्याति थी । इन्हीं कृष्णदत्त मिश्र को तत्कालीन श्रो रछा नरेश रुद्र प्रताप जी ने श्रपने 
जहाँ बुलाकर पुरारा-वृत्ति पर नियुक्त किया था। केशवदास ने 'कवि प्रिया' में महाराज 
RATT का परिचय दिया है | 
पर कवि प्रिया” में केशवदास ने विशेष रूप में अपने जीवन पर प्रकाश डाला 
दै । कविप्रिया के द्वितीय प्रभाव में प्रथम २१ दोहों में इन्होंने अपने वंश आदि के 
विषय में सविस्तार लिखा है । उसके अनुसार इनका जन्म सनाढ्य कुल में हुआ था । 
इनके पिता का नाम काशीनाथ था । यह स्वयं श्रो रछा नरेश महाराज इन्द्रजीतसिंह 
की सभा में रहा करते थे । वहाँ इनका बहुत श्रादर था । महाराज इन्द्रजीतसिह्‌ 
केशव को भ्रपना गुरु मानते थे श्रौर उन्होंने इन्हें इक्कीस गाँव दान में दिए थे । 
ये तीन भाई थे--बड़े का नाम बलभद्र था और छोटे का नाम कल्यानदास art 
इनके कुल के दास भी भाषा में बात न करके संस्कृत बोलते थे | ऐसे कुल में उत्पन्न 
होकर भी परिस्थितियों वश केशव को भाषा में कविता करनी पड़ी ।१ 
SSMS 4.) 


१. भाषा बोलि न जानई जिनके कुल को दास । 
भाषा कवि भो मंदमति, तिहि कुल केशवदास । 
(चछन्द सं० १७, द्वितीय प्रकाश, कवि प्रिया) 
उन दिनों राम कथा वस्तुतः संस्कृतज्ञ पण्डित वर्ग में सुरक्षित थी । जन-भाषा 
में राम कथा वर्णान साहस का कार्य तो था ही, वह पण्डित वर्ग द्वारा हेय भी समभा 
जाता था। गोस्वामी तुलसोदाम को भो जन भाषा लिखते हुए एक THX का 
्रन्तद्व न्द हुआ था-- 
कवि न ad नहि चतुर कहावउँ । मति भ्रनुरूप राम गुन गावउें | 


~ 


कहूँ रघुपति के चरित अपारा कहेँ मति मोरि निरत संसारा ॥। 
x xX xX 


श्रोता बकता ग्याननिधि कथा राम के गूढ़ । 
किमि समु में जीव जड़ कलि मल ग्रसित बिमूढ़ ! 
x x x 
भाषा बद्ध करबि मैं सोई। मोरें मन प्रबोध जेहि होई । er 
(बाल काण्ड, रामचरित मातस) 
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अन्‍्तर्साक्ष्य के ्राधार पर निम्नलिखित तथ्य हमारे सामने आते हैं-- 
(१) कवि का नाम केशवदास था। 
(२) इनके पिता का नाम काशीनाथ | पितामह का नाम कृष्णादत्त AT | 
(३) यह सनाढ्य मिश्र ब्राह्मण थे । 
(४) इनका परिवार संस्कृतज्ञ पण्डितों का परिवार था । श्रौर इनकी 
ग्रत्यन्त ख्याति थी । 

(५) इनकी कई पीढ़ियाँ, प्रोरछा के राज्य परिवार से सम्बन्धित थीं, जहाँ 

इनका भ्रच्छा मान था और जहाँ से इन्हें वृत्ति श्रौर पदवी मिली थीं । 

(६) केशवदास इन्द्रजीत सिह के दरबार में रहा करते थे । 

(७) केशवदास की युवावस्था अत्यन्त सुख से व्यतीय हुई । 

(८) वृद्धावस्था में यह ज्ञान की ओर श्राकृष्ट हुए श्रौर इन्होंने विज्ञान गीता 

रच कर वीरसिह देव को सुनाई | 
afgatea— 

(a) प्रन्थ--केशव सम्बन्धी समस्त उपलब्ध सामग्री का अवलोकत करने 
के पश्चात्‌ डा० विजयपालसिह ने श्रपने शोध प्रबन्ध में लिखा है कि केशव का उल्लेख 
तीन रचना्रों-मूल गोसाई चरित, कामरूप की कथा और देवशतक में पाया 
जाता है | इनमें प्रथम दो श्रप्रामारिक हैं श्रौर देवशतक में केवल 'केशवदास' का 
गंग श्रौर बीरबल के साथ उल्लेख है ।' मूल गोसाई चरत में दी हुई तिथियों को 
sro साहब ने श्रप्रामाणिक माना है।* कामरूप की कथा से भी शोघ कर्त्ता को 


. निराश होना पड़ा है । वंशायशतक में केशवदास के नाम का उल्लेख मात्र । “उसमें 


हमें उस सामग्री के दर्शन नहीं होते जिससे केशवदास जी के जीवन-वृत्त को समभने 
में विशेष सहायता मिले ।''3 
(ब) जत श्र्‌ तियाँ-- 

केशवदास के सम्वन्ध में श्रनेक जन श्रूतियाँ प्रचलित हैं । उनके द्वारा उनके 
व्यक्तित्व पर तो प्रकाश पड़ता है, परन्तु उनके जीवन-वृत्त पर नहीं । उनके श्राधार 
पर अधिक से ग्रधिक यही विदित होता है कि केशवदास का बीरबल से ग्रच्छा 
सम्पर्क था, और उन्होंने बीरबल के द्वारा सम्राट भ्रकबर द्वारा इन्द्रजीतसिह पर 
किया गया जुर्माना माफ कराया था । 


१. देखें प्रथम परिच्छेद--केशव श्रौर उनका साहित्य, प्रथम संस्करण । 
२. Jo Ho १७ वही। 
ˆ ३. (० Ho १८ वही । AIK Go सं० १६ वही । 
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(at) श्रव्य सामग्री--उस समय के चार ऐतिहासिक ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं-- 
आ-इने अ्रकबरी, मुन्तखिव्‌-डल्‌-तवारीख्‌, मुन्शियात ग्रवुलफजुल तथा जहाँगीर नामा । 
इनके आवार पर ग्राधुनिकत इतिहास ग्रन्थ तैय्यार किए हैं। इनके अ्रतिरिक्त कई 
खोज रिपीर्टे श्रौर हिन्दी साहित्य के इतिहास भी उपलब्ध हैं । परन्तु इनके जीवन से 
सम्बन्धित तीन मुख्य बातें--जन्म स्थान, जन्म-तिथि श्रौर निधन-तिथि-अस्पष्ट ही 
रह जाती हैं । 

केशवदेव की जन्म-तिथि-_केशवदेव की जन्म-तिथि विवादास्पद है 1 "रसिक 
प्रिया” के रचना-काल (संवत्‌ १६४८) के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने इनके 
जन्म-काल सम्बम्धी विभिन्न अनुमान लगाए हैं इन ग्रनुमानों का श्राधार एक है-- 
उन्होंने रसिक प्रिया की रचना श्रनुमानतः किस अवस्था में की होगी ? मिश्रवम्धु श्रौर 
डा० गरोशप्रसाद द्विवेदी ने इनका जन्म काल संवत्‌ १६०८ माना है। Aras 
Go रामचन्द्र शुक्ल, go रामनरेश त्रिपाठी, sto हीरालाल दीक्षित और डा० 
रामकुमार वर्मा ने इनका जन्म-संवत्‌ १६१२ माना है। सरोजकार ने उनका जन्म- 
काल SAT १६२४ बताया है, तथा ला० भगवानदीन, श्री गौरीशंकर द्विवेदी, sro 
पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल और श्रीचन्द्रबली पाण्डेय ने केशव का जन्म संवत्‌ १६१८ 
माना है। Sto विजयपालसिह प्रथम ग्रन्थ “रतन बावनी' की रचना उस समय 
मानते हैं जब केशवदेव की ग्रवस्था २० वर्ष रही होगी । “रतन बावनी' का रचना- 
काल संवत्‌ १६३८ होने से केशव का जन्म-संवत्‌ १६१८ निकलता है | 

केशवदास के काव्य के ग्रध्ययन कई विद्वानों ने लिखे Fr उन सबने 
आ्राचार्य शुक्ल के मत को स्वीकार करते हुए केशव का जन्म-काल संवत्‌ १६१२ में ही 
माना है । श्रन्य निश्‍चित प्रमाण के श्रभाव में हम भी यही स्वीकार करते हैं । 

निधन-तिथि--जन्म-काल के समान इनका तिधन-काल भी श्रनिर्चित है । 
डा० गरोशप्रसाद द्विवेदी, श्रीराम नरेश त्रिपाठी, मिश्चबन्धु, sto पीताम्बरदत्त 
बड्थ्वाल भर sto हीरालाल दीक्षित ने इनका निधन संवत्‌ १६७४ माना 
है। आचार्य do रामचन्द्र शुक्ल ने भी इतका निधन संवत्‌ १६७४ के श्रास-पास 
होना लिखा है । श्री श्रम्बिकादत्त व्यास और श्री चन्द्रबली पांडेय ने संवत्‌ १६७० को 
इनका निधन काल माना है । ला० भगदानदीन और श्री गौरीशंकर द्विवेदो ने इनकी 
मृत्यु का होना संवत्‌ १६७४ A संवत्‌ १६८० के बीच में माना है। श्रन्य निश्चित 
प्रमाणा के श्रभाव में हम भी यही स्वीकार करते हैं कि केशवदास की मृत्यु संवत्‌ 
१६७४ और संवत्‌ १६८० के बीच हुई थी | 


१. मुख्य हैं--प्रो० कृष्णाशंकर शुवल, प्रो० कृष्णचन्द्र, Slo रामरतन भटनागर 


ओर डा० सरनामसिह | ८ 
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निवास-स्थान एवं काव्य-क्ष त्र-जँसा इन्होंने स्वयं लिखा है--इनका जन्म 

ae नगर (मध्य प्रदेश) में हुआ था। इन्होंने श्रोरछा की स्थिति और इसके 
महत्व पर जी खोलकर लिखा है 1° 

इनकी रचनाग्रों में प्रक्ृति-वणांन के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि 

इनका काल क्षेत्र सीमित था । यह प्रायः श्रो रछा में ही रहे । इन्होंने मथुरा, काशी 

और उदयपुर में भी निवास किया था कुछ समय तक इन्होंने श्रवश्य ही गंगा तट 

पर निवास किया था । | 

निष्कर्ष--उपयु क्त विवेचन के ग्राधार पर हमारे चरित नायक के जीवन 

वृत्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित निष्कर्षं उपलब्ध होते हैं-- | 

(१) नाम-_केशवदास । hr 

| 

| 

| 


(२) पिता का नाम--काशीनाथ । 
(३) जाति--भरद्वाज गोत्रीय मिश्र भ्रल्ल के सनाढ्य ब्राह्मण । 
(४) जन्म--संवत्‌ १६१२ । 
(१) जन्म-स्थान--ग्रो रछा । 
(६) काव्यःक्षेत्र-सीमित, मुख्यतया ग्रोरछा । मथुरा, काशी और उदयपुर 
में भी काव्य-रचना की । | 
(७) षरिवार-संस्कृतज्ञ एवं पुराणों के पण्डित जनों का ख्याति नाम 
परिवार । श्रधिकांश विद्वान्‌ कवि बिहारीलाल को केशवदास का पुत्र मानते हैं । 
(ऽ) राज्याश्रय-प्रधान आश्रयदाता ग्रोरछा नरेश इन्द्रजीतसिंह जी और 
1 वीरसिह देवज्‌ । सर्वश्री रामशाह्‌, रतनसेन, श्रमरसिह तथा चन्द्रसेन को भी इनके 
। श्राश्चयदाताओ्रों में गिना जा सकता है, क्योंकि वे सभी राजा केशवदास का आदर 
| करते थे ओर इन सबके विषय में केशवदास ने अपने ग्रन्थों में लिखा है । “रतन सेन” 
की प्रशंसा में तो 'रतन वावनी' नामक एक ग्रन्थ की रचना की थी । | 


(९) केशवदास के गुरु--गोस्वामी बिठुलनाथ इनके दीक्षा गुरु थे। इनके शिक्षा- | 
| शुरु का नाम मालूम नहीं है । इनका परिवार पंडितों का परिवार था ।* भ्रतः काव्य- | 
शास्त्रीय ज्ञान के भ्रर्जन के लिये बाह्र जाने की भ्रावश्यकता ही नहीं हुई होगी । | 
१. देखें (i) रसिक प्रिया, Go Ho ३-४ प्रथम प्रकाश । 
। (it) कविप्रिया Fo १७-१८ प्रथम भभाव, तथा Bo ५ सातवां प्रभाव | 
(17) -छुं० ६, प्रथम प्रभाव, विज्ञान गीता । 
२. छन्द १९, सोलहवाँ प्रभाव, कवि प्रिया । 
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(१०) केशव का गुरुत्व-_केशवदास प्रकाण्ड पंडित थे । इनके आ्राश्रयदाता 
इन्द्रजीतसिह इन के शिष्य थे । यथा--- 

| गुरु करि मान्यो इन्द्रजीत, तन मन कृपा बिचारि। 
| ग्राम दए इक बीस तब, ताके पांय gene 
इनसे अन्य शिष्यों और दिष्याश्रों में रायप्रवीण प्रमुख हैं, क्योंकि उसको 
| कोव्य-शिक्षा देने के लिए केशवदेव ने 'कवि-प्रिया” ग्रन्थ की रचना की थी ।२ इनके 
| शिष्यों में स्वर्णाकार 'पतिराम' का नाम भी लिया जाता है ।३ पतिराम जैसे न 
मालूम कितने शिष्य केदावदास के रहे होंगे ? 

(११) प्रमुख परिचित--इनके परिचित विशिष्ट व्यक्तियों में उल्लेखनीय हैं-- 
बीरबल, रहीम, टोडरमल, कामसेना, रायप्रवीण Are पतिराम सुनार । 

(ख) व्यक्तित्व--(स्वभाव, चरित्र और पांडित्य) केशवदास भ्रपने 
समय के प्रसिद्ध कवि थे । वे जीवन भर राज्याश्रय में रहे । राज्याश्रय 
में रहते हुए भी उन्होंने अपने ब्राह्मणोचित स्वाभिमान की रक्षा की। स्वयं 
ग्राश्नयदाता उनके शिष्य थे । ऐसे-वेसे नहीं उनका चरणोदक लेने वाले दिष्य ।४ 
| वास्तव के केशवदास उन सौभाग्यशाली कवियों में हैं जो राजदरबारों में सदैव सम्मान 
| की दृष्टि से देखे गए । यह एक विचित्र वात है क्रि दो विरोधी व्यक्ति रामशाह भ्रौर 
| वीरसिंहदेव समान रूप से उनका आदर करते थे । इन्द्रजीत के ग्राश्रय में केशव का 
| जीवन श्रत्यन्त सुखमय था और ऐसा प्रतीत होता था, मानो वे ही राज्य कर रहे 
| थे । केशव ने स्वयं लिखा हैं, “भूतन को इन्द्र इन्द्रजीत राजे, जुग-जुग. केसोदास 
जाके राज राज सो करत हैं ।” वह शान्तिप्रिय व्यक्ति थे । उन्होंने रामशाह और 
वीरसिंहदेव जी के मध्य समभौते का पूरा प्रयत्न किया। उन्होंने भ्रकबर से 
इन्द्रजीतसिंह्‌ का जुरमाना माफ कराने में ्रपनी पुरी शक्ति लगा दी । 
| वह धन के लोभी नहीं, स्वाभिमान के भूखे थे बीरबल ak जहाँगीर 
| दोनों ने क्रमशः उनकी कविता पर मुग्ध होकर जब उनसे मनचाही मुराद माँगने को 
कहा था, तो इन्होंने एक से भी धन की याचना नहीं को । उन्होंने बीरबल से केवल 
दरबार में बेरोक-टोक जाने की सुविधा माँगी-- 

1 = मांग्यो तब दरबार में, मोहि न रोके कोइ 1% 


छन्द Fo २०, द्वितीय प्रभाव, कविप्रिया | 
छन्द Fo ६१, प्रथम प्रभाव, वही । - 
छन्द १६, बारहवाँ प्रभाव वही । 
छन्द २०, द्वितीय प्रभाव, कवि प्रिया । 
छन्द १६, द्वितीय प्रभाव, कविप्रिया । FR 
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ग्रौर जहाँगीर से केवल इतना ही कहा 
यद्यपि हरि जू मांगिबो, दियो fea उपजाइ । 
हों मांगों जगदीश पे, सुनो साहि सुखपाइ ।१ 


राजाग्रों के मध्य रहने पर भी वे जन साधारणा के प्रति श्रनुरक्त थे। 
पतिरामः श्रौर काम सेता के सम्बद्ध में इनको रचना कवि प्रिया में उल्लेख इसका 
प्रमाण हैं ।२ 

केशावदास सच्चरित्र व्यक्ति थे । उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से समस्त दरबार 
कवित्वमय एवं पवित्र हो गया था। ग्रोरछा नरेश से ले राय प्रवीणा प्रभृति 
वेश्या तक काव्य-रचना में निपुण हो गई थीं और वे केशव से प्रभावित होकर 
पातिव्रत्य को Adare लगी थीं। 'नवारस नवधा भक्ति at’? नवरंगराय सुशोभित 
होती थी श्रौर प्रवीनराय ने अपने चरित्र-बल के द्वारा अकबर को पानी-पानी कर 
दिया था । कहते हैं एक वार श्रकबर ने रायप्रवीन को अपने पास बुलवाया था | 
उस समय उसने केशवदास प्रदत्त कवित्व शक्ति के द्वारा ही श्रपने सतीत्व की रक्षा 
की थी । उसकी कविता ऊँचे @ सुर बस किए, सम ह्वौ तर बस कीन, श्रव पताल 
बस करन को ढरकि पयानो कीन”-सुन कर अ्रकवर कूम उठा था । उसी समय 
उसने यह छन्द पढ़ दिया--'जूठी पातर waa हैं, बायस बारी स्वान 1” इस छन्द 
ने श्रकबर पर वह करारी चोट की कि इसकी ग्राखें खुल गई और उसने रायप्रवीण 
को सम्मान पूर्वक विदा कर दिया । 

केशवदास राम भक्त थे। परन्तु कवि पहले भक्त बाद में । उन्होंने न तो 
पण्डितराज जगन्नाथ की भाँति गर्वोक्ति ही कहीं और न गोस्वामी तुलसी की भाँति 
Sd प्रदर्शन ही किया । वह संतुलित स्वभाव के व्यवहारिक व्यक्ति थे । उन्होंने 
बिभीषण के आढृद्रोह को कभी क्षमा नहीं किया, और वाह्य ग्राङम्वर को भी सहन 
नहीं किया । वह संत कवियों की भाँति मन की शुद्धि को प्रमुख मानते थे ।४ 


१. छन्द १६५, जहांगीर जस चन्द्रिका । 
२. देखें (i) कवि प्रिया go २९, प्रभाव नबमू | 
(ii) » Bo ३५, प्रभाव गवारवाँ | 
(म!) , Ho १३, १६ बारहवाँ प्रभाव । 
३. देखें कविप्रिया go ४७ प्रथम प्रभाव । 
¥. (i) छंद १९, इवकीसवाँ प्रभाव विज्ञान गीता । 
(ii) छंद २८, प्रथम प्रभाव, वही | 
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( ६ ) 
“विज्ञान गीता की रचना से यह 


जो भक्ति-भावना पहले से ही वद्धमूल थी, 
में तीव्र वैराग्य उत्पन्न कर दिया 9 
हव ठः कुशल ल व्य x 5 
: वह बड़े ही यवहार शल व्यक्ति थे । यही कारण है कि कभी किसी आश्रय- 
अ उत पर कुहष्टि नहीं की । वह राज-दरवार में फुक-फंक कर पेर रखने के 
a = हर रावणा-अगद-संवाद में इन्होंने ,स्पष्टतः इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
या है---“राज a 
राजा जोगी श्रगिन जल इनकी उलटी रीति ।” यथा— 

इनको fray न मानिए, कहि केशव पल श्राघु। 

पानी पावक पवत प्रभु, ज्यों wary त्यों साधु ।२ 
s केशवदास जी की मनोवृत्ति श्रृंगारिक थी और वह बड़े ही सरस एवं सहृदय 
व्यक्ति थे 1 उनकी रसिकता के सम्बन्ध में यह दोहा प्रचलित है -- 

केसव केसनि श्रस करी, जसि ate न कराहि। 

चन्द्र बदनि मृगलोचनी वावा कहि कहि जाहि । 


यह दोहा केशवदास की किसी भी रचना में उपलब्ध नहीं है । इसका ग्राधार 
केवल जनश्रृति ही है। 


स्पष्ट विदित होता है कि उनके हृदय में 
उचित श्रवसर पाते ही उसने उनके हृदय 


ह केशवदास उच्च कोटि के पण्डित और गुणी थे। उनका संस्कृत साहित्य 
का श्रध्ययन बहुत ही विस्तृत था और वह हिन्दी के तो उद्भूट कवि थे ही । प्रो० 
न 228 के शब्दों में “बिहारी जैसे लोकप्रिय कला-निपुण कवि भी केशव 
के शिष्यों में एक थे । सम्भव है तुलसी की रामायण की प्रतिन्द्रिता में ही 
रामचन्द्रिका की रचना की गई हो।'?४ 

(ग) ग्रन्थ रचना--केशवदास के लिखे हुए ग्यारह ग्रन्थ कहे जाते हैं। 
रचनाकाल क्रमानुसार वे इस प्रकार हैं-- 

(१) रतन बावनी, (२) रसिक प्रिया, (३) नखशिख, (४) बारहमासा 
(५) रामचन्द्रिका (७) कवि प्रिया (८) वीरसिह देव चरित (९) विज्ञान गीता 
(१०) जहाँगीर जस चन्द्रिका ak (११) रामालंकृत मंजरी । 

इनमें बारहमासा श्रौर रामालंकृत मंजरी को छोड़ कर शेष & ग्रन्थ प्राप्त है 


१. Jo सं० ४, संक्षिप्त रामचन्द्रिका, प्रो० जगन्नाथ तिवारी, तृतीय संस्करण | 
२. Bo १७, सोलहवां प्रभाव, राम चन्द्रिका | 

३. इसको विवेचना ग्रागे की जायगी । 

४. Jo Ho ४, संक्षिप्त रामचन्द्रिका, (३रा संस्करण) 
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प्रौर प्रामाणिक माने जाते हैं। रामालंकृत मंजरी संदिग्ध रचना है। केशवदास 
के नाम से अन्य ५ ग्रन्थ पाए जाते हैं । परन्तु वे केशव नामधारी अन्य कवियों की 
रचनाएं हैं और श्रप्रामाशिक हैं ।' 

इन ग्रन्थों में चार ग्रन्थ, रसिक प्रिया, नखशिख, कवि प्रिया ate छन्द माला 
काव्य शास्त्र से सम्बन्धित हैं । रसिक प्रिया में रस-विवेचन है, 
इसमें वीर रस के उपयुक्त छप्पप छंद का सफल प्रयोग है। नखशिख में 
ग्रलंकारों के उदाहरणा हैं, इसका कुछ अंश कवि प्रिया में सन्निहित है । कवि प्रिया 
में भ्रलंकार निरूपण किया गया है । इसमें केशवदास हमारे सामने एक प्रौढ़ श्राचार्य 
के रूप में भ्राते हैं । छंद माला में पिंगल काव्यांग का निरूपण है। रामचन्द्रिका में 
कई Be ‘Be माला” के ज्यों के त्यों मिल जाते हैं । 

“रतन बावनी' इनकी सर्व प्रथम रचना है । इसमें श्रोरछा नरेश मधुकरशाह 
के पुत्र रतनसेन की वीरता का वर्णन है। 'वोरसिंह देव चरित” में इन्द्रजीतसिह के 
छोटे भाई वीरसिह की वीरता का गौरव-गान है । “विज्ञान गीता” में रूपक शैली 
पर अध्यात्म निरूपण है। इसमें कृष्ण मिश्र-कृत “प्रबोध चन्द्रोदय? नाटक की छाप है। 
इसमें मानसिक भावों का मूत्त रूप में उद्घाटन किया गया है।” 'जहाँगी रजस चन्द्रिका” 
में वीरसिह के परम हितैषी शाहंशाह जहाँगीर का यशोगान है । रामचन्द्रिका 
रामचरित से सम्बद्ध महाकाव्य है । 

(घ) काव्य-मत-केशव की स्याति के श्राधार भूत ग्रन्थ तीन हैं--कविप्रिया 
रसिक प्रिया और रामचन्द्रिका । तीनों ही काव्य-विषयक ग्रन्थ हैं। कवि प्रिया में 
श्रलंकार-निरूपरा है, रसिक प्रिया में रस-निरूपण है, तथा रामचन्द्रिका में विविध 
श्रलंकारों और छन्दों के उदाहरणा भरे पड़े हैं । रामचन्द्रिका में यद्यपि रामचरित 
वर्णन है at उसकी रचना महाकाव्य के रूप में की गई है, तथापि उसका प्रमुख 
उद्देश्य अलंकारों और छंदों के उदाहरणा प्रस्तुत करना ही प्रतीत होता है। इस 
प्रकार केशवदास निश्चित रूप से मुख्यतः श्राचार्यं रूप में और गौणातः कवि रूप में 
ae ies oe as sa: as Pane! 

ते » कयाकि इनके परिवार में बराबर संस्कृत के पण्डित 
होत श्राए थे और इनके समय तक हिन्दी में काव्य-रचना प्रचुर मात्रा में हो 
चुको थी । 

केशवदास के समय तक हिन्दी में रीतिमगरन्थों का प्रायः अभाव ही था । 
i 

ay a १०९, पठ भाग हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, सम्पादक 
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रीति के तत्त्व यत्र-तत्र बिखरे हुए रूप में ही थे, परन्तु व्यव रि 
नहीं ie थी । केशवदास को सम्भवत: सह अभाव बुरा लगा श्रौर उन्होंने रीति 
ग्रन्थो की रचना कर डाली । इस प्रकार वह हिन्दी रीति ग्रन्थों के धसक हिन्दी 
काव्याय, रीति-आच यं एवं हिन्दी रीति-काल के प्रथम कवि हुए। इस a में 
कुछ विद्वानों का मत भेद है। वे चिन्तामणि त्रिपाठी से रीति काल का प्रारम्भ 
मानते हैं। इस विषय का स्पष्टीकरण श्रागे चलकर यथास्थान किया जायगा । 
यह तो निविवाद है ही कि केशवदास ने ही हिन्दी में पहिला रीति ग्रन्थ लिखा । 
केशवदास अलंकार सम्प्रदाय के अनुयायी थे । ag ग्रलंकार को काव्य का 
स्स्व मानने वाले, अर्थात्‌ काव्य में अलंकार को प्रधान स्थान देने वाले चमत्कार 
+~ वादी झाचाय॑ कवि थे । यथा-- 
जदपि सुजाति सुलच्छनी सुवरन सरस सुवृत्त । 
भूषन fag न विराजई, कवित।, बनिता मित्त ।१ 


इनकी यह मान्यता अलंकार सम्प्रदाय के प्रसिद्ध श्राचाय भामह के ग्रनुसार 
थी | यथा-- 


थत रीति ग्रन्थ-रचना 


“न कान्तमपि frye विभाति वनिता मुखम्‌ ।२ 
अलंकार सम्प्रदाय के प्रमुख श्राचार्य हैं भामह, दंडी श्रौर उद्भट । इनके 
द्वारा प्रणीत ग्रन्थ हैं क्रमशः काव्यालंकार, काव्यादर्श तथा 'काव्यन्लंकार सारसंग्रह' । 
इन तीनों श्राचार्थो को अलंकारवाद के समर्थक मानने का प्रधान कारण यह है कि 
ये सभी आचार्य किसी न किसी रूप में रस की महत्ता स्वीकार करते हुए भी इसे 
'अ्रलंकार' में ग्रन्तभूत करने के पक्ष में हैं। इन तीनों ने रस, भाव और रसभास 
~ तथा भावाभास को क्रमशः रसवत्‌, प्रेयस्वत्‌ और ऊर्जस्वि श्रलंकारों के नाम से 
अभिहित किया है । 
डा० सत्यदेव चौधरी ने नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित “हिन्दी 
| साहित्य का वृहत्‌ इतिहास--षष्ठभाग”° में इस विषय का विवेचन करते हुए जो 
निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं, वे ग्रलंकार सम्प्रदाय के ग्रध्येयता के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण 
हैं । उनके मतानुसार श्रलंकार वादी श्राचायों की प्रमुख मान्यताएँ इस प्रकार हैं-- 
(१) अंगीभूत रस, भाव, रसाभास और भावशांति को क्रमशः रसवत्‌, 
रेयस्वत्‌, ऊर्जस्वि श्रौर समाहित श्रलंकारों को अभिहित करते हैं । ak 


१. छन्द संख्या, ५, प्रथम प्रभाव कवि प्रिया । 
mn २. काव्यालंकार १/१३. 
३. पृष्ठ सं० ६२, ६६ प्रथम संस्करण | 
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(२) अंगभूत रसादि को द्वितीय उदात्त अलंकःर से ।- 

(३) इत आचार्यों ने अलंकार के सम्बन्ध में प्रभावपूर्ण प्रशस्तियाँ लिखी हैं 
तथा 'अलंकार' में अन्य काव्यों की स्वीकृति की है । भामह के कथनानुसार जिस 
प्रकार सहज सुन्दर होने पर भी वनितामुख भूषणों के विना शोभित नहीं होता, उसी 
प्रकार सुन्दर वाक्‌ (काव्य) भी श्रलंकार के विना शोभा नहीं पाता । दंडी के 
मतानुसार दस गुण तथा विभिन्न नाट्यालंकार भी 'ग्रलंकार' ही हैं। उद्भट के 
सम्बन्ध में प्राप्त उक्तियों से ज्ञात होता है कि वे गुणा और अलंकार में कोई अन्तर 
नहीं मानते थे । उक्त ग्राचायों के मत का खण्डन ग्रानंदवर्धन ने किया । उनके 
मतानुसार रसादि? भ्रलंकार्य है श्रौर उपमादि भ्रलंकार । ग्रलंकार का कार्य है 
श्रलंकार्यं का चमत्कारोत्पादन | यदि रसादि को ही श्रलंकार मान लिया जाए, तो 
वे किसके चारुत्व को बढ़ाते हैं ? भला कोई स्वयं श्रपना भी कभी areca हेतु हो 
सकता है ? ग्रतः ग्रलंकार तो श्रलंकार्य से सदैव भिन्न रहेगा ही ।* ग्रानंदवर्धन ने 
अलंकार को शब्दार्थ को श्राभ्रूपक धर्म बताया ।3 और रस के साथ उसंका कोई 
स्पष्ट सम्बन्ध निदिष्ट नहीं किया । इस प्रकार ग्रानंदवर्धन ने अलंकार की प्रतिष्ठा 
बहुत कुछ कम कर दी | इनके पश्चातु रसमत प्रबल हुआ और मम्मट तथा 
विश्वनाथ इसके प्रसुख समर्थक हुए । मम्मट ने अपने काव्य लक्षणा में 'भ्रनलकृती 
पुनः क्वापि” वह कर अलंकार की ग्रनिवार्ययता घोषित कर दी और विश्वनाथ के 
शब्दो में अलंकार शब्दार्थ का केवल उत्कर्षक साथ होने के कारणा काब्य के लक्षणां 
म स्थान पाने के योग्य नहीं है ।'” 

श्रानंदवर्धन ने रस के साथ अलंकार का सम्बन्ध निदिष्ट नहीं किया था, 
Teg यह काय मम्मट a विश्‍वनाथ ने किया । इनके मतानुसार श्रल॑कार दाब्दार्थ 
की शोभा द्वारा परम्परा सम्बन्ध से रस का प्रायः उपकार करते हैं इन्होंने 
अलंकार को शब्दार्थ का उसी प्रकार श्रनित्य धर्म माना जिस प्रकार कंडल ग्रादि 
शरीर के श्रनित्य धर्म हैं । if 


इसी श्रृंखला में रसमत के पोषक पण्डितराज जगन्नाथ हुए। उन्होंने भी अ्रलंकारों 


= eee 
रस, भाव, रसाभास, भाव भास और भावशांति । 
ध्वन्यालोक २/५ | 

ध्वन्यालोक २/६ । 

(के) काव्य प्रकाश (मम्मटाचारये) ८/६७ | 

(ख) साहित्य दर्पण (विश्वनाथ ) १०/१। 
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को काव्य का श्रात्मा ' 


व्यंग्य के रमणीयता प्रयोजक धर्म कर 
८ म मान कर ६ दियो 
ही समर्थन किया 3 र ध्वनिवादियों का 


निष्कर्ष रूप में ध्वनि rT 
रसवादी ग्राचार्यो के मतानुसार “श्रलंका र’ क 
कार' का स्वरूप 
इस प्रकार ठहरता है ; Fr 

(क) अलंकार शब्दार्थ के शोभा कारक धर्म हैं । 

(ख) थे शब्दार्थ के ्रस्थिर धर्म a | 

(ग) ये शब्दार्थं की शोभा द्वारा परम्प न्ध 

रा सम्वन्ध से रस का उपक 
उ भी Tt 
a (ब) कभी रस का उपकार नहीं भी करते । 
‘ उपयु क्त विवेचन के श्राधार पर हम कह सकते हैं कि ग्रलंकारवादी तथा रस- 
ध्वनिवादी ्राचार्या--दोनों ही वर्गों के ग्राचायों ने 'भ्रलंकार' के सम्बन्ध में दो 
तत्वों को समान रूप से स्वीकार किवा é—(i) श्रलंकारिता से काव्य की झोभा- 
जनकता तथा (ii) शब्दार्थं की शोभा-कारकता । 

“दोनों वर्गों के मतों का विभेदक धर्म यह है कि रसवादी श्रलंकार द्वारा 
शब्दार्थं को शोभा से रस का भी उपकार मानते हूं, पर भ्रलंकारवादी 'शब्दार्थ' से 
श्रागे नहीं बढ़ते ।”२ | 
श्रलंकार सम्प्रदाय ग्रौर हिदी के रीतिकालीन श्राचार्य-- 

अलंकार सम्प्रदाय की दो विशेषताएँ हुई---(क) श्रलंकार को काव्य के सर्वस्व 
एवं सर्वोपरि तथा अनिवार्य अंग के रूप में स्वीकार किया गया तथा (ख) रस ध्वनि 


a श्रादिक महत्त्वपुणं काव्यांगों को भी ग्रलंकार रूप में ग्रहण किया गया | 
हिंदी के रीतिकालीन कवियों ने अलंकार-निरूपण तीन प्रकार से 
किया | यथा— 


(क) मम्पट, विश्वनाथ श्रादि के मार्ग पर--इस वर्ग के अच्तगत चितामणि, 
जसवंतर्सिह, कुलपति, देव, सुरतिमिश्र, श्रीपति, सोमनाथ, भिखारीदास ग्रादि 
मुख्य हैं । इन ग्राचार्यो ने भ्रलंकार प्रकरण को अपने विविधांग निरूपक ग्रन्थों का 
एक भाग बनाया । 


| १. काव्यात्मतो व्यंग्यस्य रमणीयताप्रयोजका भ्रलंकाराः । 
| --रस गंगाधर 
| . 
Be २. Jo Fo ६५-६६, हिन्दी साहित्य का वृहद्‌ इतिहास, षष्ठ भाग, प्रथम 
। संस्करण | 5 
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(ख) श्रप्पय दीक्षित के समान--इस वर्ग में मतिराम, भूषण, दूलह, 
पद्माकर, WATT Arle ग्राते हैं । 

(ग) भामह, दंडी, उद्भट प्राचीन ग्राचायों के ager पर--इस वर्ग में 
अकेले केशवदास ATT हैं देव ने भी 'भावविलास” में दंडि सम्मत श्रलंकारों का 
निरूपण किया है ! 

सारांश यह है कि रीतिकाल के ग्राचायों ने भ्रलंकार निरूपण के लिए 
मम्मट, विश्वनाथ, जयदेव तथा श्रप्पय दीक्षित में से किसी एक, दो, तीत, waar 
चारों श्राचार्यों का ही आधार ग्रहणा किया है । पृर्ववर्ती श्राचार्यो का आधार ग्रहण 
करने वाले श्रकेले केशवदास ही हैं । इन्होंने स्पष्टतः संस्कृत के ग्रन्थों के आधार 
पर ही काब्यांगों का विवेचन “भाषा” ( हिदी) में किया था-- 

भाषा बोलि न जानहीं जिनके कुल के दास, 
भाषा कवि भो मन्द मति तेहि कुल केशवदास । 
(कविप्रिया २/१७) 
कुछ लोग 'भावविलास' में दण्डि सम्मत अलंकार निरूपण को देखकर देव 
को भी श्रलंकारवादी कहने लगते हैं । परन्तु देव इस वर्ग के भ्रन्तर्गत नहीं श्रा सकते 
é । कारण स्पष्ट है । देव ने दण्डी के 'काव्यादशं' को ग्राधार न मानकर केशव की 
कविप्रिया को EE माना है और विषय वह को यथावत्‌ एवं विधिवत्‌ प्रस्तुत 
भी sel PCTS हैं। काव्य रसायन” देव की भ्रपेक्षाकृत ग्रधिक प्रौढ़ रचना है 
इसमे 'मम्मट' के आधार पर विषय का प्रतिपादन किया है | 
ere के पवती अलंकार निरूपक दो ग्रन्य आचार्यों के 
नाम लिये जाते हँ--गोपा और करनेस । इनके ग्रन्थ अनुपलब्ध हैं । 
= ग्रतः श्रलंकारवादी हिदी रीतिकालीन ग्राचायो में भ्रकेले 'केशवदास” रह 
जाते हैं । इनको श्रलंकारवादी मानने के चार PRY प्रस्तुत किए जाते हैं ।१ 
यथा 
केशव > काठ TY 5 Gy ° ° 
ह १) 253 र ने काव्य की सभी वर्णनीय सामग्री-वर्णा, वय, भू-भी, राज-श्री 
क a स्थान पर सामान्य अलंकार नाम दिया है। 
२) WA ग्रलंकार के भ्रन्तर्गत > ते 
्रकांरातर a ते श्रल॑ है र he वादि नौ रसों का निलूपणा कर 
वे च अलकार्य “रस” को ही अलंकार मान लिया है । 

३) इनके मत में ; प्य <a: 

(३) इ म उपमा आदि अलंकार काव्य के arg अंग हैं | इनके 
Sau a 


१. Jo Fo ७ ay 
पु ४, हिंदी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, षष्ठ भाग, प्रथम संस्करण | 
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बिना way सम्पन्न रचना भी 


आभूषण रहित है ।* SS आदर नारी के समान शोभाहीन है, जो 


(४) काव्य के ated विधाः iT rf i 
यक तत्त्वों को इन्होंने प्रकारांत j 
नाम दिया है । bg 
a FAA धारणा केशव की निजी प्रतीत होती है, तथा श्रन्तिम तीन धारणाप्रों 
A oo पी 
त भाहम, दण्डी, उद्भट और वामन के ग्रन्थों में उपलब्ध हो जाते हैं । 
aes के रीति साहित्य के समान हिंदी के रीतिकवियों द्वारा अलंकार, 
रस ग्रादि निपरूण की तीन शैलियाँ प्रहीत हुई-- (1) काव्य प्रकाश की शैली 
oe भरु . Lo [oN . nx a “i 
(ii) गार तिलक, रस मंजरी श्रादि की श्रृंगारी शैली तथा (iii) चन्द्रालोक की 
शेली । केवशदास ने ग्रन्तिम शैली का श्रनुकरणा किया । श्रलंकार निरूपण की इस 
संक्षिप्त शेली को ्रन्य कवियों ने भी अपनाया, परन्तु दण्डीकृत 'काव्यादशं' को 
श्रपनाने वाले भ्रकेले केशवदास ही थे | 


यह एक संयोग ही माना जाना चाहिए कि जिस प्रकार संस्कृत के लोकशास्त्र 
में श्रलंकारवादियों का श्रागमन gal था, इसी प्रकार हिदी के काव्यशास्त्र में भी 
श्रलंककारवादी केशव के पश्चात्‌ चिंतामणि श्रादि रसध्वनिवादियों का आगमन 
हुआ । भ्रस्तु । 


(ङ) रीतिकाल का प्रवत्तंत--शाहजहाँ की प्रदर्शन वृत्ति से प्रेरणा प्राप्त कर 
AMEN तथा प्रदर्शन का स्वर उस युग में प्रधान हो गया । रीतिकाल का आरम्भ 
शाहजहाँ के शासन-काल के उत्तरार्ध से होता है । “प्रदर्शन प्रधान, रीतिवद्ध काव्य 
शेली तथा काव्य में श्रृंगार परक जीवन दर्शन की अ्रभिव्यक्ति का श्रेय काफी सीमा 
तक इस युग में प्रधान इसी प्रदर्शनवृत्ति को है ।”* 

शाहजहां के शासनकाल की परिस्थितियों का विवेचन करते हुए श्रीमती 
sto सावित्री सिन्हा ने लिखा है कि “शाहजहाँ की यशलाभ की महत्वाकांक्षा तथा 
दारा की सहिष्णुता के फलस्वरूप शाहजहाँ के शासनकाल में भारतीय कला तथा 
साहित्य को संरक्षणा प्राप्त हुआ और मुगल दरवार में पोषित दरबारी काव्य का 
गहरा प्रभाव हिंदी साहित्य पर पड़ने लगा । जीवन के व्यापक उपादानों को छोड़कर 
वह राजप्रशस्ति ग्रौर at वणन तक ही सीमित रह गया । पांडित्य प्रदर्शन के 


१. 'न कांतमयि frye विभाति बनिता gay’ भामह काव्यालंकार १/१३ 1 
भूषन बिनु नहि राजई कविता, बतिता मित्त--केशव, कविप्रिया १/५ । 

२. Jo सं० ४, हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, षष्ठ भाग, सस्पादक डा० नेन्द्र, 
प्रकाशक नागरी प्रचारिणी सभा, प्रथम संस्करण । 
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लिए समसामयिक भारत ईरानी काव्य परम्परा ने फारसी की प्राचीन परम्पराशओं 
से प्रेरणा ग्रहण की । फारसी काव्य की विलासमयी नायिकाश्रों की तुलना में 
नायिका भेद की श्रेणियों में बद्ध नारी ahaa को ही रखा जा सकता ar" 


“जहाँ मुगल दरबार में भारतीय ईरानी काव्य परम्परा को प्रश्रय मिला, 
वहाँ राजस्थान के नरेशों तथा सामंतों की छत्र छाया में हिन्दी कविता का दरबारी 
रूप पनपा । ग्रोरछा, कोटा, वूँदी, जयपुर, जोधपुर और यहाँ तक कि महाराष्ट्र के 
राज दरवारों में भी वही प्रदर्शन प्रधान और श्यृंगारपरक जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति 
में काव्यधारा चलती रही । 

मुगल आक्रमणकारियों के भय से वृन्दावन और गोवर्धन के मन्दिर खाली 
हो गये । सिसोदिया वंश के राजासिह की कृपा से सिहोर में नाथट्वारा की स्थापना 
हुई भ्रौर राजस्थान वेष्णवधर्म का केन्द्र बन गया | 

arama के are हिन्दू राजे और भी श्रधिक विलासी बन गए । इस कारणों 
से काव्य में मौलिकता और नवीन उदृभावनाश्रों का भ्रभाव हो गया । इस स्थिति के 
तिष्कर्ष रूप श्रीमती sto सावित्री सिन्हा ने ठीक ही लिखा है कि, “विवेक-हीन 
विलास इस युग के जीवन का प्रधान स्वर हो गया था । यही कारण है कि राजाश्रित 
कवियों की वाणी वैभव श्रौर विलास की मदिरा पीकर वेसुध हो gat” 1° 


कला की दशा-- 

जहाँगीर AR शाहजहाँ के समय की कला कृतियों को देख कर हम सहज 
हौ जान लेते हैं कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी रीति साहित्य की प्रवृत्तियाँ 
समानान्तर रूप में चलती रही थीं । परम्पराबद्ध शेली, ग्रलंकरण की श्रतिशयता, 
चमत्कार वृत्ति तथा श्रनुदिन श्वृंगारी और रोमानी वातावरण की सुष्टि का प्रयास, 
ये सभी प्रवृत्तियाँ रीति युगीन साहित्य में भी थोड़ा बहुत भ्रस्तर के साथ विद्यमान 
है ।? तत्कालीन संगीत की शैली में भी चमत्कार सृष्टि की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है । 
इतना ही नहीं, श्वृंगारिक भावनाओं को उद्दीप्त करना संगीतज्ञों का मुख्य उद्देश्य बन 
गया था ।४ 


१. पृ० सं० ११ हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, पष्ठ भाग सम्पादक Slo नगेन्द्र 
प्रकाशक नागरी प्रचारिणी सभा, काझी प्रथम संस्करण | 

२. Jo सं० ५, वही । 

३- इ Ho २६ हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास षष्ठ भाग प्रथम संस्करण | 

%- देखें Jo Ho २८ वही । 
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“स्थुल की सूक्ष्म पर इस विजय के कारण ही इस युग में रीति काव्य लिखा 
गया । 

(च) रीतिकाल की प्रेरणाए atk प्रवृत्तियाँ--हिन्दी का रीतिकाल एक 
परम्परा का श्रावश्यक विकास था । उसके अंतर्तत्व प्राकृत, सस्कृत, . भ्रपश्रश 
और हिन्दी के भक्ति काव्य में धीरे-धीरे ज्ञात gaat wma रूप में विकसित 
होते रहे । 

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि--ईस्वी सन्‌ के आस-पास विरचित भरतमुनि कृत 
नाम्यशास्त्र में हमको सर्वप्रथम काव्यांगों का निरूपण उपलब्ध होता है । इसके 
पश्चात्‌ इस विषय का उल्लेखनीय ग्रन्थ है वेद व्यासकृत 'भ्रग्निपुराण' । इसमें समस्त 


काव्यांगों का विवेचन है। 


पाँचवी शताब्दी के श्रारम्भ से संस्कृत के काव्यों में पाण्डित्य-प्रदर्शन एवं 
अलंकारों के प्राधान्य की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। भट्टि-काव्य इसी प्रवृत्ति का 
फल है । कालिदास के पश्चात्‌ विरचित महाकाव्यों में तो श्रलंकारों श्रौर चमत्कार- 
प्रदर्शन का प्राधान्य हो ही गया । इन कवियों के सम्बन्ध में चन्द्रशेखर शास्त्री ने 
संस्कृत साहित्य की रूपरेखा में लिखा है. कि, “उत्तरकालीन कवियों ने काव्य का 
उद्देश्य वाह्य शोभा, श्रलंकार-कौशल का प्रदर्शन करना तथा व्याकरण ग्रादि के 
नियमों के पालन में भ्रपनी निपुराता सिद्ध करना उनका प्रधान लक्ष्य हो गया । 
काव्य का विषय गौणा हो गया तथा भाषा और शेली को संस्कृत करने की कला 
प्रधान हो गई।” कहने की ग्रावश्यकता नहीं है कि संस्कृत साहित्य-शास्त्र के 
अन्तर्गत प्रचलित विभिन्न सम्प्रदाय-अलंका र-सम्प्रदाय, रीति-सम्प्रदाय, ध्वनि सम्प्रदाय, 
वक्रोक्ति-सम्प्रदाय तथा रस-सम्प्रदाय इसी प्रवृत्ति के फल थे। भ्रलंकार को प्रधानता 
देकर विधिवत्‌ साहित्य-शास्त्र की रचना करने वाले ग्राचार्यो में सर्वप्रथम भामह 
श्रौर दण्डी के नाम श्राते हैं। इनका समय ५ वीं या ६ वीं शताब्दी है । इनमें कौन 
पहले gat यह विवादास्पद है | 
यद्यपि 'रीति” के बीज दण्डी में विद्यमान थे, तथापि “रीति” को काव्य का 
श्रात्मा कह कर रीति-सम्प्रदाय का उद्भावन वामन ने 5 वीं शताब्दी में किया । 


दण्डी श्रौर वामन के बीच में ७वीं शताब्दी में बालभट्ट ने “रीति” की 
चर्चा की । इस प्रकार रस और ग्रलंकार की भांति रीति की परम्परा wok 
अलंकार के समान्तर चली ग्रा रही थी । वामन ने उसे एक निश्चित रूप में बाँध 
दिया । 


१. Jo Fo ३० हिदी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास षष्ठ भाग । 
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इनके पश्चात्‌ ध्वन्यालोककार एवं कुन्तक ने क्रमश: “ध्वनि” एवं वक्तोक्ति 
को काव्य का ग्रात्मा कहकर “ध्वनि-सम्प्रदाय' एवं तथा वक्रोक्ति-सम्प्रदाय की 


प्रतिष्ठा की । 
ध्वनि सिद्धान्त के श्रनुयायियों में अभिनव गुप्ताचार्य, ग्राचार्य मम्मट, हेमचंद, 

विश्‍वनाथ और पण्डितराज जगन्नाल उल्लेखनीय है। इनमें सर्वाधिक सांगोपांग 
विवेचन मम्मट (११ वीं शताब्दी) ने किया है। इन्होंने रस का विवेचन ध्वनि 
के भ्रन्तर्गंत किया । 

` अमिनवगुप्त (१० वीं शताब्दी) ने रस और ध्वनि सिद्धान्तों का समन्वय 
भ्रारम्भ कर दिया था । पण्डितराज जगन्नाथ (१७ वीं शताब्दी) तक यह पूर्ण हो 
गया। यहीं से हिन्दी के 'रीतिकाल” का श्रारम्भ होता है। श्रतएव हिन्दी रीति 
ग्रन्थों को जो परम्परा प्राप्त हुई, उसमें ध्वनि ate रस का विभेद समाप्त हो 
चुका था। 

रस, श्रल॑कार, रीति, वक्रोक्ति ate ध्वनि इन पाँच सिद्धान्तों के मूल में प्रायः 

दो भ्राधार ठहरते हैं--एक श्रात्मा (श्रान्तरिक पक्ष) को सम्पूर्ण महत्व प्रदान करता 
है श्रौर दुसरा शरीर (वाह्य पक्ष) को यह गौरव प्रदान करने का पक्षपाती ह । 
रस श्रौर ध्वनि आत्मवादी हैं। अलंकार, रीति और वक्रोक्ति शरीर-वादी हैं । इस 
प्रकार मूलतः दो सम्प्रदाय ठहरते हैं--रस-सम्प्रदाय AIK अलंकार-सम्प्रदाय | संस्कृत 
के श्रन्तिम श्राचार्य पण्डित राज जगन्नाथ ने काव्य को 'रमणीयार्थ प्रतिपादक” शब्द 
कहा । ग्राहुलाद के साथ-साथ इन्होंने चमत्कार को भी महत्व-प्रदान किया । इस 
प्रकार इन्होंने रस और ध्वनि के विभेद को समाप्त करके रस मत को पूर्णा प्रतिष्ठा 
कर दी । हिन्दी के ग्राचायों में केवल केशवदास अलंकार मत के अनुयायी 

ना हुए, शेष 
श्राचाय ने रस मत को स्वीकार किया। पण्डित राज ने एक और काम किया । 
इन्होंने लक्षण ग्रन्थ लिखते समय स्वयं विरचित उदाहरण प्रस्तुत किए । 


हिन्दी को श्रृंगार साहित्य भी संस्कृत से उत्तराधिकरणा में 
Gall वह एक प्रकार से संस्कृत साहित्य का संशोधित Uo 
सस्कृत साहित्य के अन्तर्गत हमको श्रृंगार-रस की धारा अ्रविच्छिन्न रूप से व्याप्त 
दिलाई देती है । उच्चतम अनुभूति में शगार आध्यात्मिक ्रनुभुति का प्रतीक 
जाता है ग्रौर निम्नतम कोटि में वासना के संयोग से कुछ मलिन-स ag 
लगता है। भ्राध्यात्मिक अनुभूति के रूप में हम उसको Tice प्रतीत हे 
भुत के म में हेम उसे लौकिक श्रृंगार भावना कहते हैं। दोनों ae ae 
सस्कृत साहित्य की सुनिरिचित परम्परा है। संक्षेप में हिन्दी के शुंग प 
पीछे संस्क्ृत-साहित्य की तीन परम्पराएँ दिलाई देती हैं हि 
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(क) गाथा--सतसई, श्रमरूक शतक, तथा ग्रार्यासप्तशती के श्रृंगार मुक्तक 
श्रौर शगार तिलक, श्रृंगार शतक और पंचाशिका प्रादि के ऐहिक मुक्तक (ल) दुर्गा- 
सप्तशती, चण्डी शतक ग्रादि स्तोत्र ग्रन्थ, शिव पार्वती, राधा कृष्ण की लीला्रों के 
वणन, तथा बंगाल-बिहा र में प्रचलित राधा कृष्ण की भक्ति से सम्बन्धित छन्द, तथा 
(ग) कामशास्त्र की चिन्त धारा । इस परम्परा में वात्सायन के 'कामसूत्र”, सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण हैं । eg । 

श्वृगार रस के ग्रालम्वन विभाव के भ्रन्तर्गत नायिका-भेद-कथन काव्यांग का 
एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग ठहरता है। हिन्दी के कवियों को यह परम्परा भी संस्कृत- 
साहित्य से प्राप्त हुई है। नायिका भेद की परम्परा काव्यशास्त्र की परम्परा के साथ ही 
आरम्भ होती है । इस विषय का विवेचन भरतमुनिकृत 'नास्यशास्त्र’ से प्रारम्भ होता है। 
इसके पश्चात्‌ अग्निपुराण में इसकी चर्चा उपलब्ध होती है । इसके पश्चात्‌ रुद्रट, धनंजय, 
भोज, मम्मट, रुय्यक, भानुदत्त, वाग्भट्ट द्वितीय, विश्वनाथ, केशवमित्र ग्रादि श्राचार्यो 
के ग्रन्थों में नायिका भेद की विशद चर्चा मिलती है। धनंजय कृत्त “रदरूपक, भानुदत्त 
छेत्त रसमंजरी, ote विश्‍वनाथ कृत्त” साहित्य दर्पण इस विषय के मुख्य ग्रन्थ हैं । 
हिन्दी के ग्रधिकांश चार्यो ने रसमंजरी के अ्रनुसार ही नायिका-भेद कथन की 
परिपाटी निश्चित की है। 


हिन्दी रीतिकालीन काव्य के ्रन्तर्गंत राधा-कृष्ण की श्वृंगार-चर्चा व्याप्त 
है। इस श्वृंगार साहित्य पर निम्बार्काचायं की भक्ति भावना और श्री वल्लभाचार्य के 
पुष्टि मार्ग का विशेष प्रभाव पड़ा । 

यद्यपि प्राचीन ग्रन्थों में राधा के नाम का नितान्त ग्रभाव नहीं है तथापि 
प्रस्तुत रूप में राधा की चर्चा वहाँ अनुपलब्ध है । “राधा” के नाम और स्वरूप के 
विकास के ग्रध्ययन के निष्कर्ष रूप हम कह सकने हैं कि धांमिक क्षेत्र में निम्बाका- 
चार्य को at बाह्य जगत में गीतगोविन्द के रचयिता जयदेव को राधा की प्रतीष्ठा 
का श्रेय प्राप्त है । जयदेव से प्रभावित होकर विद्यापति ने राधा-कृष्ण के श्रृंगार 
परक काव्य का प्रणयन किया | इस प्रकार हिन्दी में विद्यापति से राधा-कृष्णा-विषयक 
साहित्य की परम्परा श्रारम्भ हुई श्रौर उसका पूर्णा विकास हुआ । इसी परम्परा के 
acid हिन्दी के  मध्यकाल (भक्तिकाल) में कृष्ण भक्ति काव्य का सृजन FHT | 
रीतिकाल में पहुँच कर उसमें लौकिक ware का समावेश हो गया और उसका 
स्वरूप कुछ विक्ृत हो गया | 

यहाँ एक अन्य महत्वपूर्णा तथ्य की ओर संकेत कर देना आवश्यक प्रतीत 
होता है । वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा की प्रेम लक्षणा भक्ति ने कवियों के मन” 
में मानव-जीवन की विलासता सम्बन्धी सहज दुर्वलता का पोषण किया । 
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| ( हक ५, 
षिठत हो जाने के पश्चात्‌ हि 
में शेथिल्य गया था। संघष 

on र 2 a ee oe soe राम को अपनी कविता 

A es था, परन्तु aa भक्ति-भावना में रागानुगा-भक्ति एव pa 

Bee cae 7 गया । यहाँ तक कि नायिका-भेद-क्रथन ae at a 

समर्थन प्राप्त हो गया । दूसरी श्रोर मुसलमान सूफी कवि a ERS 

पाठ पढ़ा रहे थे । इन सूफी कवियों के इसके मजाजी के प्रभाव ल मर 

की प्रेम-लक्षणा भक्ति में कामुकता का समावश हो गया | nd हक ४ | 

कवियों के हाथों में प्रेम-लक्षणा भक्ति के लौकिक area एवं प्रेम का र 

it गया | 

| ee हिन्दू और मुसलमानों के सम्पर्क के फलस्वरूप सामान्य बोलचाल ह let 

। ag की उत्पत्ति हुई । स्पष्ट है कि फारसी भाषा और सुफी मत के प्रभाव ae: 

उदू की कविता में आरम्भ से.ही शारी भावनाश्रों का प्राधान्य रहा | ay 4 

| बादशाहों के दरबारों में प्रश्रय प्राप्त हो जाने के कारण उद कविता में भे pe 

| और शराब, जाम और प्याला आदि की TAL घर कर गई । सुरा अर 
सुराही शायरी की विशेषताएँ बन गई । हिन्दी के दरवारी कवि इस प्रभाव से 

| भला किस प्रकार WET रह सकते थे ? 

| हाल की 'सतसई' रीतिकाव्य का सर्वप्रथम प्रेरक ग्रन्थ है । इसकी कोमलता 

मतिराम में प्राप्त होती है । इसके बाद अमरूकशतक, आर्यासप्तशती, काव्यानुशासन 

(हेमचेंद), अज के दोहे (अप्र स), शछगारतिलक श्रादि की परम्परा मिलती है । 


मुसलमानों के पूर्णतया प्रति 


erase 
v 


हिन्दी में वीरगाथा-काल में ही हमको रीति के प्रति सजगता दिखाई देती 
हैं । पृथ्वी राज रासो में पद्मावती का ‘aafra’ इसका उदाहरण है। इसके बाद 
है] विद्यापति में रीतिसंकेत असंदिग्ध रूप से मिलते हैं । 


कृपाराम ने संवत्‌ १५६८ में हिततरंगिणी की रचना की और श्रपने रचित 
ग्रन्थों की श्रोर स्पष्ट संकेत किया-- 


= बरनत कवि श्रृंगार रस छंद बड़े विस्तार । 
1] मैं awat दोहान बिच यातें सुधर विचारि ।। 


! इसके पश्चात्‌ रीति की गौरव-प्रतिष्ठा कविप्रिया श्रौर रसिकप्रिया में हुई । । 

; केशवदास ने विधारपुर्वक संस्कृत रीतिकाव्य की परम्परा को हिन्दी में श्रवतरित 4० 

ˆ किया और साथ ही श्रपने व्यवहार में उसको वांछित महत्व प्रदान किया । श्रतः 
रीतियुग के प्रवर्तन का गौरव केशवदास को ही दिया जाना चाहिए । 


| 

४ \ | 
 .. | 

0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow i 


| 


se 


CR Je 
डा 


4 


> 


(a=) 


ara श्रौर कवि के विभेद की सप्ताप्ति--काव्य-रचना के पश्चात्‌ ही 
लक्षण-ग्रन्थों की रचना होती है। संस्कृत साहित्य में हमको यही क्रम दिखाई 
पड़ता है । संस्कृत साहित्य में पहले काव्य-रचनाएँ लिखी जा चुकी थीं। उनके 
पश्चात्‌ उनके श्राधार पर काव्य के लक्षण स्थिर किए गए और फिर उन लक्षणों 
को स्पष्ट एवं स्थापित करने के लिए तत्सम्बन्धित उत्तम, शुद्ध और सर्वांगपूणा पद्य 
उदाहरणों के रूप में उपस्थित किए गए । लक्षणों की कसौटी पर जो रचना खरी 
नहीं उतरती थी, उसको उपेक्षा कर दी जाती । ATA श्रेणी का काव्य कह कर 
कभी-कभी उसकी निन्दा भी कर दी जाती थी । 

निर्धारित लक्षणों के ्रनुसार शुद्ध उदाहरणा देने के लिए श्राचार्यगण 
स्वरित रचना के प्रति ग्राग्रह नहीं करते थे वे श्रन्य Marat एवं कवियों द्वारा 
निर्मित पद्य को निस्संकोच एव स्वतन्त्रापूर्वेक ग्रहण कर लिया करते थे । इस प्रकार 
संस्कृत के 'रीति-साहित्य' के श्रन्तर्गत कवि और आचार्य--दो पृथक व्यकि थे, 
उनकी दो विभिन्न श्रेणियाँ थी । रीति ग्रन्थ पण्डित वर्ग के लिए लिखे जाते थे श्रौर 
उनके अन्तर्गत TH सम्मत तथा शुतद्धम विवेचन ग्रभीष्ट था । 


संस्कृत रीति परम्परा के aaa ग्राचार्यं पण्डितराज जगन्नाथ ने लक्षणों के 

अनुरूप उदाहरण देने के लिए स्वनिमित रचनाएँ ही प्रस्तुत कीं । उनका कथन था 
कि मैंने इस ग्रन्थ में उदाहरणों के भ्रनुरूप काव्य वना कर रखा है, दूसरे से कुछ 
भी नहीं लिया है, क्योंकि कस्तूरी उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाला मृग क्या 
पुष्पों की सुगंध की श्रोर मन भी लाता है । श्रपनी सुगंध से मस्त उसे क्या परवाह 
है कि वह पुष्पों की गंध को याद करे ? यथा-- 

निर्माय नूतन मुदाहरणानुरूपं 

काव्य मयाऽत्र निहितं न परस्य किचित्‌ । 

कस्तूरिका जननशक्ति भृतामृगेण 

कि सेव्यते सुमनसां मनसाऽपि गन्धः ।।* 


इस प्रकार पण्डितराज ने एक नवीन मार्ग प्रशस्त किया । हिन्दी के रीति-कवियों ने 
भी इसी मार्ग का अनुसरण किया att इस प्रकार हिन्दी के रीति-साहित्य में 
चार्यं और कवि का भेद न रहा । यह एक परपाटी बन गई कि पहले एक दोहे 
में अलंकार या रस का लक्षणा लिख देते थे और फिर उसके नीचे उदाहरण के लिए 
स्वविरचित afaa या सवेया लिख दिया जाता था । ऐसी स्थिति में काव्यांगों के 
विस्तृत विवेचन का विकास क्रम रुक जाना स्वाभाविक था, क्योंकि अपनी ढफूली के 


१. गर्वोक्ति go Ho ३, प्रथम खण्ड, हिन्दी रस गंगाधर, पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी । 
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| सामने दूसरे का राग कौन सुनता ? am द्वारा खंडन-मंडन तथा नवीन सिद्धान्त 
प्रतिपादन की प्रणाली प्रायः समाप्त हो गई । 
रीति ग्रंथों की शैलियां- 
रीति-रचना के लिए संस्कृत के ग्रन्थ ही श्राधार रहे थे। इस क्षेत्र में संस्कृत 
भें तीन शैलियाँ प्रचलित थीं--काव्य प्रकाश की शेली, warfare, रसमंजरी 
ग्रादि की शैली तथा चन्द्रालोक की शैली । हिन्दी के रीति-ग्राचार्यो ने तीनों ही | 
शैलियों में रचनाएं लिखीं | यथा-- 
(क) काव्य प्रकाश की शेली-इस 'शेली के अन्तर्गत काव्य प्रकाश के 
समान. काव्य के समस्त अंगों का न्यूनाधिक विवेचन किया जाता है। इस श्रेणी के 
“मुख्य ग्रन्थ हैं-चिन्तामणि कृत काव्य विवेक' श्रौर 'कवि' केलकल्पतरु' सेनापति : 
, dt कृत 'काव्य कल्पदुम' तथा देव कृत 'काव्य रसायन | 
| ॥ ` (ख) शगार तिलक, रसमंजरी ग्रादि की शेली--इस शैली के श्रन्तर्गत 
saree के विभिन्न अंगों-विशेषकर नायिका भेद का निरूपण किया जाता है। 
इसे हम श्वृंगारमयी शेली कह सकते हैं । इस श्रेणी. के प्रमुख ग्रन्थ हैं-केशवदास 
-कृत, रसिकप्रिया, मतिराम कृत रसराज, देव कृत भावविलास, रसविलास और 
-भवानीविलास, पद्माकर कृत जगद्विनोद, वेनी प्रचीन कृत नवरसतरंग इत्यादि । 


(ग) . चन्द्रालोक की शेली--यह अलंकार-निरूपण की संक्षिप्त शैली है?। | 


7 


4 इसके AGU अलंकारों के संक्षिप्त रूप से लक्षण और उदाहरण दिए जाते हैं। 
STU के मुख्य ग्रन्थ ये हैं--करनेस कृत श्र्‌ तिभूषणा, सूरतिमिश्रकृत श्रलंकार 


F 

| | माला, मतिराम कृत ललित ललाम तथा पद्माकर कृत पद्मामेरणं | भ्रलंकार निरूपणा 

ही | के लिए श्रधिकांश कवियों ने जयदेव के 'चन्द्रालोक' तथा प्रप्ययदीक्षित के 'कंवलयानंद” WN 

= का ही अवलम्बन TET किया । केशवदास ही एक ऐसे कवि है जिन्होंने दण्डीकृत 

काव्यादर्श को श्रपनाया । हिन्दी रीतिकाल का श्रलंकार-निरूपण वर्णनात्मक ही | 
gar । | 


‘ 


.पूव॑वर्ती हिन्दी काव्य का प्रभाव-- 
« भक्तिकालः के अ्रन्तिम चर्ण में हिन्दी. के रीतियुग के 
ः : न्दी. ग के आगमन की 
$ "प्राप्त हो गई थी। रहीम के नायिका;भेद जैसे रीतिग्रन्थों की रचना हो ee 
- अत: भक्तिकालः रीतिकाल के मध्य विभाजक रेखा खौंचना श्रत्यन्त दुस्कर 
ea दोनों gat के मध्य विष्कम्मेक माने जाते हैं। कहने का अ्रभिप्राय रा 
| | Sete Soret ने जहाँ सकत साहित्य से, जीडन तत्व आ हि. दै | 
उनके उपर पूवी हिन्दी कवियों की भी छाप पड़ी । यथा-_ ः 
(क) भक्ति भावना--राम ate कृष्ण उल्यतया भक्त कवियों के प्राराध्य 
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रहे हैं । रीतिकाल के राम ग्रौर कृष्ण दोनों से सम्बन्धित काब्य का प्रणयन हुआ । 
केशवदास, सेनापति तथा पद्माकर ने रामायण के विशिष्ट अंशों के भक्त हृदय की 
तल्लीनता पूर्ण वर्णान लिखे । केशवदास ने तो महाकाव्य “रामचन्द्रिका' की रचनां 
की । मधुसूदन दास का “रामाश्वमेघयज्ञ' इस युग का राम भक्ति विषयक एक प्रबन्ध 
काव्य है । प्रायः समस्त रीतिकालीन कवियों ने कृष्ण भक्ति परक रचनाएँ लिखी । 
शगार परक भक्तियुक्त रचनाएँ लिखने वालों में नागरीदास, चरनदास उनकी दो 
शिष्याएँ सहजोबाई और दयाबाई मुख्य हैं । ; 


(ख) प्रबन्ध-काव्य--प्रेममार्गी कवितायें । da, कुतुबन, जायसी श्रादि 
ने हिन्दी में प्रबन्ध काव्य प्रणयन की परम्परा चलाई और गोस्वामी तुलसीदास ने 
उसे पुष्ट किया । प्रबन्ध-काव्य के दो रूप प्रचलित थे-वर्णनात्मक और कथात्मक ! 
रीतिकाल में दोनों ही प्रणालियों पर प्रबन्ध काव्य लिखे गये । ERS 

(१) वर्णनात्मक--नूर मुहम्मद की इन्द्रावती, चन्दन का सीत-बसन्त, 
मंचित का कृष्णायन और ब्रजवासीदास का ब्रजविलास उल्लेखनीय हैं । - 

(२) कथात्मक--इनमें उल्लेखनीय हैं--लाल का छत्रप्रकाश, सूदन का 
सुजानचरित, चन्द्रशेलर का हम्मीरहठ, जेठराज का हम्मीररासो, तथा मधुसुदन का 
रामाश्वमेध यज्ञ । 


(ग) वीरगाथा काल का वीर-यश-प्रशस्ति गायन--सूर के श्याम तुलसी 
के राम और मीरा केःगिरधर गोपाल रीतिकाल में भूषण के शिवाजी, लाल के 
छत्रसाल भ्रौर पद्माकर के जगतसिह बन गये । वीर-यश-प्रशस्तिगायन की परम्परा 
वीरगाथा काल से चली श्रा रही थी । रीति युग के कविजनों ने श्रपने श्राश्चयदाताग्रों 
को वीर रस परक , रचनाग्रों द्वारा स्फूति भी प्रदान की और जी खोलकर उनकी 
प्रशंसा भी को । केशवदास का वीरसिह देवचरित, पद्माकर at हिम्मत विरूदावली, 
जोधराज का हम्मीररोसो, लाल का छत्रसाल प्रकाश ग्रादि ग्रन्थ इस युग में वीर- 


'काव्य परम्परा का स्मरण कराते हैं । इन ग्रन्थों में युद्धवीर दानवीर, धर्मवीर और 
दयावीर के सुन्दर उदाहरणा प्रस्तुत किए गए हैं । 


विभिन्न श्राश्नयदाताश्रों के यहाँ रहने वाले कवियों की प्रशस्ति रचनाग्रों - मे 
हमें पुनरावृत्ति दिखाई देती है । यह स्वाभाविक ही था । FF 

(घ) केशव के काव्य की समीक्षा--रीतिकालीन कवियों को प्रमुखतः दो 
वर्गों में विभक्त किया जा सकता है-- हर धर 

(१) स्वछन्द कवि श्रथवा रीति मुक्त कवि जिन्होंने साधारण काव्य के 
रूप में रचनाएं लिखीं और are विषयक विविध विषयों की चर्चा का सभावेश 
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उनको रचनाओं में यथास्थान अपने श्राप होगया । सेनापति झर घनानंद इसी कोटि 


में श्रते हैं | ss es 

(2) रीति-कवि--जिन्‍्होंने अपने काव्य के विविध अ्वयवो, AT उपांगों क 
स्थान दिया । रीतिकवियों की भी दो कोटियाँ हैं । यथा-- 

(क) रीति ग्रंथकार कवि--वे कवि जिन्होंने झास्थीय et परः, लक्षणाः 
उदाहरणा प्रस्तुत किए हैं । लक्षण ग्रन्थ ्रस्तुत करता इनका उद्देश्य था, श्रौर मे 
आचार्य के रूप में काव्य रचना में प्रवृत्त हुए । केशव, मतिराम, देव, पद्माकर श्रौर 
ग्वाल इसी कोटि में आते हैं । ये कवि अपने आपको कवि-शिक्षक समभते थे । 

(ख) रीतिबद्ध कवि-इस वर्ग में वे कवि श्राते है जिन्होंने लक्षणबद्ध रूप 
में तो शास्त्रीय चर्चा प्रस्तुत नहीं की, किन्तु काव्य-रचना करते समय उनका ध्यात 
लक्षण ग्रन्थों पर अवश्य था । इनके ग्रन्थ शास्त्रीय सिद्धान्त निरूपक भले ही न 
हों, पर इनके पद्य किसी न किसी काव्यांग के किसी न किसी रूप में लक्ष्य श्रवश्य 
थे । बिहारी और उनका काव्य इसी कोटि में आते हैं। 

वर्ग संख्या (१) तथा वर्ग संख्या (२ ख) में विशेष अन्तर नहीं है । ग्रतः 
हम रीतिकाल के कवियों को सामान्यतः दो वगो में विभक्त करते हैं--(१) शास्त्र- 
कवि att (२) काव्य कवि । केशव, मतिराम तथा पद्माकर प्रथम वर्ग में तथा 
सेनापति, बिहारी, घनानंद द्वितीय वर्ग के अन्तर्गत आते हैं । 

केशवदास ने युग की परिस्थियों के श्रनुसार श्रपनी रचनाग्रों में श्वृंगार-रस 
और aus को प्रधानता दी । उनके काव्य की सामान्य विशेषताएं इस 
प्रकार. है--- 


(१) केशवदास ने श्रृंगार रस का सांगोपांग वर्णान किया है ate श्रृंगार रस 


'को रस राज माता है ।? 


(२) रस-भेद कथन करते समय केशवदास ने केवल श्राठ रस माने हैँ । परन्तु 
SUT के समय इन्होंने ब्रजराज कृष्ण को नवमरस बताया है । श्रौर उस 
स्थान पर शान्त रस का नाम लिखा है ।* इससे स्पष्ट है कि वह शान्त रस को रस 
तो मानते थे, परन्तु उसे लौकिक चर्चा का विषय न मानकर केवल आराधना AIK 
अनुभूति की वस्तु के खूप में ही स्वीकार करते थे | 


(३) "Dare रस वर्णान में केशवदास ने यथाशक्ति मर्यादा का निर्वाह किया 


है । राम और सीता के प्रसंग में मर्यादा का निर्वाह देखते हो बनता है । 
coast RN 


१ छन्द १६, प्रथम प्रकाश रसिक प्रिया । 
२. छन्द Fo २ वही । 
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(४) समसामयिक परम्पराओं के कारण इन्होंने श्रृंगार रस के gaa 
रूप में राधा श्रौर कृष्णा को ग्रहण किया है और इनके श्वुंगार-वर्णान में मर्यादा का 
श्रतिकमण हो गया है। केशवदास ने इसे भ्रपनी ढिठाई ही माना है श्रौर इसके 
लिए क्षमा-याचना भी की है। 


(५) माधव चैतन्य सम्प्रदाय की उपासना पद्धति के अनुसार इन्होंने परकीया 
के प्रेम को श्रेष्ठ माना है ।२ 


(६) केशवदास ने परकीया के गुप्ता, बिदग्धा आदि भेद नहीं किए हैं। 
केवल ऊढ़ा और अढ़ा ये दो भेद faa कर प्रसंग को समाप्त कर दिया । 

(७) केशवदास के नायिका-भेद-कथन तर कामशास्त्र की गहन गम्भीर 
छाप है । मुग्धा की शयन, मुग्धा की सुरति, मुग्धा का मान, सुरतान्त, ATT 
स्त्रियाँ, षोडण श्रृंगार, पद्मिनी, चित्रणी arf चार भेद, धाय नाइन ्ादिक सखिथों 
के भेद, मान-मोचन के उपाय आदि के वर्णनों पर काम शात्त्र की गहरी छाप हैं। 
अन्तरंति के सात लक्षण तो वस्तुतः कामशास्श में वाशित सात आसन ही हैं ।३ 
नायिका-भेद-कथन भानुदत्त की रसमंजरी और विश्वनाथ के “साहित्य दर्पण”! 
पर आधारित है। नायंक के लक्षण और भेद-कथन भरत के नाट्यशास्त्र के 
श्रनुसार है । ट 

| , (5) केशवदास ने सामान्य नायक लक्षणा* तो लिखे हैं, परन्तु नायिका के 
सामान्य लक्षणा नहीं दिए हैं । 

(९) तत्कालीन श्वृंगार-वर्णत की कवि परम्परा के अनुसार केशवदास ने 

नायक श्रौर नायिका के लिए कृष्ण और राधिका (अथवा frag, प्रियाजू) शब्दों का 


“¢ 


प्रयोग किया है, परन्तु इनके साथ ही इन्होंने कृष्ण श्रौर राधिका को जग नायक 
ग्रौर उनकी नायिका बता दिया ।* 'रसिक प्रिया” को श्रारम्भ करते समय इन्होंने 
१. राधा राधारमन के कहे यथामति हाव। 
ढिठई केसवराइ की छमियो कवि कविराव । 
(छन्द Fo ५७, ६ sat प्रकाश, रसिक प्रिया) 
२. सबते पर परसिद्ध जग ताकी प्रिया जु होइ । 
| पर कीया तासों कहैं परम पुराने लोइ। 
(परकीया लक्षण, छन्द सं० ६७, तृतीय प्रकाश, रसिक प्रियां) 
Al ३. छन्द Ho ४२, तृतीय प्रकाश, रसिक प्रिया । 


छन्द To १२, दूसरा प्रकाश, रसिक प्रिया । 
५. छन्द to ७४, तृतीय प्रकाश, रसिक प्रिया । 
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यह भी कहा है कि ब्रजरात तो नवरस में हैं, जिसमें प्रीति हो वह उसी रस में 


कृष्णाचन्द्र का सेवन करे ।' तेषं 

(१०) केशवदास ने यद्यपि षड्ऋलु TT और ee के शीर्षक से 
ऋतु-वर्णान तहीं किया है, तथापि इनकी रचनाओं में gat ऋतुओं और वारहों 
महीनों के वणान उपलब्ध होते हैं । 

(११) पाण्डित्य प्रदर्शन रौर श्राचार्यंत्व के मोह के कारण केशवदास द्वारा 
किए गए श्ुंगार-रस में कहीं-कही भ्रस्वाभाविकता ्रागई है; जेसे--(क) नायक पक्ष 
के हाव-वर्णांन', तथा (ख) नायक का मान तथा उसका मान-मोचन 13 

(२२) अधिकांश जीवन राज-दरवारों के विलासमय वातावरण में व्यतीत 
करने के पश्चात्‌ केशवदास का भी यही निष्कर्ष था कि संसार के भोग-विलास, 
जीवन के ठाट-वाट . तथा श्राश्रय-दाताओओों की कृपा प्रति wears हैं और वे ग्रन्ततः 
दुःख देने वाले सिद्ध होते हैं । ४ 

(१३) केशवदास ने आचार्य के रूप में काव्य रचना की। वह अपने 
आपको आचार्ये समभते भी थे। कवि प्रिया की रचना का हेतु उन्होंने सुकुमार 
बुद्धि पाठकों के लिए काव्य शास्त्र जैसे जटिल विषय को सुबोध बनाना लिखा है-- 

समु बाला वालकहुं, वर्णान पंथ अगाध । 
कवि प्रिया केशव कही, छमियो कवि अपराध ।* 

(१४) केशव का श्रलंकार निरूपणा विस्तृत तो है ही। इसमें कई स्थलों पर 
मौलिक उद्भावनाए' भी की गई हैं । 

(१५) रीतिकाल के अन्य कवियों की अपेक्षा केशवदास की भाषा अपेक्षाकृत 


अधिक संस्क्ृतनिष्ट हैं। उन्होंने ग्ररबी-फारसी के शब्दों को भी ब्रजभाषा की 


प्रकृति के ager ढाल लिया। केशव के ग्रन्थों की 
र ब्रजभाषा भी वस्तुतः 
पाण्डित्य की परिचायिका है । 


१. oF Ho २, प्रथम प्रकाश, रसिक प्रिया । 
२. वां प्रकाश रसिक प्रिया |. 
३. वाँ प्रकाश, वही la 
४. पावक पाप शिखा बड़ बारी । जारति है नर को परनारी 
se पर 7 
| x xX 
a मानिनी भोग तहे, बिन भामिनि कहे भोग | 
भामिन र जग छूटे, जग छूटे सुख योग। 
छन्द Ho ६, १४, चौबीसवां प्रः | 
see प्रकाश, रामचन्द्रः 
५ छन्द to १ तृतीय प्रभाव कवि प्रिया। ` ul! 
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केशवदास की काव्य-कला के सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त है कि-- 
कविता कर्ता तीन हैं, तुलती केसव सूर। 
कविता खेती इन लुनी, सीला बिनत मजूर ॥। 

(च) रीतिकाल के प्रथम ग्राचार्य-हिन्दी के श्रादि कवि पुष्प नेऽ वीं 
शताब्दी के आरम्भ में कोई श्रलंकार-ग्रन्थ लिखा था | frig इसका कोई पता 
नहीं है । हिन्दी का सर्वप्रथम उपलब्ध रीति-ग्रन्थ कृपाराम कृत 'हिततरंगिणी' है । 
गराचा शुल्क ने इसका रचना काल संवत्‌ १५६८ माना ह । उसी समय के लगभग 
चरखानी के मोहनलाल मिश्र ने “श्रृंगार-सागर” नामक एक ग्रन्थ श्रुंगार-सम्बन्धी 
लिखा । नरहरि कवि के साथी करनेश कवि ने कर्णामरणा, श्रतिभूषणा श्रौर भूप 
पषण नामक तीन ग्रन्थ श्रलंकार-सम्बन्धी लिखे | 

सूरदास की 'साहित्य-लहरी' (रचना-काल १६वीं शताब्दी का उत्तराद्ध) 
में 'रीति” के बीज मिलते हैं । उनके कूटों में ग्रलंकार के उदाहरणा मिलते हैं तथा 
पाण्डित्य-प्रदशंन की प्रवृत्ति दिखाई देतो है । नन्ददास का अपने किसी मित्र के कहने 
से-नायिका-भेद-कथन प्रसिद्ध है ही--“एक मीत” हमसों अस गुन्यों । मैं नायिका 
भेद नहि सुन्यों । 


x - 


बिन जाने यह भेद सब प्रेम न परचै होय ॥ 

- इतना सब हो जाने पर भी हिन्दी के किसी भी कवि ने संस्कृत साहित्य 
शास्त्र की भाँति शास्त्रीय-पद्धत्ति पर काव्यांगों का निरूपणा नहीं किया था । यह 
कार्य केशवदास ने (संवत १६१२ से संवत्‌ १६७४) किया । केशव ने दो रीति-ग्रन्थ 
-लिखे--रंसिक-प्रिया और कविःप्रिया । केशव अलंकारवादी और चमत्कार-प्रिय 
कवि थे । इनका स्पष्ट कथन था कि-- 

ह जदपि सुजाति सुलच्छिनी सुबरन, सरस सुवृत्त । 
ee भूषन fag नहि राजहीं कविता, बनिता मित्त। 
SR (कवि-प्रिया-५-१) 
* ` केशवंदास का यह मत रीति-सम्प्रदाय के सर्वप्रथम प्रतिनिधि भामह के समान 
'ही है--न कान्तमषि निमू'षं विभाति वनिता Bay’ (काव्यालंकार १, १३) भ्रर्थात्‌ 
कविता का सुन्दर मुख भी भूषण बिना शोभा नहीं देता है । 
केशव का रचना काल संवत्‌ १६३८ से प्रायः अन्त समय तक रहा । इनके बाद 
लंगभग ५० वर्ष तक हिन्दी का कोई रीतिःग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता है । AAT १७०० 
के आस-पास चिन्तामणि त्रिपाठी ने 'काव्य-विवेक, कवि-कुल-कल्पतरु और काव्य- 
प्रकाश ये तीन ग्रन्थ लिखे यह रस-सम्प्रदाय के अनुयायी थे। इसके साथ ही 
* रीति ग्रन्थों की भ्रखण्ड-परभ्परा दिखाई देती है। परवर्ती श्राचार्यों ने रस-मत का 
| ही अनुगमन किया । केशव की अलंकारवादी परम्परा उनके साथ ही समाभ्त हो 
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प्रन उठना सर्वधा स्वभाविक है कि रीति-काल का आरम्भ 
केशवदास से माना जाय ग्रथवा चिन्तामणि त्रिपाठी से? श्राचार्यं रामचन्द्र शुक्ल 
ने केशवदास को भक्ति-काल के फुटकल कवियों के अन्तर्गत रखा है ae रोतिकाल 
का आरम्म चिन्तामणि त्रिपाठी से माना है। हिन्दी साहित्य का इतिहास में रीतिकाल 
के सामान्य परिचय के प्रारम्भ में उन्होंने लिखा है कि 
“इसमें सन्देह नहीं कि काव्य-रीति का समूयक समावेश पहले पहल आचार्य 
केशव ने ही किया, पर हिन्दी में रीतिग्रन्थों की श्रविरल और अखण्डित परम्परा 
का प्रवाह केशव की 'कवि-प्रिया' के प्रायः पचास वष पीछे चला और वह भी एक 
भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के श्रादर्श को लेकर नहीं । यह परम्परा केशव के 
दिखाए पुराने ararat (भामह उद्भट आदि) के मागं पर न चल कर परवर्ती + 
ग्राचायों के परिष्कृत मार्ग पर चली जिसमें श्रलंकार-भ्रलंकाये का भेद हो गया था | 
हिन्दी रीति-ग्रन्थों की AAS परम्परा चिन्तामणि त्रिपाठी से चली, aa: रीतिकाल 
का ग्रारम्भ उन्हीं से मानना चाहिए 1” 
इसके विपरीत ato श्यामसुन्दर दास ने केशवदास से ही 'रीतिक़ाल' का 
प्रारम्भ माता है। “हिन्दी भाषा श्रौर साहित्य में वह लिखते हैं कि, ‘waft समय 
विभाग के अनुसार केशवदास भक्तिकाल में पड़ते हैं और यद्यपि गोस्वामो तुलसीदास 
आदि के समकालीन होने तथा रामचन्द्रिका रादि ग्रन्थ लिखने के कारण ये कोरे 
रीतिवादी नहीं कहे जा सकते, परन्तु उन पर पिछले काल में संस्कृत साहित्य का 
इतना ग्रधिक प्रभाव पड़ा था कि श्रपने काव्य की हिन्दी काव्यधारा से पृथक होकर वे 
चमत्कारवादी कवि हो गए ale हिन्दी में रीति-ग्रन्थों की परम्परा के श्रादि आचार्य 
कहलाए । 
सामान्यतः दोनों ही मत मान्य हो सकते हैं । जो परम्परा को प्रधानता दें, 
| वे चिन्तामरि त्रिपाठी से रीतिकाल का आरम्भ मान सकते हैं । जो ग्रन्थ-रचना 
| करके मार्ग-दर्शन को प्रवर्तेत एवं परम्परा को आ्राधार मानें, वे केशवदास को 
रीतिकाल का प्रवत्तेक एवं प्रथम श्राचार्यं कवि मान सकते हैं । हम इस सम्बन्ध में 
प्रो० जगन्नाथ तिवारी का मत उद्धूत करके बिज्ञ पाठकों के ऊपर मत-निर्धारण का 
भार छोड़ देते हैं-““कवि प्रिया श्रौर रसिक प्रिया क्रम से ada श्रौर रस 
पर लिखी गई हैं। इनमें भले ही मौलिक विवेचन न हों, किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि 
से इनका भ्रत्यन्त ग्रधिक महत्त्व है । हिन्दी में रीति विषयक प्रारम्भिक रचनाएँ होने | 


के कारणा इन ग्रन्थों में भले ही त्रुटियाँ हों, पर हिन्दी साहित्य को एक नई दिशा देने 
में ये ग्रन्थ भ्रत्यन्त ही समर्थ हुए ।””* 


गई । ऐसी स्थिति में यह 


१. go to ¦ संक्षिप्त रामचन्द्रिका (प्रो० जगन्नाथ तिवारी) ३रा संस्करण | 
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(झ) रामचन्द्रिका का परिचय--केशवदास का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'रामचन्द्रिका' 
है । इसमें राम-कथा का विस्तृत वर्णन है । Mo जगन्नाथ तिवारी के शब्दों में-.. 
“यह ग्रन्थ हिन्दी साहित्य का एक उत्कृष्ट कलापूर्ण महाकाव्य है ।'” 
रचना-काल--केशवदास ने रामचन्द्रिका का प्रारम्भ संवतु १६५८ कातिक 
मास, शुक्ल पक्ष बुधवार को किया । ग्रन्थ के श्रारम्भ में स्पष्ट लिखा है-- 
सोरह से भ्रठ्रावन, कातिक सुदि बुधवार। 
रामचन्द्र की चन्द्रिका, तब लीनौ अवतार ।२ 
रचना की प्रेरणा--ऱग्रन्य रचना का कारणा कवि ने यह लिखा है कि इसक्री 
प्रेरणा उन्हें बाल्मीकि जी से स्वप्न में मिली थी । यथा 
बाल्मीकि मुनि स्वप्न We दीन्हों दर्शन चार्‌ । 
केशव तिनसों यों कह्यो क्यों पाऊं सुख सार। 
x x x 


राम, नाम। सत्य, धाम 
Hit नाम। को न, काम 


xX x x 


भलो बुरो न तू गुने । वृथा कथा कहै सुने । 
| न राम गाइ है। न देवलोक पाइ 213 


So 


स्वप्न में वाल्मीकि जी से केशवदास ने पूछा कि “A सुख का सार क्यों कर 
प्राप्त कर सकता हूँ ।” उन्होंने उत्तर में कहा, “राम नाम ही से सुख मिलेगा, क्योंकि 
राम नाम ही ऋद्धि, सिद्धि और सत्य का सार है। राम के अन्य ताम का काम 
नहीं है । तू भला-बुरा नहीं विचारता, व्यर्थं बातें कहा-सुना करता है । यह बात 
निश्‍चय है कि जब तक रामदेव का गुणा नहीं गाएगा, तब तक कदापि देवलोक 
(बैकुण्ठ) की प्राप्ति नहीं हो सकती ।' 

बंश परिचय--इस ग्रन्थ में केशवदास ने भ्रपना वंश परिचय दिया है. श्रौर 
साथ ही सनाढ्य ब्राह्मणों की उत्पति का भी वर्णन किया है। इससे प्रकट है कि 
| इन्हें अपने कुल-शील पर गर्वे था-- 


21 


१. Jo सं० ४, संक्षिप्त रामचन्द्रिका-तृतीय संस्करण । 
२. छन्द ३, प्रथम प्रकाश, रामचन्द्रिका । 
३. छन्द सं० ७, ९, १० और १६ पहिला प्रकाश रामचर्द्रिका । . 
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सनाढ्य जाति गुनाठ्य हैं जगसिद्ध शुद्ध सुभाव । 
सुकृष्णदत्त प्रसिद्ध हैं महि faa पंडितराव ॥ 
गणेश सो सुत पाइयो बुध काशिनाथ श्रगाध । 
gare शास्त्र बिचारि के जिन जानियो मत साध 1° 
x x x 
224 प्रकाश में छन्द १५ से १९ तक सनाढ्योत्पत्ति वर्णन करके २०वें छन्द 
में उनकी महिमा का वर्णंन किया है-- 
सनाढ्य पूजा as रोध हारी । अखंड ग्राखंडल लोक धारी । 
अशेष लोकावधि भूमिचारो । समूल नाश नृप दोष कारी । 
अर्थात्‌ सनाढ्य ब्राह्मणों की पूजा समस्त पाप समूह को हरने वाली है। 
इन्द्रलोक का समस्त सूख इसी के अधिकार में है । इतना ही नहीं, उस पुजा का प्रभाव 
समस्त चौदड़ों लोकों तक पहुंचता है और राग दोषों को तो समूल नष्ट कर 
देती है । 
केशवदास ने सनाढ्यों को महिमा का गुणा-गान किया है । “सनाढ्य ब्राह्मणों 
के पेर रामजी ने सर्वप्रथम पूजे थे 2 
हो सकता है कुछ व्यक्ति केशव की इन उक्तियों में जातीयता की गंध पाएँ । 
हमारे विचार से इसमें केशव का ब्राह्मणोचित स्वः भिमान है जिसकी रक्षा उन्होंने 
सामंतशाही के उस युग में अपने पाण्डित्य के बल पर की AT ग्रस्तु | 
कथावस्तु--रामचन्द्रिका में रामचन्द्र जी की कथा का वर्णान और उनके 
यश का गान बड़े ही उत्साह के साथ किया गया है। यह ग्रन्थ ३९ प्रकाशों में 
विभाजित है और इसमें श्रनेक छंदों का प्रयोग हुआ है । 
बीस प्रकाशों में राम कथा चलती है। यह वस्तुतः ग्रन्थ का पूर्वाद्ध 
है । इनकी आधिकारिक कथावस्तु प्रायः बाल्मीकि रामायण ओर तुलसीदास के 
रामचरितमानस के ही समान है । कहीं-कहीं थोड़ा-बहुत भ्रन्तर पाया जाता है | 
इसमें रामचन्द्र रादि के जन्म का वर्णन तो है, परन्तु उनकी शैशवावस्था 
का वरान नहीं किया गया है । धनुष-यज्ञ के अवसर पर राम श्रोर बाणासुर के 
संवाद का समावेश कर दिया है । बीच-बीच में प्रासंगिक वस्तुएँ श्राध्यात्म रामायण 
हनुमन्नाटक तथा प्रसन्नराघव से लेली गई हैं । शैली पर भी वाणभट्ट की कादम्बरी, 
माघ के शिशुपालवध ग्रादिक संस्कृत ग्रन्थों की छाया है । ह 


१. छन्द Fo ४, पहिला प्रकाश । 
२. छन्द २३, २७वां, छन्द २५-३७ ; Wat प्रकाश | 
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ग्रन्थ के उत्तराद्ध में तो कवि ने कल्पना का श्रधिक सहारा लिया है 
वाल्मीकि और तुलसी से बहुत भिन्न है। ये प्रकरण दोनों 
कथा से सम्बद्ध और राम-कधा से ग्रसम्बद्ध । जैसे--सनाव्योत्पत्ति वणान, राम की 
निन्दा, राम की विरक्ति, शम्बूक-वध, सीता-वनवास, कुश-लव जन्म, स्वान-सन्यासी 
अभियोग, मठधारी निन्दा, सत्यकेतु का ग्राख्यान, सनाव्ययद्विज श्रागमन, मथुरा- 
माहात्म्य, लवणासुर-वध आ्रादि । इस प्रकार केशवदास ने ग्रन्थ के उत्तराद्ध' में अधिक 
मौलिकता का परिचय दिया है । 


जस्तु 
ही प्रकार के हैं--राम- 


फेथावस्तु में कई प्रसंग ऐसे हैं जिनका वणन युगीन परम्परा-प्रभाव के 
कारण किया गया प्रतीत होता है । यथा--चौगान वर्णन, ग्रयोध्या की रोशनी का 
वर्णन, राज्य पटल का वान, भोजन के विविध प्रकारों का वर्णान,२ झुक द्वारा 
सीता का नरवशिद्व,3 बाग, कृत्रिम सरिता, जलाशय, जलक्रीड़ा, स्नानान्तर तियतन 
शोभा, रनिवास श्रादि के वर्णात ।४ 


“8 


रामचन्द्रिका की कथावस्तु को लेकर केशवदास के ऊपर तीन श्राक्षेप लगाए 
जाते हैं 

(i) मार्मिक प्रसंगों की अवहेलना । 
(ii) असम्बद्ध प्रसंगों की योजना । 
(iii) कवि की वर्णन-प्रियता । 


इन बातों पर हम आगे चल कर सविस्तार विचार करेंगे । यहाँ हमें केवल 
दो-तीन बातें ही कहनी हैं । हमें केशवदास का हष्किणा समझने के वाद ही अपना 
मत स्थिर करना चाहिए । केशवदास ने अपने सामने प्रस्तुत महाकाव्य के लक्षणों 


क का पूर्ण निर्वाह किया él प्रो जगन्नाथ तिवारी ने बलपूर्वक लिखा है 
कि, “महाकाव्य की हृष्टि से रामचन्द्रिका केशव की एक उत्कृष्ठ कलापुरं 
रचना है 1% 


रही मामिक स्थलों की पहिचान । इम सम्बन्ध में हमें केवल इतना ही 
तिवेदन करना है कि स्थलों का चयन व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर रहता है । केशव ने 
कई ऐसे मार्मिक स्थलों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है जिनकी ग्रोर श्रन्थ कवियों 
oo eee 
१. 2837 प्रकाश | 
२. २०वां प्रकाश | 
३. ३१ वाँ प्रकाश । 
4 ४. ३२ aT प्रकाश । 
४५. Jo ७, संक्षिप्त रामचन्द्रिका । 
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“ail श के सम्बन्ध में हम केवल इतना 
ध्यान नहीं गया | स ग RE मे HS cf poe 
eee as a oe । केशव द्वारा वशित एक भी प्रसंग ऐसा 
क तोन ग्रन्थों से प्राप्त न हो | रामचन्द्रिका के कई स्थल शअत्यन्त 
नहीं है, 

a pe की विशेषताएं--रामचन्द्रिका एक सकल हक और 
उच्चकोटि की कला कृति है। इसके वर्णन चित्रोपम हैं और aus TS i बन 
वैविघ्यपूणां एवं हृदयग्राही है | रामचन्द्रिका के संवाद अहित aad ह ड 
थावस्तु के प्रवाह को मनोर गति प्राप्त होती है। रामचन्द्रिका 

xe ane के अलंकारों की अद्भुत छटा दृष्टव्य है | विस्तार, परम्परा श्रौर नवीन 
हे प्रत्येक हृष्टि से रामचन्द्रिका की छुन्द-योजना पूर्णातया प Ee fs 
नहीं, प्रद्वितीय है । रामचन्द्रिका की भाषा के सम्बन्ध मे Re Loe 
यह कथन पर्याप्त है--/हमारी हृढ़ धारणा है कि केशव ने हिर pale 
प्रदात किया है । जिस प्रकार तुलसी अपनी सरलता और सुर aa fae 
हेतु सराहनीय हैं वैसे ही, उससे भी बढ़ कर केशव अपनी भाषा की परिपुष्ट 
लिए प्रशंसनीय हैं । 

भावपक्ष एवं कलापक्ष सभी हष्टियों से यह ग्रन्थ उत्कृष्ठ है । “MUS 
पाण्डित्य की छाप इस ग्रन्थ में प्रत्यक्ष परिलक्षित होती है ।'' 

जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास को रामचरित मानस की रचना करने र 
पश्चात्‌ 'परम विश्रामः की प्राप्ति हुई थी,' उसी प्रकार केशवदास जी कोरे 
रामचन्द्रिका के प्रणयन के फलस्वरूप परम संतोष का अनुभव हुश्रा- 

लहै सु मुक्त लोक अंत मुक्ति होहि वाहि | 
कहै सुने पढ़ गुने जु रामचन्द्र-चन्द्रकाहि ।` 

रामचर्द्रिका की टीकाएं--कुछ विद्वानों के श्रनुसार सरदार कवि ने "राम 
चन्द्रिका' पर टीका लिखी थी, परन्तु वह उपलब्ध नहीं है । रामचन्द्रिका की सबसे 
प्राचीन उपलब्ध टीका राम भक्ति-प्रकाशिका (हस्तलिखित) है । यह टीका संवर 
१६७२ में श्री जानकीप्रसाद द्वारा विरचित हैं । इसमें केवल ६०० Fra हैं तथा पृष्ठ 


१. जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदास हूँ । 
पायो परम विश्रामु राम समान प्रभु नाहीं कहूँ । 
(तृतीय छन्द, दोहा Ho १३० (क), उत्तर काण्ड) 
- २. छन्द To ३९, ३९ वाँ प्रकाश । 
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संख्या १४१ है । यह राजकीय उस्तकालय वाराणासी में उपलब्ध भी है । यह कोई 
सुबोधिनी टीका नहीं है । इसमें केवल क्लिष्ट शब्दों के भ्रर्थ दिए गए हैं | 

सब्‌ १९२४ में स्व लाला भगवान दीन-'दीन” ने केशव कौमुदी नाम से 
रामचन्द्रिका की टीका लिखी । वह टीका बहुत ही लोकप्रिय सिद्ध हुई । केशव की 
विलष्ट कविता समभने-समभाने में वह श्रभी तक पाठकों का मार्ग-दर्शन करती 

हती है । 

SIT सनु १९६४ में श्री देशराज सिंह भाटी एम० ए० ने रामचन्द्रिका 

(पूर्वाद्ध) की टीका लिखी । 


: इस टीका की ग्रावइयकता--मैंने सन्‌ १६६२ में हिन्दी के रीतिकाल श्रौर 

। TT रस विवेचन विषय पर शोध प्रवन्ध प्रस्तुत किया । इसमें रीतिकाल के 
प्रतिनिधि कवियों के साथ केशवदास के काब्य का भी अध्ययन किया था। तब से 

लेकर बराबर मैं यह अगुभव करता ग्रा रहा हूँ कि केशव के काव्य का अ्रध्ययन 

सहानुभूति पूर्वक नहीं किया गया है । श्राचार्य शुक्ल के निम्नलिखित कथन ने प्राय: 

पूर्वग्रह के खूप में ग्रध्येयताओं को प्रभावित किया है--केशव को कवि-हृदय नहीं 

मिला था। उनमें ag सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए ।१ 
अवन्च-क्राग्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी, न शक्ति ।२ केशव 

की रचना को सबसे अधिक विकृत ग्रौर अ्रुचिकर करने वाली वस्तु है ग्रालंकारिक 

चमत्कार की प्रवृत्ति जिनके कारण न तो भावों की प्रकृत व्यंजना के लिए जगह 

बची है, न सच्चे हृदय ग्राही वस्तु-वर्णंन के fag? मैंने केशव के काव्य का 

अध्ययन केशव के हष्टिकोणा से ही करने का प्रयास किया है । फलतः मैं इस निष्कर्ष 

P पर पहुँचा हूँ कि उनके काव्य का ग्रध्ययन यद्वि उन्हें कवि न मान कर ग्राचार्य मान 
कर किया जाए, तो हमें निराश न होना पड़े । निराश होना तो एक ओर रहा, 
काव्य-चमत्कार BT ATS आनन्द प्राप्त होगा। रसात्मकता में तो आनन्द होता ही है, 
चमत्कारिकता में भी एक विशेष प्रकार का आनन्द होता है। हम किसी पूर्वाग्रह 

के कारण उससे ग्रकारण ही वंचित क्यों हों ? और फिर केशव के काव्य में 
मामिक स्थलों एवं सहृदयता पुर्वं चर्णनों का भी प्रभाव नहीं है । केशवदास में 
यद्यपि तुलसी, सूर प्रभृति भक्त कवियों की तल्लीनता का अभाव है, तथापि उनमें 
सहृदयता आर सरसती का समावेश पर्याप्त मात्रा में है। उनका काव्य हमें यह 


१, पृष्ठ Ho २५३, हिन्दी साहित्य का इतिहास संवत्‌ १६९७ संस्करण । 
Beem २- पष्ठ AO २५६ वही | 
३. पृष्ठ Ho २५७ वही । 
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स्पष्ट बता देता हैँ किं काव्य-रचना में भ्रभ्यास श्रौर अध्ययन का महत्वपुणाँ स्थान 
है। इसी दृष्टिकोण को लेकर मैंने यह पुस्तक लिखने का विनम्र प्रयास किया है । 
टीका-भाग में मैते उनकी सहृदयता के उद्घाटन का प्रयत्न याद और समीक्षा 
भाग में उनके ऊपर किए गए आझआाक्षेपों के परिप्रेक्ष्य में उनकी काव्यगत विशेषताश्रों 
की विवेचना की है, जिससे हिन्दी साहित्य का सामान्य श्रध्ययेता केशवदास के काव्य 
में यथोचित रुचि लेकर उनका मूल्यांकन स्वतन्त्र रूप से करने की स्थिति में हो 
जाए। इस पुस्तक के लिखने में मैंने श्रनेक पुस्तकों से इ है । ग्रन्थ सूची 
्रन्त में दे दी गई है । इतके लेखकों और प्रकाशकों के प्रति मैं नत मस्तक होकर 


कृतज्ञता प्रकाशित करता हूँ । 


हिन्दी विभाग 
राजा बलवन्तसिह कॉलेज , राजेइवर प्रसाद चतुवंदी 
आगरा । एम० ए साहित्य रत्न, पी-एच० Sto, डी० लिट्‌ 
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| शब्दार्थ, संदर्भ, केन्द्रीय भाव, व्याख्या, अलंकार तथा अन्य विशेषताएं ] 
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पहिला प्रकाश 


दोहा--यहि पहिले परकाश में मंगल चरण विशेष, 
ग्रंथारम्भ we श्रादि की कथा लहहि बुध लेख । 


शब्दार्थ--बुध==विद्वात | 


किसी भी कार्य को आरम्भ करने के पूर्व भगवान का ध्यान करना और 
उस कार्य के सकुशल सम्पन्न हो जाने के लिए कामना और प्रार्थना करना भारतीय 
संस्कृति का एक महत्त्वपूर्ण अंग 2 । इसने एक परम्परा का रूप 
धारण कर लिया है। कवि-जन भी इसके श्रपवाद नहीं है । प्रत्येक ग्रन्थकार---वह 
चाहे कवि हो श्रथवा नाटककार--श्रपने ग्रन्थ की नििध्त समाप्ति के हेतु मंगलाचरण 
की योजना करता है । 


मंगलाचरण के द्वारा तीन कार्य किए जाते हैं--श्राशीर्वाद, वस्तुनिर्देश तथा 
नमस्कार | मंगलाचरण में तीनों ही उद्देश्यों की पूति भी हो सकती है agar केवल 
एक या दो उद्देश्यों का भी निर्वाह हो सकता है । इस प्रकार ग्राशोनर्म स्त्रिया वस्तु 
निर्देशोवामितन्मुखम्‌ के अनुसार ्राशीर्वाद तीन प्रकार के होते हैं--श्राशीर्तादात्मक, 
नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। ्राशीर्वादात्मक मंगलाचरण में ग्राराध्य श्रथवा 
ग्राराध्या से भ्राशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थंता की जाती है । ग्रन्यकार कभी-कभी प्रजा- 
जन अथवा प्रेक्षकगण को भी श्राशीर्वाद देने के हेतु प्रार्थना करता है।' नमंस्का रात्मक 
मंगलाचरण में श्रार।ध्य ग्रथवा ग्राराध्या के गुणों saat किसी एक विशेष गुण का 
कथन किया जाता है । वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में ग्राराध्य waar ग्राराध्या 
की स्तुति के साथ-साथ ग्रन्थ के व्यं विषय की ओर भी संकेत किया जाता है । नीचे 
उल्लिखित दोनों मंगलाचरणों में ग्राशीर्वाद के अतिरिक्त ये दोनों विशेषताएँ भी-- 
नमस्कार एवं वस्तु निर्देश पाई जाती हैं। एक उदाहरण से हमारा मन्तव्य स्पष्ट हो 
जाएगा 


अ (क) ईस हरें सब पीर लुम्हारी --मुद्रा राक्षस--भारतेन्दु 
(ख) जयति जसोमति के लाढ़िले गुपाल, जन रावरी कृपा सों, सो ag 
लहिबौ करे । उद्धवशतक, रत्नाकर | 
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जासौं जाति विषय-विषाद की बिबाई वेगि, 
\ 


चोप चिकताई चित चारु गहिबौ करे। 
कहै रतनाकर कवित्त बर व्यंजन में, 
जासौं स्वाद सौ गुनो रुचिर रहिबौ करे ॥ 
जासों ज्योति जागत ग्रूप मन-मन्दिर में, 
जड़ता-विषम तम तोम feat करे। 
जयति जसोमति के लाढ़िले गोपाल जन, 
राबरी कृपा सौं सो सनेह लहिबौ we 


अन्तिम पंक्ति में आशीर्वाद स्पष्ट है । इसमें भगवान की भक्त-वत्सलता का 
उल्लेख होने से 'नमस्कार” भी स्पष्ट है। इस छन्द में भगवान को भक्ति की चर्चा | 
है। ग्रतः स्पष्ट है कि इस ग्रन्थ में कृष्ण-भक्ति की चर्चा होनी चाहिए । इतना ही 
नहीं, कवि ने यह भी इंगित कर दिया है कि प्रभु की भक्ति साधन-साध्य न होकर कृपा 
(अनुग्रह) पर श्रवलम्वित होती है । इस प्रकार मंगलाचरणा ग्रन्थ का वस्तु-निर्देश 
भी कर देता है । 'उद्धवशतक' में 'ज्ञान-ज्योति' जगाने पर नही, प्रेम-ज्योति के 
पात्र की शुद्धि का प्रतिपादन किया गया है । 


इसमें भगवत्‌-कृपा को तुलना घृत के साथ की गई है। Aa: कृष्ण के लिए 
'गोपाल' शब्द सर्वथा साभिप्राय एवं सार्थक है । कवि को घृत-रूपी प्रेम ग्रभीष्ट है । 
वह गोपालक कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किससे प्राप्त हो सकता है ? . 


केशवदास ने भी इस परम्परा का निर्वाह करते हुए ग्रन्थ के ग्रारम्भ में 
मंगलाचरण लिखा है | इन्होंने मंगलाचरण के तीन छन्द लिखे हैं। प्रथम छन्द में 
गरोश-वंदना है, द्वितीय छन्द में सरस्वती-वंदना है और तृतीय छन्द में श्री राम की 
वंदना है । 
गरोश वन्दना 


दंडक--बालक मृणालनि ज्यों तोरि डारं सब काल, 
कठिन कराल त्यों श्रकाल दीह दुख को। . 
बिपति हरत हठि पद्मनी के पात सम, 
पंक ज्यों पताल पेलि wt कलुंख att 
दूरि के कलंक-अंक भव-सीस ससि-सम, 
राखत है केसोदास दास के aga को। 
सांकरे की सांकरन सनमुख होत तोरे, 
दसमुख मुख जोवे गजमुख-मुख को ॥१॥ 
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शब्दार्थं--बालक८"- हाथी का बच्चा । मृणालनि=मृणाल को, कमल की 
दण्डी को। सब काल==हर समय, किसी भी समय। भ्रकालः=भ्रशुभ समय, FIAT | 
दीह्‌=दीषं, वड़ा, बड़े-बड़े। हठि== हठ करके, बलपूर्वक | पद्मनी==पुरइन, कमलिनी | 
पात सम==पत्ते के समान । पंक==कीचड़ । पेलि=पेलकर, ठेलकर, ढकेलकर, वल- 
प्रयोग द्वारा | कलुख==कलुष, पाप । कलंक-अंक=कलंक का चिह्न | भवः=महादेव । 
भव-सीम ससि-सम=महादेव जी के सिर पर स्थित चन्द्रमा के समान | वपुख = 
वपुष, शरीर । साँकरे==संकट में पड़ा gat व्यक्ति, कष्ट युक्त व्यक्ति । साँकरन== 
साँकलों को, जंजीरों को, विविध बन्धनों को । सनमुख होत=सामने होते ही 
्रथवा शरणा में Art ही । दस-मुख==दशों दिशाओं में स्थित प्राणी, दशों दिशाग्रों 
के अधिष्ठाता त्रिदेव हैं--ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनके क्रमशः ४, १ श्रौर ५ मुख 
हैं, इस प्रकार दशमुख का श्रथ ब्रह्मा, विष्णु ग्रौर महेश--ये “त्रिदेव” हुआ । लक्षणा से 
दोनों का एक ही श्रथं होता है | मुख-जोवें=मुल देखते हैं श्रथवा कृपा की श्राकांक्षा 
करते हैं । गजमुख-मुख =हाथी जैसे मुँह वाले का मुख--गणोश जी का मुख । 


केन्द्रीय-भाव--गरोश जी सब काल सबके संकटों के निवारण में समर्थ 
हैं । वे पापों को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं, जिस प्रकार हाथी कमल की दण्डी 
को नष्ट-श्रष्ट कर देता है । उनकी इस सामर्थ्य ग्रौर दयालुता के कारण समस्त 
विशव के निवासी ही नहीं बल्कि ग्रधिष्ठाता fata भी उनकी कृपा-कटाक्ष के 
भ्रभिलाषी बने रहते हैं । 


व्याख्या-जिस प्रकार हाथी का बच्चा हर दशा में (निश्चित रूप से) 
कमल के नाल को तोड़ डालने में समर्थ होता है, इसी प्रकार श्रीगणेश जी कुसमय के 
कारण प्राप्त कठिन, भयंकर और बड़े-बड़े दुःखों को नष्ट कर देते हैं। वह विपत्ति 
का हरण इस प्रकार कर डालते हैं जैसे हाथी कमल के पत्तों को यों ही खींचकर तोड़ 
डालता है । जैसे हाथी के पैरों के नीचे कीचड़ दब जाती है और उसका पता नहीं 
चलता है, मानो वह पाताल को चली गई हो, इसी प्रकार वह भी भक्तों के 
पापों का शमन इस प्रकार कर देते हैं कि हाथी के पंरों द्वारा दबाई हुई कीचड़ के 
समान पापों का पता नहीं चलता है । केशवदास कहते हैं कि जिस प्रकार शिवजी 
ने कलंक युक्त चन्द्रमा को ग्रपने शिर पर धारण करके वन्दनीय बना दिया है, 
उसी प्रकार गणेश जी अपने भक्तों को शरणा में लेकर उनके शरीर को कलंक- 
चिह्लों से रहित बना देते हैं--उनके कलंक-चिह्लों की ओर फिर लोंगों का ध्यान 
जाता ही नहीं है । गरोश जी संकट युक्त व्यक्ति के बन्धनों को सामने आते ही तोड़ 
देते हैं AA शरणागत के कष्टों का निवारण तत्काल कर देते हैं। उनकी इस 
सामर्थ्यं और दयालुता के कारणा दशों दशाओं के प्राणी और विश्व ब्रह्माण्ड के 
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ग्रधिष्ठाता त्रिदेब (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) गणेश जी के मुख की ओर याचक हृष्टि 
से देखा करते हैं ्रथवा उनकी कृपा के श्राकांक्षी बने रहते हैं । 


प्रलंकार--- 

(1) श्रनुप्रास की छटा श्राद्योपान्त व्याप्त है । 

(ii) 'उपमा' भ्रलंकार प्रमुख है--प्रथम पंक्ति में “ज्यों, द्वितीय 
पंक्ति में 'त्यों' तृतीय पंक्ति में सम चौथी में sal’, पाँचवी 
पंक्ति में सम (ससिसम) वाघक seat के कारण 'उपमा' 
TART है। 

(iti) सातवीं पंक्ति में सांकरे की सांकरन में 'यमक' अलंकार है । 

(iv) अन्तिम पंक्ति में 'दशमुख' शब्द साभिप्राय विशेष्य है--अ्रतः यहाँ 
परिकरांकुर ग्रलंकार है । 

(४) अतिशयोक्ति की व्यंजना है । 


* 


विशेष--( १) गरोश जी को गज 'मुख' कह कर उनके प्रत्येक कार्य को-- 
(मृणलानि का तोड़ना, हठि करके हरना, पेलिकर पाताल पठाना) गज के बच्चे के 
समान कहा गया है । 


(२) एक पौराणिक कथा के अनुसार ade जी के शाप के कारण ही 
चन्द्रमा कलकित है ग्रौर उनके ही श्रनुग्रह से द्वितीया का चन्द्रमा निष्कलंक है । 
इस हृष्टि से इसका श्रर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है--जिस पुकार 
गणेश जी ने शिव के मस्तक पर स्थित द्वितीया के चन्द्रमा को निष्कलंक + 


इसी प्रकार अपने भक्त के शरीर को भी कलंक-कालिमा से रहित कर [ 
: : 


Bo ES 


(३) दशमुख मुख में लक्षणा का सन्दर नि Te 
न वाह ल्पः 
Sag सु ह है । कल्पना क' 


कर oe) सनमुख होत तथा मुख जोवें-मुहावरे हैं। ये भी लक्षणा का 


(५) गणेश जी के सनमुख होने का ad ८ > 

होता है संसार से मुँह फेर लेना 

मन की वृत्ति बदल जाना--प्रवृत्ति मागं को त्याग कर निवृत्ति मार्ग पर झा जाना | 
जब मोटर उलटी चलने लगे Reverse 8९०1 में हो जाए, तो फिर सामने की धूल- 6 


धक्कड़ रूपी पाप स्वयं ही पीछे रह जाते हैं । गोस्वामी जी ने इसी को मन की गति 
का बदल जाना अथवा प्रभु की कृपा हो जाने का लक्षण बताया है-- हौं अ्रपनायौ 
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तब जानिहौं जब मन फिरि परिहै । “(विनय पत्रिका) । प्रभु प्रेरित मार्ग की ओर 
सन्मुख होते ही समस्त पाप श्रौर बन्धन पीछे ही छूट जाते हैं-सन्मु्ल होय जीव 
मोहि जब हीं । जन्म कोटि श्रघ नासहि तबहीं । 


सरस्वती वन्दना 


दंडक--बानी जगरानी की उदारता बखानी जाय, 
ऐसी मति कहो धौं उदार कोन की भई । 
देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध, 
कहि कहि हारे सब कहिन केहूँ लई। 
भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, 
कंसोदास केहू ना बखानी काहू पै गई। 
वर्णे पति चार सुख पूत वणे पाँच मुख, 
नाती वणे षट मुख तदपि नई नई nen 


शब्दार्थ--बानी==वाणी, सरस्वती । उदारता=दातारपन, हृदय की 
विशालता | मति= वुद्धि-वरणन शक्ति । त्पवृद्ध == बड़े-बड़े तपस्वी, तपस्या में श्रेष्ठ | 
भावी = भविष्य । भूत ==भ्रतीत । पति= स रस्वती--पति=ब्रह्मा जी, पूत--सरस्वती- 
पुत्र--शिवजी । नाती==सरस्वती का प्रपौत्र-शिव का पुत्र-स्वामी कातिकेय। 
तदपि=तथापि, तब भी । 


केन्द्रीय भाव--सरस्वती की उदारता प्रतिक्षण नवीन रूप में लोक का 
कल्याणा करती रहती है । इस कारणा सुर, नर मुनि, सिद्ध, तपस्वी किसी की सामर्थ्यं 
नहीं है जो उसका सम्यक्‌ निरूपण कह सके । 

व्याख्या--जगत की रानी सरस्वती की उदारता का वर्णान कर सकने की 
सामर्थ्यं बताः्रो तो सही, किसमें है ? श्रर्थातु ऐसी बुद्धि किसी की नहीं है जो 
सरस्वती की उदारता का वरान कर सके । देवता, प्रसिद्ध सिद्धगण, ऋषि वृन्द और 
बड़े-बड़े तपस्वी भी इनकी उदारता का वणान करते थक गये श्रौर कोई भी उनकी 
उदारता का वर्णन नहीं कर सका । श्रतीत में उनकी उदारता का वणेन हुआ 
वर्तमान काल में भी किया जा रहा है और भविष्य में भी लोग ऐसा करेंगे, परन्तु 
केशवदास कहते हैं कि पूरी प्रशंसा न हुई ग्रौर न हो सकेगो । लौकिक सामान्य-जनों 
को तो बात ही क्या है, उनके निकटस्थ सम्बन्धी भी उनकी उदारता का पुरा 
(इदमित्थं) वर्णान नहीं कर सके हैं । उनके पति ब्रह्मा अपने चार मुखों से, पुत्र शिव 
पाँच yal से और नाती कार्तिकेय gel मुखो से उसका वर्णन करते हैं, परन्तु बे 
उनकी उदारता का वर्णन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उतमें नित्य कोई न कोई 
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नवीनता उत्पन्न हो जाती है और वह वणेन करने से रह जाती है तब हम मनुष्यों 
की तो विसात ही कया है जो उनकी उदारता का वणान कर सके ! 


ग्रलंकार--(1) भ्रनुप्रास की छटा श्राद्योपांत है। 
(ii) प्रथम तथा तृतीय पंक्तियों में यमक” श्रलंकार है । 
(iit) कहि-कहि, नई-नई में पुनरुक्ति प्रकाश । ‘Ga’ का कई बार प्रयोग भी 
पुनरुक्ति का चमत्कार उत्पन्न करता है । केशव का रचना-कोशल हृष्टव्य है । भ्रन्यथा 
एक शब्द का एक से अ्रधिक बार प्रयोग दोष बन जाता । 
(iv) afar पंक्ति में वर्णो पति चारि मुख--तथापि नई-नई में योग्य में | 
ग्रयोग्यता सूचक कथन है । श्रतः सम्बन्धातिश योक्ति श्रलंकार है । | 
विशेष--(1) सरस्वती की वन्दना प्रायः सभी कवियों ने की है। परन्तु 
सरस्वती-वन्दना को केशवदास ने सर्वथा नवीन रूप में ही प्रस्तुत किया है । एक 
उदाहरण देखे 
नियतिकृत नियमरहितां ह्वादै कमयीमनन्य परतन्त्राम्‌ । 
नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेर्जयति ।। 
(मम्मटाचार्यं, काव्य प्रकाश १-१) 
श्र्थात्‌ कवि को उस वाणी-सरस्वती की जय हो जो रूप-रेखा नियति के नियन्त्रण ' 
से संथा उन्मुक्त, एकमात्र ्रानन्दमय, अपने अतिरिक्त श्रन्य समस्त कारणा-कलाप | 
की श्रधीनता से परे, वस्तुतः अलौकिक रस से भरी और अत्यन्त मनोहर होती है। 
सरस्वती की इस वन्दना में कवि ने पुराने भाव को बिल्कुल नए ढंग से भ्रभिव्यक्त 
किया है । बाहर वाले वर्णन न कर सके, तो कोई बात नहीं है, परन्तु चौबीस घण्टे 
साथ वाले भी पूरी जानकारी प्राप्त न कर सकें, यह एक भ्रद्भुत बात है, किन्तु 
सत्य है । बिहारी की नायिका की तस्वीर कोई भी चितेरा न बना सका, क्योंकि 
उसके अंगों के विन्यास में निरंतर परिवर्तन होता रहता है-- 
लिखन afe जाकी सवी गहि गहि गरव गरूर, 
भये न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। 
परंतु केशवदास की सरस्वती जी के अंगों का नहीं, उनकी उदारता का वर्णान 
iat जा रहा है। उनकी चेतना विकासमान है। इसी कारणा उदारता के क्षितिज 
की सीमाएँ भी निरंतर वृद्धि गत हैं--“क्षणे-क्षरो यन्नवतामुपेति तदेव रूपं रमणीय- 


ay) 
तावाः वाली बात है। विकासमान चेतना वाली सरस्वती जी प्रतिक्षण संसार को 


तई दृष्टि से देखती हैं संसार उन्हें नए-नए रूप में देखे, यह स्वाभाविक ही है । हम 
वही तो हैं जो हम ्रपने श्रापको बनाते हैं । प्रबहमान जलधारा की बूँदों का लेखा 
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क्या स्वयं वरुण देवता भी रख सकते हैं ? कौन बता सकता है कि पानी की एक 
बूंद अनुकूल स्थिति में कितने इन्द्र धनुषों की सृष्टि कर सकती है ? 

(ii) भ्रनेकातेक कवियों ने सरस्वती की वंदना की है । सरस्वती का प्रायः 
प्रत्येक उपासक सरस्वती वंदना करता है ! परंतु केशव सहश भावप्रवणाता एवं 
वचन भंगिमा कदाचित ही किसी ने दिखाई हो । पति, पुत्र और नाती--यानी तीन 
RI एक-एक करके श्रथवा एक साथ मिलकर और पूरा जोर लगाकर भी उनकी 
उदारता का वर्णन नहीं कर सकते हैं । 

श्री राम-वन्दना 
दंडक--पुरन पुरान श्ररु पुरुष पुरान परिपुरन, 
बतावे न aaa और उक्ति कों। 
दरसन देत जिन्हें दरसन age न, 
नेति-नेति कहैं वेद छाडि श्रान उक्ति कों। 
जानि यह केसोदास श्रनुदित राम राम, 
रट्त रहत न डरत पुनरुक्ति कों। 
रूप देहि ग्रणामाहि, गुण देइ गरमाहि, 
भक्ति देहि महिमाहि नाम देहि मुक्त कों ॥३॥ 
| शब्दार्थ-पुरण=पणां, पुरा, सम्पूर्ण । परपूरणा=परिपूणां, सब प्रकार 
पूणं । पुराण--कथाओं द्वारा ज्ञान को स्पष्ट करने वाले ग्रन्थ, इन गाथाश्रों के पात्र 
प्रतीकात्मक हैं, प्रतीक का श्र्थ समझते ही रहस्य का उद्घाटन हो जाता है अन्यथा 
कथा रुचिकर शैली में कोई न कोई उपदेश तो दे ही देती है, हिन्दुओं के विशिष्ट 
1 धर्म ग्रन्थ जिनमें सृष्टि से लेकर प्रलय तक का इतिहास वशित है। इतकी संख्या 
१८ है--विष्णु, ब्रह्म, शिव, पद्म, भगवत, नारद, मारकंडेय, भ्रग्ति, लिग, ब्रह्म वेवतं, 
वराह स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, Tes, ब्रह्मांड और भविष्य | उक्तिज-कथन | 
दरशन देत--दर्शन देते हैं। दरसन--षट्शास्त्र (सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा 
और वेदांत) ये हैं आ्रास्तिक दर्शन | इनके अतिरिक्त नास्तिक भी श्रपने छः दर्शन 
मानते हैं--(चार्वाक, जैन, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक और वेभाषिक) । नेति- 
faa इति न इति, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अगम्य श्र्थातू वर्णनातीत ॥ पुनरुक्ति 
SUF बात को एक से श्रधिक बार कहना । यह काव्य का एक दोष माना 
जाता है | श्रशिमा--वह शक्ति जिससे छोटे से छोटा रूप धारण किया जा सकता 
है, इससे साधक भ्रणुरूप ग्रहण करके weet भी हो जाता है । गरिमा==वह सिद्धि 
जिसके द्वारा साधक इच्छानुसार श्रपनी देह-भार बढ़ा सकता है। महिमा=इस सिद्धि 
के द्वारा इच्छानुसार देह का विस्तार किया जा सकता है | : 


= es RG 
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केन्द्रीय भाव--राम के स्वरूप का वर्णन वर्णानातीत है । वेद, पुराणा, ज्ञानी 
ग्रादि 'नेति नेति’ कह कर ही संतोष कर लेते हैं। राम भक्त-वत्सल और समस्त 
सिद्धियों को देने वाले हैं । | 
` च्यास्था-समस्त पुराण और पूर्व पुरुष राम के विषय में केवल यही बात कहते 
हैं कि वह सव प्रकार से पुणं है--अर्थात्‌ राम की परिपूर्णता शास्त्र श्रौर लोक दोनों 
ही आ्राधारों से निविवाद सिद्ध है। जिन राम के स्वरूप को oe नहीं पाते 
हैं और वेद जिनका निरूपरा नेति-नेति--यह भी नहीं, यह भी नहीं, कह कर करते | 
हैं, वे ही राम ग्रपनी भक्त-वत्सलता के कारण अपने भक्तों को दर्शन देते हैं । राम के | 
इस भक्त-वत्सल रूप को समभकर केशवदास जी पुनरुक्ति के दोष का भय माने =» 
बिना प्रर्थात्‌ पुनरक्ति का पाप करके भी, प्रतिदिन राम राम रटता रहता है। 
क्योंकि राम का सौंदर्य-वर्रान भ्रशिमा सिद्धि को, गुण-वर्णान गरिमा सिद्धि को 
रौर नाम-स्मरण (जप) मुक्ति को प्रदान करने वाला है । 
श्रलंकार--(1) पूरे छंद में अनुप्रास की छटा है । 
(ii) प्रथम पंक्ति में “पुराणा” शब्द में और तृतीय पंक्ति में 'दरसन” शब्द में 
यमक अलंकार का चमत्कार है । 
(iii) प्रथम चार पंक्तियों में योग्य में श्रयोग्यता सूचक कथन होने के कारणा 
'सम्बन्धतिशयोक्ति' भ्रलंकार है । 
विशेष--इसमें राम के दो रूपों--अश्रलौकिक रूप और लौकिक रूप--की 
श्रोर संकेत है। इन्हें हम fata श्रौर सगुणा रूप भी कह सकते हैं। उस युग में 
TU की ata सगुण रूप की साधना को अधिक सरल और स्वाभाविक बताना, 
ज्ञान-मागे की अपेक्षा भक्ति के मार्ग को अधिक श्रेयष्कर प्रमाणित करना भक्त- 
कवियों को काव्य परम्परा का एक आवश्यक अंग बन गया था । तुलसी के रामचरित 
| मानस के उत्तर काण्ड में ज्ञान के उपर भक्ति की श्रेष्ठता तथा सूर के भ्रमरगीत में 
| ज्ञान के प्रतीक उद्धव के ऊपर प्रेम-भक्ति रूपा गोपियों की विजय इसके उदाहरण हैं । 
| उक्त छद में भी दर्शन और वेद का थ्र्थं लक्षणा से दार्शनिक और ज्ञानी ही होगा । | 
| केशवदास भी यही कहते हैं कि ज्ञान मार्ग के अनुगामी जिसका सम्यकनिरूपणा भी नहीं | 
| 
1 


। कर पाते हैं, भक्ति-भाव से भजन करने वाले उसका साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं । 
इतना नहीं, यह मार्ग भुक्ति और मुक्ति श्रभ्युदय और ति:श्र यस्‌, दोनों का दाता है ।* 


| १. तुलसी के रामचरित मानस में इस प्रकार के भ्रनेक कथन हैं--- | 
। (i) च्यान न पावहि जाहि मुनि नेति नेति कह वेद । 1 
(il) व्यापक ब्रह्म निरंजन निगुंन विगत विनोद । । 

सो अज प्रेम भगति बस कौसिल्या के गोद ॥ 


| 
| 
| 
| 
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हऽ्टव्य--वदना सम्बन्धी उपयुक्त ३ छंदों के विषय में यह शंका प्रायः 
उठाई जाती है कि जब राम केशव के श्रराध्य हैं, तब उनसे पहले गणेश जी और 
माता सरस्वती की वंदना क्यों की गई । मेरे विचार से यह प्रश्‍न कवियों श्रौर भक्तों 
की परम्परा से परिचित न होने के कारण ही उठाया जाता है । लोक-व्यवहार में 
प्रत्येक कार्यं करने के पूर्व गरोश-पूजन या गरोशञ-वंदना की प्रथा है, जिससे कार्थ 
निविध्न समाप्त हो जाए-_क्योकि गणेश गणपति हैं । इसके पश्चात्‌ ज्ञान की 
प्रधिष्ठात्री के नाते सरध्वती की स्तुति की जाती है। भक्त-परम्परा में भी पंच 
देवों की स्तुति की प्रथा है | सहिष्णु भक्त समस्त देवताश्रों में एक ही रूप का 
दशन पाते हैं ग्रोर वे लोक-परम्परा के निर्वाह के लिए ऐसा करते हैं । 


यहाँ गणेशःवंदना में केशव ने श्रपने कलुष के नष्ट होने की कामना की है 
अर सरस्वती वंदना में मन पर पड़े हुए अज्ञान के आवरण को हटाने की प्रार्थना 
की गई है । जब तक तन का Aa AI मन का कलुष नष्ट न हो जाए और जब 
TH HAT का पर्दा दूर न हो जाए, तब तक ग्राराध्य का दर्शन क्थोंक र सम्भव है ? 
इसी कारणा कवि ने सर्वप्रथम गरोश की वंदना करके तन ्रौर मन के मैल को धोने 
का प्रयत्न किया है--“दूरि के कलंक--अंक भव-सीस-ससि wad है केसोदास के 
वपुख को ।”” इसके पश्चात्‌ उन्होंने ज्ञानान्धाकार को दूर करने में अत्यन्त समर्थ 
एवं उदार देवी सरस्वती की वन्दना की है। इन दोनों की कृपा प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
वह सर्व सिद्धिदाता भक्त-वत्सल आराध्य राम की वंदना करते हैं । वंदना के इस 
क्रम द्वारा यह भी स्पष्ट हो जाता है कि केशव की भक्ति-पद्धति तुलसी की भक्ति- 
पद्धति की भाँति श्र्‌ति सम्मत और विरति-विवेक-युक्त है ।* 


वंश परिचय 


सुगीत--सनाव्य जाति गुनाव्य हैं जगसिद्ध शुद्ध सुभाव। 
सुकृष्णदत्त प्रसिद्ध हैं सहि मिश्र पंडित राव ॥ 
गणेश सो सुत पाइयो बुध काशिनाथ भ्रगाध। 
gag शास्त्र विचारि कं निज जानियो मत साध usu 


दोहा--उपज्यो तेहि कुल मंदमति as कवि केशवदास । 
रासचन्द्र की चद्रिका भाषा करी प्रकास yn 


१. aft सम्मत हरि-भक्ति पथ संजुत विरति विवेक । 
जे परहरहि विमोह बस कर्ल्पहिं पंथ श्नेक--- 
(रामचरित मातस) 
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शब्दार्थ--सनाठ्य==ब्राह्मणों का एक वर्गं--इनका गोत्र भरद्वाज होता है । 
ग॒नाढ्य==गुणावान । I= बुद्धिमान, विद्वान । भ्रगाध==श्रथाह । श्रशेष=सब । 
सिद्ध--पुजनीय | साध=साधु | 
ब्याख्या--केशवदास अपने वंश का परिचय देते हुए कहते हैं--जाति के सनाढ्य 
ब्राहमण जगत में पूजनीय, शुद्ध स्वभाव वाले पंडितराज कष्णदत्त मिश्र भूमण्डल पर प्रसिद्ध 
हैं । उन्होंने गणेश के समान श्रपार विद्वान काशीनाथ नामक पुत्र प्राप्त किया था । 
उन्हीं काशीनाथ के कुल में श्रल्प बुद्धिवाला at शठ केशवदास कवि उत्पन्न हुआ 
जिसने भाषा (हिदी) में रामचंद्र की यशगाथा (चंद्रिका, कीति किरणा) का वर्णान 
करने वाली रामचंद्रिका की रचना की । 


बिशेष (1) जन भाषा हिंदी के लिए भाषा शब्द का प्रयोग अभी कुछ 
समय पूर्व तक होता आया है । श्राय समाज के ग्रान्दोलन के दिनों में-सन्‌ १६३० 
तक हिंदी के लिए 'भाषा' शब्द का प्रयोग होता रहा है। केशवदास के पहिले भी 
इस शब्द का प्रयोग इसी श्रर्थ में पाया जाता है--का भाषा कां संस्कृत प्रेम चाहिए 
साँच । काम जु Ala कामरी । का ले करे किमांचु । (कबीर) । तुसली ने भी राम 
कथा को हिन्दी में लिखते समय जनभाषा हिन्दी के लिए “भाषा” शब्द का प्रयोग 
किया है--भाषा बद्ध करव मैं सोई । मोरे हिय प्रतीत जस होई । 

हिन्दी के लिए भाषा शब्द का प्रयोग इस तथ्य का स्वयं प्रमाणा है कि 
हिंदी ही भारत की जन भाषा एवं राष्ट्र भाषा है। 

(ii) उपयुक्त दोहे में केशवदास की विनयशीलता अथवा दैन्य भावना ewer 
है । वह विद्याभिमानी थे--अहंकारी नहीं । 


ग्रन्थ-रचना काल 


दोहा-सोरह सँ श्रट्टाबने कातिक सुदि बुधवार । 
रामचन्द्र की चंद्रिका तब लीन्हों श्रवतार ॥६॥ 


व्यास्या--केशवदास रामचंद्रिका का रचना काल इस प्रकार बताते हैं-- 


संवत्‌ १६५८ वि० कातिक मास शुक्ल पक्ष, वारस बुधवार को रामचंद्र का यशगान 
करने वाली रामचंद्रिका की रचना का ग्रारम्भ किया ।१ 


१. लाला भगवान दीन ने “बार” शब्द का भ्रर्थ बारस अर्थात्‌ द्वादशी किया है। 
उन्होंने लिखा है कि “बुंदेलखण्ड में ग्यारस, बारस, तेरस आदि बोलते हैं ।” 


परन्तु श्रधिकांश विद्वानों की राय में बुधवार का ग्र्थ बुधवार ही है, द्वादशी 
बुधवार नहीं । 
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ग्रन्थ-रचना कारणा 
दोहा--बाल्मीकि मुनि स्वप्न महे दीन्हों दर्शन चारु। 
केशव तिनसों यों sat क्यों पाऊं सुख सार ॥७॥ 
शब्दार्थ-चारु==सुन्दर | सुसार मुक्ति | 
प्रसंग--ग्र थ-रचना का कारणा वताते हुए केशवदास कहते हैं कि 
व्याख्या--केशव कवि कहते हैं कि जब मुनि बाल्मीकि ने एक समय स्वप्न 
में चुन्दर दर्शन दिए तो मैंने उनसे पुछा कि हे मुनि ! मैं किस प्रकार दुःखों से 
छुटकारा प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता हुँ । 
श्री छन्द--(सुनि) सी, धी । री, धी ॥८॥ 
सार छन्द--राम, नाम । सत्य, धाम 118॥ 
We नाम । कौन काम ॥१०॥ 
रमणा--(केशव) ga क्यों टरि है। 
(aft) हरि जू हरि हैं॥११॥ 
शब्दार्थ--सीधो -- सिद्धि । रीधी--ऋद्धि | धाम==धघर, भण्डार । कौन 
काम=कौन काम के ग्र्थात्‌ व्यर्थ हैँ । क्यों टरि हैं--किस प्रकार दूर हो सकते हैं । 
हरि--दुःखों को हरने वाले भगवान । 
= ने उत्तर दिया-- 


सिद्धि ग्रौर ऋद्धि के दाता श्री राम की स्तुति करो और उनके गुणों का 
वणन करो । st 


राम का नाम सत्य का भण्डार है श्रर्थात्‌ केवल राम का ही नाम सत्य है । 
wa: उसी का स्मरणा करने से तुम्हें दुःखों सें छुटकारा मिल सकेगा । ei 
ऋषि राम की महिमा का वर्णान करते हुए केशव से कहते हैं कि यदि तुम 


दुःख से छुटकारा पाना चाहते हो तो राम के नाम का स्मरण करो । इस नाम के 
श्रागे और सब नाम व्यर्थ हैं । uot 


विशेष-ध्वनि यह निकलती है कि अन्य देवता राम के सम्मुख नगण्य हैं--- 
भ्रतः श्रव्य का नाम स्मरण व्यर्थ है। 

गौर नाम, कौन काम” पंक्ति को इस प्रकार भी पढ़ा जा सकता है--भ्रौर 
नाम को, न काम । तब इसका ग्रर्थ इस प्रकार हो जाएगा--और नाम का काम 
नहीं है Waly राम का स्मरण करने पर अन्य किसी देवता के नाम- स्मरण की 
ग्रावश्यकता नहीं है । 
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केशवदास ने पूछा-ढंःख किस प्रकार दूर हो सकते हैं ? 
बाल्मीकि मुनि ने उत्तर दिया-दुःखों का हरणा करने वाले भगवान राम 
ही इन दुःखों को नष्ट करेंगे । 
ग्रलंकार--हरि का अर्थ हरण करने वाला भगवान है। साभिप्राय विशेष्य 
होंने से इसमें परिकरांकुर अलंकार है 1 ॥ ११ 
बरनिबो बरन सो। 
जगत को सरन सो ॥१२॥ 
शब्दाथ--बरनिबो-वणांन करना । TASHA — AAT | TH = AM 
का स्थान | 
व्याख्या--मुनि बाल्मीकि केशव को राम का माहात्म्य बताते हुए कहते है-- 
यद्यपि राम की महिमा वर्णानातीत है, तथापि हम तुम्हारे लिए उसका 
शब्दों के द्वारा ही वर्णन करते हैं। राम के चरणों से सभी को आश्रय मिलता है । 
प्रिया-सुख कंद gl रघुनम्दजु॥ 
जग यों कहै। जगबंद जु ॥१३॥ 
शब्दाथं--सुख कंद--सुख के मूल अर्थात्‌ सुख के कारण | जगवंद==जगत 
के द्वारा वंदनीय प्रर्थात्‌ संसार जिनको वंदना करता है । 
प्रसंग-महषि बाल्मीकि केशवदास को भगवान राम की महत्ता बता 


व्यास्या--राम समस्त सुख की उत्पत्ति के कारण हैं। संसार तो यों कहता 
है कि वे सबके द्वारा वन्दना किए जाने योग्य हैं । 
सोमराजी--गुनी एक रूपी सुनो वेद गावें । 
महादेव जाकौ सदा चित्त लावें ॥१४॥ 


शब्दार्थ--चित्त लावें=ध्यान करते हैँ । एक रूपी==एक ही रूप में रहने 
वाले, श्रविकारी । 


प्रसंग--महषि वाल्मीकि केशवदास को राम की महत्ता बता रहे हैं । 


 व्याण्या-हे केशव सुनो । राम सर्व गुण सम्पन्न होने से पुरे गुणी हैं | 
संसार के समस्त पदार्थों ग्रौर जीवों के रूप में परिवर्तन होता रहता है--वे 
जरा और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, परन्तु राम सदव एक रूप में ही बने रहते हैं, 
ह रथात उतके ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है--उत्तको जरा और मृत्यु | 
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नहीं व्यापती है 1 वेद सदेव उनका गुण-गान करते हैं और महादेव उनका ध्यान 
करते हैं । 


विशेष--तुलसी के सहश केशवदास ने भी राम को परब्रह्म माना है । तुलसी 

के राम जी शिव के श्राराध्य हैं-- 
= अ्रमंगल हारी । उमा सहित जेहि जपत मुरारी । 
तथा--रघुकुल मनि मम स्वामी सोह, कहि सिव ares ara | 
कुमार ललिता--बिरंचि गुन देखे । गिरा गुननि लेखं । 
अनंत सुख गावे । बिसेसि हि न पां ॥१५॥ 

शब्दार्थ --विरंचि--ब्रह्मा गिरा==सरस्वती । श्रनंत=्=शेषनाग । विशेष-- 
निर्णय, निश्चय । 

प्रसंग--महषि बाल्मीकि केशवदास को राम की महत्ता बता रहे हैं । 

केन्द्रीय भाव--राम के गुण श्रपार और श्रकथनीय हैं । 


व्याख्या--्रह्मा उनके गुणों को देखते तो हैं परन्तु उनका वंन नहीं कर 
सकते हैं । सरस्वती उनके गुणों को लिखती तो हैं, परन्तु उनकी ठीक-ठीक गणना 
नहीं कर सकती हैं । शेषनाग हजार yal से उनका गान तो करते हैं, परन्तु 
निश्चय नहीं कर पाते हैं कि उनके कितने गुण हैं । 
श्रलंकार--योग्य में ग्रयोग्यता सुचक कथन होने के कारण पूरे छंद में 
संबंधातिशयोक्ति भ्रलंकार है | 
विशेष--(1) परब्रह्म के गुण-गणन में ब्रह्मा, सरस्वती को ग्रसमर्थ बताना एक 
प्राचीन कवि-परम्परा है ।१ 
(ii) केशवदास ने कुमार ललिता छंद का लक्षणा इस प्रकार लिखा है— 
आदि जगन दे सगन पुनि अंत गुरु एक लेखि । 
करि कुमार ललिता प्रगट बनं सप्त सुभ लेखि ॥ 
15155 


| छंद-१४, प्रथम प्रकरण, छन्द माला | 


१. सारद सेस महेस विधि भ्राम निगम पुरान। 
नेति नेति कहि जासु गुन करहि निरंतर गान । 


(बुलसी—रामचरितमानस) ` ` 
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नग स्वरूपिणी--भलो बुरौ न तू गुने। । बृथा कथा कहै सुने । 
न राम देव-गाइहै। न देव लोक पाइहै ॥१६॥ 


शब्दार्थ-न तु गुनै--तू नहीं बिचारता है । वृथा=व्यर्थं । कथा==बातें | 
देवलोक मस्व | 
प्रसंग--महषि बाल्मीकि केशवदास को राम की महत्ता समभाते हुए 
हैं कि स्वर्ग अर अपवर्ग की प्राप्ति राम-गुण-गान के द्वारा ही सम्भव है । 
केन्द्रीय भाव--भ्रन्य बातें व्यर्थं हैं । राम के गुणों का गात किए बिना 
संसार के Hel से छुटकारा नहीं मिल सकेगा | 
व्यास्या--हे केशव ! तू भले-बुरे का विचार नहीं करता है और व्यर्थ की 
बातों को कहने-सुनते में लगा रहता है । यह बात सुनिश्चित है कि जब तक तू राम 
के गणों का गात नहीं करेगा, तब तक तुझे स्वर्ग (संसार के दुःखों से छुटकारा) 
प्राप्त नहीं हो सकेगा | 
विशेष--केशवदास ने नगस्वरूपिणी छंद का लक्षण इस प्रकार लिखा है-- 
झाठ बने को बनं Te क्रमहीं लघु गुरु होइ । 
कहियत नगस्वरूपिणी छंद सकल कबि लोइ | 
(छंद १७, प्रथम प्रकरण छंद माला) 


घट्पद-- बोलि न बोल्यो बोल दयो फिर ताहि न दीन्हों। 
सारि न मारयो सत्रु Wa मन बृथा न कीन्हों । 
जुरि न घुरे संग्राम लोक की लीक न लोपी। 
दात सत्य सम्सात gua दिसि विदिसा att 
सन लोभ सोह मद कास बस सये न केसवदास भनि। 
सोई परब्रह्म ओमान हैं अवतारी झवतार मनि ou 


बताते 


शब्दार्थ--दयो -- दिया । जुरि=जुड्कर, झड़कर । लीक=मर्यादा, प्रथा, 


रोति । मुरेन्>मुङ HAR हे । झोरी--प्रकाशित है । भनि==कहता है । झवतार- 
मसरिश+-ईश्वर के समस्त अवतारों Fs । 


एसंग--महषि दास्मीकि केशवदास से राम के गुणों का वर्णन करते हैं । 
Sa साद--रास इइ NWN, सत्य बचत, दानी, उद्धार 
बाले, दुष्ट TITS, मर्यादा के रक्षक तथा परह के साक्षात अवतार हैं 


कि ge बाल्मीकि ने राञ के शुखों का 
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बार जो बात कह दी, उस पर दोबारा नहीं वोले । वह इतने महानदानी हैं कि 
उन्होंने एक बार जिसको दान दे दिया उसको दो बार देने की श्रावश्यकता 
नही हुई श्रर्थात्‌ एक बार में ही वह इतना दान देते हैं कि उसको फिर 
कुछ लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती है । उन्होंने जिस शत्रु को एक बार मार 
दिया फिर उसे दुबारा नहीं मारा, अर्थात्‌ जो उनके हाथ से मारा गया, उसको 
मुक्ति ही मिल गई--उसको दुबारा जन्म धारण करने AR दुबारा मरने का 
श्रवसर ही नहीं श्राया । वह व्यर्थ में क्रोध नहीं करते हैं श्र्थात्‌ वह जब भीं 
क्रोध करते हैं तब दुष्टों को मारकर ही दम लेते हैं । युद्ध में शत्रु के सामने होकर कभी 
पीठ नहीं दिखाई । उन्होंने कभी समाज की किसी मर्यादा की श्रवज्ञा नहीं की, 
सर्वशक्ति सम्पन्न होते हुए भी उन्होंने लोकाचार का कभी लोप नहीं किया । उनके 
OT, सत्य सम्मान और सुयश से दिशाएँ और विदिशाएँ प्रकाशित हैं केशवदाश् 
कहते हैं कि जिनका मन कभी लोभ, मोह, मद श्रौर काम के वशीभूत नहीं हुश्रा, वे 
श्री राम जी साक्षात्‌ परब्रह्म हैँ alt श्रवतार धारण किए हुए रूपों में सबों से श्रेष्ठ 
भ्रवतार हैं । 
ग्रलंकार--(1) पुरे छंद में अनुप्रास की छटा है । 


(ii) श्रन्तिम पंक्ति में राम का वर्णान अवतार और श्रवतारी दो रूपों में 
किया गथा हैं । aa: उल्लेख अलंकार है । 
विशेष--राम परब्रह्म के श्रवतार हैं तथा साक्षात्‌ परब्रह्म होने से ग्रवतारी 
हैं। राम के इन दोनों रूपों का एक साथ प्रतिपादन पुराणों में भी gar 
है । गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में भी वे ग्रवतार भी हैं और 
अवतारी भी हैं । दोनों रूपों के श्रभिन्नत्त्र को लेकर ही तो सती के मन में शंका 
हुई थी— 
ब्रह्म जो व्यापक fart श्रज अकल अनीह अभेद । 
सोकि देह धरि होइ नर जाहिन जानत वेद ॥ 


उनको इस शंका का निवारण श्रगले जन्म में हुआ । श्रवतार और ग्रवतारी का 
श्रभिन्नत्व वस्तुतः राम चरितमानस का प्रतिपाद्य है। ‘are पुराणा” में कृष्ण 
श्रवतार भी हैं श्रौर श्रवतारी भी हैं। जो उपनिषद्‌ का ब्रह्म है, जो वैष्णवों 
का परम विष्णु है, जो शवों का परम शिव है, जो शाक्तों की परम शक्ति है, वही 
राम, कृष्ण, महेश ग्रादि के रूप में अवतारी हैं । तुलसी के अवतार राम 'दसरथं 
श्रजिर विहारी' मंगल भवन श्रमंगल हारी राम होने के साथ-साथ 'उमा सहित जेहि 
जपत मुरारी' मंगल भवन श्रमंगल हारी ग्रवतारी राम भी हूँ । a 


CC-O. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


(Pat xia) 


विशेष--पट्पद छन्द का TAT केशवदास ने इस प्रकार दिया J— 
पहिले चरन कवित्त कहि पुनि उल्लालहि देउ | 
केशववास विचारिज्यो यों पटपद को भेउ | 
(छंद २८, द्वितीय प्रकरणा, छंद माला) 
दोहा-मुतिपति यह उपदेस दें जबहों भये WEST । 
केशवदास तही करयो रामचन्द्र जू इष्ट॥१८॥। 
शब्दार्थ--मुनिपति-- मुनियों के पति, मुनियों में श्रष्ठ, बाल्मीकि । भ्रहष्ट 
=श्रनतर्ध्यात | इष्ट=्=ग्राराध्य देव । उपदेश --शिक्षा | 
प्रसंग--बाल्मीकि जी के उपदेश के फलस्वरूप केशवदास श्री राम को अपना 
ग्राराध्य बना लेते हैं । 
रद्रीय भाव--बाल्मीकि मुनि के द्वारा राम-माहात्म्य-वणांन से प्रभावित 
होकर केशवदास राम के भक्त बन जाते हैं। 
व्याख्या--मुति श्रेष्ठ वाल्मीकि यह उपदेश देकर जैसे ही श्रन्तर्ध्यान हुए, 
वैसे ही केशवदास ने राम को श्रपना आराध्य देव बना लिया--वह राम के भक्त 
बन गए । 
गाहा--रामचन्द्र पदपद्मं, Tas वृन्दाभिवंदनीयम्‌ । 
केशव मति भूतनया, लोचनं च॑ंचरीकायते।॥१६॥ 
झब्दार्थ-पद पद्म=चरणा कमल । वृन्दारक देवता | वृन्द ==समूह्‌ | 
अ्भिवंदनीयमु = भली प्रकार वन्दना करने योग्य भूतनया==पृथ्वी की पुत्री, सीता। 
चंचरीक== भ्रम र | चंघरीकायते=भौरे का-सा आचरण करते हैं । 
प्रसंग--राम के रूप का और उनके प्रति अपने प्रेम का वर्णन केशावदास 
करते हैं | 
केन्द्रीय भाव--केशव को बुद्धि पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ राम के चरणा- 
कमलों में लग गई है। 
व्यास्या--देव-समूह्‌ के द्वारा भली प्रकार से वन्दना करने योग्य श्री रामचन्द्र 
के चरण कमल में केशव की मति रूपी सीता के नेत्र भौरे जैसा श्राचरण करते हैं । 
जिस प्रकार भौरे कमल के चारों ओर मंडराया करते हैं ale उससे एक क्षण को भी 
बिलग नहीं होना चाहते चाहे सूर्यास्त होने पर कमल-कोश में ही बन्द क्यों त 
हो जाएँ, aie जिस प्रकार सौता जी के नेत्र निनिमेष भाव से राम जी के चरणां 
में लगे रहते हैं, उसी प्रकार केशव की बुद्धि भी ग्रनन्य भाव से भगवान के चरणों 
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के प्रति श्रासक्त हो गई है--प्रत्र उन्हें भले ही कितना ही कष्ट क्यों न उठाना 
पड़े । 


प्रलंकार--रूपक | 


Es i) इन पंक्तियों में 'मति” शब्द का प्रयोग किया है। इसका श्रर्थ 

यह है कि केशव की भक्ति विवेक॒जन्य है, कोरी भावुकता प्रेरित नहीं । 
गोस्वामी जी ने भक्ति की प्राप्ति के पूर्व 'मति” का स्थिर होना श्रावश्यक 
माना है | 


(ii) “मति’ के साथ भ्रमर एवं सीता ने नेत्र दोहरे रूपक का निर्वाह देखने 
योग्य है । केशव का चमत्कारी व्यक्तित्व मुखरित 


(iii) गाथा श्रथवा गाहा का लक्षण केशवदास ने इस प्रकार दिया — 
प्रथम चरन बारह कला दूजें दस AAS | 
ast बारह पंचदस ata पढ़ियत पाठ ॥ 


(छंद ११, ररा प्रकरण, छंद माला) 
उदाहरणा स्वरूप भी यही छंद प्रस्तुत किया है। 


चतुष्पदी-जिनको जस हंसा, जगत प्रसंसा, मुनिजन मानस रंता। 
लोचन श्रनुरूपिनि, इयाम सरूपिनि, भंजन ग्रजित संता । 
कालत्रय दरसी, निगुन परसी, होत बिलम्ब न लागे। 
तिनके गुन कहिहाँ, सब सुख लहिहोँ, पाप पुरातन भागे॥२०॥ 


शब्दार्थ-हंसा=(१) हंस (२) मन । मानस=(१) मान सरोवर 
(२) हृदय । अनुरूपिनि--अनुरूप । Wages, प्रेम युक्त । इयाम सरूपिनि = 
(१) काले रंग के योग्य, श्याम वर्ण वाले राम के भ्रनुरूप। संता=साधु जन | 
कालत्रयदर्शी=त्रिकालज्ञ, तीनों कालों (भूत वर्तमान और भविष्य) की बात जानने 
वाले । निगुन परसी==निगुन ब्रह्म का स्पशं अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त करने वाले। 
पुरातन =प्राचीन, पूर्व जन्मों से सम्बन्धित | 


प्रसंग--बाल्मीकि मुनि का उपदेश सुनने के पश्चात्‌ केशवदास राम गुण गान 
को प्रतिज्ञा करते हैं । 


केन्द्रीय भाव--राम ज्ञान और मोक्ष के दाता हैं। पापों से मुक्ति प्राप्ति 
के हेतु केशवदास स्वान्तः सुखाय राम के गुणा-गान में प्रवृत्त होने की प्रतिज्ञा 
करते हैं । 
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eqreat— fare यश रूपी हंस की प्रशंसा समस्त संसार करता है, जो 
यशरूपी हंस मुनियों के मतरूपी मानसरोवर को प्रेम युक्त बनाए रखता है, जिनके 
श्याम वर्णा रूपी काले अंजन को अपनी राँखों में लगाकार मुनि तुरन्त ही त्रिकालज्ञ 
और निग ब्रह्म का सामीप्य लाभ करने में समर्थ होते हैं, मैं उन्हीं राम के गृश 
कहुँगा जिससे अपने जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा प्राप्त करके समस्त सुखों को 
मैं प्राप्त करू गा । 

प्रलंकार--(1) प्रथम पंक्ति में जस हंसा, स्याम सरूपिनि अंजन (द्वित्तीय 
पंक्ति में), में रूपक ्रलंकार है । 

(1) प्रथम पंक्ति में हंस तथा मानस में तथा द्वितीय पंक्ति में स्याम सरूपिनि 
में इलेष है | 

(1) भ्रनुप्रास की छटा है । 

विशेष--(1) यश का रंग वेत होता है और हंस भी wa वणां 
होता है। अतः इस रूपक में वर्ण साम्य भी है। 'हंस' नीरक्षीर विवेक का 
द्योतक है । जस-हंसा का मतलब यह है कि उनके यश-गान से विवेक बुद्धि प्राप्त 
होती है । 

(ii) इयाम सरूपिनि अंजन का अर्थ है--भगवान की श्याम छवि को ग्राँखों 
भर लेना | देव कवि की after गोपियाँ भी यही कहती हैं--सांवरे लाल को 
वरो रूप मैं नेननि को कजरा करि राखौ | 

(ii) निगुण के स्पर्शं का ad है-सायुज्य मुक्ति की उपलब्धि । 
faye प्रेम रूपा भक्ति सामीप्य मुक्ति चाहती है। भक्त 'नित्यं aaa’ की 
काक्षा करता है । वह सगुण रूप चाहता है, निगुण रूप उसके किस 
काम का।) 

EE UY) Ff शब्द ही ज्ञानियों का है। ‘ase’ का विक्त या विकसित रूप 
हँस है। हंस Bl AF ज्ञान रूप जीव है । 


१. बारिःबार मुनि मोंहि समझावा । निगरण मत मन मोर न श्रावा । 
तब मैं नाइ कहेउ पद सीसा। सगुन उपासन कहे मुनीसा । 
भरि लोचन बिलोकि श्रवधेसा | तब सुनिहुउे निगुन्त उपदेसा ॥। 


(गोस्वामी तुलसीदास) 
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(५) चतुष्पदी छंद का लक्षण केशवदास ने इस प्रकार दिया है— 


सात चतुष्कल को चरन अंत एक गुरु जानि । 
ऐसे चारो चरन चौपेया छंद बख्ानि। 


(छंद २४, ररा प्रकरणा, छन्द माला) 
= स्वरूप यही छंद दिया गया है । 


इति प्रस्तावना--(प्रस्तावना समाप्त) 


अथ कथारम्भ--कथा का प्रारम्भ 


दोहा-जागत जाकी ज्योति जग एक रूप स्वछंद । 
रामचन्द्र की चन्द्रिका बर्णत हाँ बहु छंद ॥२१॥ 


शब्दार्थ--ज्योति== प्रकाश | एक रूपम सर्वदा एक-समान, विकार रहित । 
स्वच्छन्द = स्वतन्त्रता पूर्वक, बिना किसी के सहारे । चन्द्रिका==चाँदनी । 


प्रसंग-केशवदेव यह संकेत देते हैं कि वह विभिन्न छंदों में राम का यश- 
गान करने के लिए प्रवृत्त होते हैं । 

केन्द्रीय भाव--राम की विकार से परे यश चन्द्रिका का वर्णन केशवदास 
अनेक छंदों में करते हैं । 

व्याख्या--केशव कवि कहते हैं जिसका प्रकाश सदैव एक-सा बना रहता है 
AR जो सदेव स्वतन्त्र रूप से किसी अवलम्बन के बिना ही, समस्त संसार में 


चमकती है, मैं राम की उसी यश रूपी चाँदनी का वर्णान श्रनेक छंदों में 
करता हूँ । 


भ्रलंकार--(¡) श्रनुप्रास का चमत्कार, विशेषकर प्रथम पंक्ति में । 


(ii) चन्द्रमा की चाँदनी तो सूर्य पर निर्भर होती है श्रौर दिन में मंद पड़ 
जाती है, परन्तु इस यश=चाँदनी की विशेषता यह है कि वह न तो किसी की 
मुखापेक्षी है श्रौर न कभी मन्द ही पड़ती है। ग्रतः व्यतिरेक अलंकार की सुन्दर 
व्यंजना है । 

(४1) चन्द्रिका का ग्रर्थं यशरूपी चल्द्रिका है। परन्तु केवल उपमान 
'चन्द्रिका' का प्रयोग किया गया है । wa: यहाँ 'रूपकातिशयोक्ति' अलंकार ठे 
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ज्योति क है। इसमें र्क 
fete ere का प्रकाश ही समस्त ज्योति का हेतु है। इसमें राम RR 


संकेत है ।' 
रोला-सुभ-सुरज कुल-कलस नृपति दसरथ भये भूपति । 
तिनक्के सुत भये चारि चतुर चित चारु चारु मति। 
रामचन्द्र yaar रत भारत भुव ATT! 
लछिमिन ae ated दीह दानवदल-हुषन URW 
शब्दाथ--कलस्=कलश, शिरोमणि । सुरज-कुल-कलस ==सूर्यवंश में 
शिरोमणि | चारु-सुन्दर । चारुमति शुद्ध या पवित्र बुद्धि वाले । भुवचन्द्र == पृथ्वी 
के चन्द्रमा । भारत भुव भूषण==भारत भूमि के भूषण अर्थात्‌ भारत की शोभा को 
बढ़ाने वाले | दीह=दीषं, बड़ा । दूषत--विनाशक, संहारक | 
प्रसंग- इन पंक्तियों में कवि ने राजा दशरथ ्ौर उनके चारों पुत्रों का 
परिचय दिया है | 
केन्द्रीय भाव--सूयंवंश के शिरोमणि राजा दशरथ के चारों पुत्र 
राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुष्न-विभिन्न प्रकार से लोक का कल्याण करने 
वाले थे । 
व्याख्या--अ्रच्छे सूयेवंश के शिरोमणि राजा दशरथ राजा थे। उनके चार 
पुत्र हुए, जो बहुत चतुर, शुद्ध चित्त वाले और अच्छी बुद्धि वाले थे । श्रीरामचन्द्र तो 
इस पृथ्वी के चन्द्रमा थे, भरत जी इस भारत भूमि की शोभा बढ़ाने वाले थे। 
लक्ष्मण और शत्रुघ्न भयंकर राक्षसों के समूह्‌ का नाश करने वाले थे । 


ग्रलंकार-- (1) अनुप्रास का चमत्कार पूरे छंद में है । 
(ii) तृतीय पंक्ति में रूपक अलंकार है । 
धत्ता-सरजू सरिता तट नगर बसे बर, 
Wat नाम यशधाम धर। 


ग्रध ata विनासी सब पुरबासी, 
BATH मानहुँ नगर ॥२३॥ 


१. रवि ससि aaa दीर्पाह रोहि जोती । 
रतन पदारथ मानक मोती। 
, (जायसी) 
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शब्दार्थे--वर==श्रे ष्ठ | यशधाम=्=सुयश का घर, प्रसिद्ध। धर=धरा, 
पृथ्वी । अ्घन्5पाप। श्रोघ=समूह्‌ । विनाशी=नष्ट करने वाले। श्रमरलोक 
==स्वर्गे | 


प्रसंग--इन पंक्तियों में कवि ने श्रयोध्या का वर्णान किया है 1 
केन्द्रीय भाव--सरयू के किनारे स्वर्ग सहश प्रसिद्ध सुन्दर नगरी श्रयोध्या 
बसी हुई थी । उस नगर में कोई भी पापी निवास नहीं करता था । 
व्याख्या-सरयू नदी के किनारे एक श्रेष्ठ नगर बसा हुआ था | उसका 
नाम wae (ग्रयोध्या) था । वह नगर समस्त संसार में प्रसिद्ध था । उस नगर के 


निवासी पाप के समूह का नाश करने वाले थे श्रर्थात्‌ वे पाप की बात सोच भी नहीं 
सकते थे । मानो वह नगर देवलोक ही था । 


अलंकार--( १) श्रनुघ्रास की छटा | 


उत्प्रेक्षा श्रलंकार है | 


केशवदास ने धत्ता छंद का लक्षण इस प्रकार दिया है-- 


सात चतुष्कल श्रादि दै अंत तीन लघु देखु । 


| 
| (२) नगर में 'मनहु' के द्वारा स्वगं की सम्भावना होने से चतुर्थ पंक्ति में 
| दुहुँ चरत केसव कला जग AAT अवलेखु ॥ 


| (छंद २५, प्रथम प्रकरण, छंद माला) 
विझ्वामित्र का अ्वधागमन 


छुप्पप--गाधिराज को पुत्र साधि सब सित्र त्र, बल । 
दान कृपान विधान aaa कीन्हा भुवमण्डल ॥ 
के मन ATA हाथ जीति जग इन्द्रियगन भ्रति । 
तपबल याही देहि भये क्षत्रिय तें ऋषिपति ॥ 


तेहि पुर प्रसिद्ध केसव सुमति काल श्रतीतागतनि गुनि । 
ag ्रबृभुत गति पगु धारियो विस्वामित्र पवित्र सुनि ॥२४।। 


शब्दार्थ--गाधिराज-- एक राजा का नाम। गाधिराज को पुत्र == विश्वामित्र । 
साध--अपने वश में करके। मित्र त्रु बलन्=मित्र श्रौर शत्रुओं की शक्ति । 
कृपान==युद्ध । वश्यन्=्वशीभ्ूत। भुवमण्डल =सारा संसार | HHA तक कि । 
जग==चंचल । सुमति विद्वान | काल अ्तीतागतनि गुतिन्=भूतकाल श्रौर भविष्य 
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काल का विचार करके । (अ्तीतागतनि= श्रतीतञ- श्रागत-- नि) । अद्भुत 
गतिर-शीघ्रतायुक्त । पगु धारियो==पधारे, आए । 
प्रसंग--विइ्वामित्र जी श्रयोध्या पधारते हैं । कवि उनका परिचय इस प्रकार 


देता है— 

केन्द्रीय भाव--गाधिपुत्र विश्वामित्र जी सवंशक्ति सम्पन्न थे, ag इन्द्रियजयी 
थे । ag त्रिकालज्ञ थे । वह शीघ्रता से श्रयोध्या पधारे । 

व्यास्या--राजा गाधि के पुत्र (विश्वामित्र) ने att समस्त मित्रों और 
शत्रुओं के बल को, क्रमशः दान देकर तथा युद्ध के द्वारा वश में करके, समस्त पृथ्वी 
को श्रपने वश में कर लिया था । यहाँ तक कि उन्होंने तपस्या द्वारा अत्यन्त चंचल 
इन्द्रिय-समूह्‌ को ate मन को भौ अपने वश में कर लिया था । इसीलिए वह तप के 
बल से इसी शारीर को धारण करते हुए ही, श्रर्थातु बिना नवीन योनि को प्राप्त 
किए, इसी जन्म में ही, क्षत्री से ब्रह्मक्ऋषि की पदवी को प्राप्त हुए थे । केशव कवि 
कहते हैं कि ऐसे पवित्र एवं ज्ञानी मुनि विश्वामित्र भूत और भविष्यतकाल का 
श्रच्छी तरह विचार करके--श्रर्थात्‌ यह हिसाब लगाकर कि रावणादि राक्षसों के 
वध का समय अब कितना शेष है, प्रसिद्ध नगर श्रयोध्या में शीघ्रता से cart 


श्रलंकार--्रनुघ्रास | 


विशेष-- (1) त्रिकालज्ञ होने के कारणा ही विश्वामित्र के लिए सुमति शब्द 
का प्रयोग किया गया है। 


(1) उन्होंने राम जन्म के हेतु, सीता स्वयंवर का समय आदि पर विचार 
करके समझ लिया था कि ग्रवतारी राम द्वारा रावण-वध का पुरा कार्यक्रम क्या 
था । इसीलिए 'काल अतीतागतनि गुनि’ लिखा है । 


ae (ii) अद्भुत गति--का अभिधार्थ है श्रलौकिक गति । जन सामान्य स्थुल 
पर से ही चलता है, परन्तु सिद्ध पुरुष ग्रपने सूक्ष्म शरीर को वज्ञ में रखते हैं तथा 
सकल्प-मात्र से चाहे जहाँ पहुँच जाते हैं । इन सिद्ध पुरुषों की गति श्रवाध होती है, 
RU स्थुल बाधाएँ इनके लिए बाधाएँ नहीं रह जाती है। सुक्ष्म शरीर का वाहन 
‘fav होता है । विश्वामित्र की गति को इसी कारण श्रद्भुत कहा गया है । 

लक्ष्यार्थ से aga गति उनके हर्षातिरेक के कारण पैरों री-जल्दी 
उठ्ने को सूचित करती है। गणना करके जब उन्होंने A श कम 
आदि के ्रन्त की सन्निकटता का अनुभव किया, तो वह उत्साह से भर गए श्रौर 
उनके परों की गति ऐसी हो गई जैसी कभी पहले न थी । 
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(iv) पौराणिक कथाश्रों में विश्वामित्र का उल्लेख कई बार श्राता है । वह 
क्षत्रिय थे । ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु के पीछे इनकी अ्रनवन हो गई। इनके क्षत्रिय 
बल के सम्मुख ब्राह्मणोचित तेज श्रधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए और यह युद्ध में 
पराजित हो गए । ‘faa क्षत्रिय बलम्‌? कह कर इन्होंने तपस्या की और wea में 
महृषि की पदवी को प्राप्त हुए । इन्होंने राजा त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग भेज दिया 
था | देवताओं ने इन्हें स्वर्ग से नीचे फेंक दिया । विशवामित्रजी ने नई सृष्टि करके 
त्रिशंकु को वहीं बीच में ही रोक दिया और पृथ्वी पर नहीं ara दिया । कहते हैं 
तब सेग्रब तक्र राजा त्रिशंकु पृथ्वी और स्वगं के बीच में ही लटके हुए हैं। 
त्रिशंकु” बन जाना श्रथवा बना देना, मुहावरे का प्रयोग “बीच में लटके हुए'--पश्रर्थ 
में होता है । 

यह भी कहते हैं कि महषि बन जाने पर इनको दम्भ हो गया था । इनके 
दम्भ को देखकर एक दिन ब्रह्मा जी इनका परिहास करने लगे। इससे रुष्ट होकर 
इन्होंने WI तपबल के द्वारा नवीन सृष्टि की रचना प्रारम्भ कर दी । फलस्वरूप 
चारों श्रोर त्राहि-त्राहि मच गई। ब्रह्मा ने इनसे क्षमा-याचना की । तब इन्होंने 
अपनी नवीन सृष्टि की रचना बन्द की । जो भी हो, तात्पर्यं यह है कि विश्वामित्र 
अद्भुत तपस्वी थे और इन्होंने तपस्या के बज़ से यह सिद्ध कर दिया था कि भाग्य 
पुरुषार्थं का साधक मात्र है, समकक्ष नहीं । 


(iv) विश्वामित्र द्वारा शीघ्रता पूर्वक श्रयोष्या-गमन के समय की उपयुक्तता 
पर विचार करने की बात गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखी है-- 


गाधि तनय मन चिता व्यापी । हरि बिनु मर्राह न निसिचर पापी । 
तब मुनिवर मन कीन्ह बिचारा । प्रभु श्रवतरेउ हरन महि भारा॥ 


x x x 


ag बिधि करत मनोरथ जाति लागि ate बार । 
करि मज्जन सरऊ जल गए भूप दरवार॥ 
(दोहा २०६, बाल काण्ड, रामचरित मानस) 


som टिका--पुनि श्राए सरयू सरित तीर । 
ag देखे उज्जवल wad नीर॥ 


१. इस छंद को पद्धरी अथवा पद्धरिका भी कहते हैं । ४ 
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नव निरखि निरखि द्यति गति गंभीर । 
कछु बर्नन लागे सुमति धीर ॥२५॥ 


शब्दार्थ--सरित=्=नदी, सरयू नदी । तीर==किनारा । उज्जवल==सफ्‌ द | 
ग्रमल==स्वच्छ, निमेल । नीरत्= पाती, यहाँ विविध प्रवाह युक्त धारा से श्रभिप्राय है । 
नव==नई, श्रनौखी । द्युति == चमक, कास्ति। गति==चाल, बहाव । गम्भीर =गह्री | 
सुमति धीर--अच्छी और स्थिर बुद्धि वाले (विश्वामित्र) । 

प्रसंग--इन पंक्तियों में सरयू नदी और उनके द्वारा प्रभावित विश्वामित्र के 
मन की दशा का वर्णन है । 

aaa भाव--सरयू नदी के निर्मल जल के विविध प्रवाह-नतंन के सौन्दर्य > 

ने विश्वामित्र के हृदय को ग्रभिभ्रूत कर दिया । भावातिरेक वश वह सरयू नदी की 
महिमा का वणन करने लगे | 

व्याख्या--फिर महषि विश्वामित्र सरयू नदी के किनारे आए । वहाँ उन्होंने 
| उज्ज्वल और स्वच्छ धारा के विविध प्रवाह-ततेन को देखा । सरयू की गहरी जल 
| धारा की श्रनोल्ली चमक को बार-बार देख कर अच्छी श्रौर स्थिर बुद्धि वाले महषि 
विश्वासित्र उसके विषय में कुछ वर्णन करने लगे । 

ग्रलंकार--भ्रनुप्रास | 

बिशेष--() सरयू नदी की सुन्दरता ने विश्वामित्र जैसे ऋषि को इतना 
प्रभावित कर दिया कि वह भी अपने श्रापको नहीं रोक सके और उसका वर्णन करने 
लगे । इस छंद में केशव का प्रकृति-प्रेम स्पष्ट है । 


(ii) वस्तु और स्थिति का निस्पृह भाव से वणांन करना वैज्ञानिक की 
बिशेषता है । वह्‌ घटना अथवा वस्तु में लिप्त नहीं होता विशुद्ध विषय गत वर्णान 
करता है । घटना अथवा वस्तु के प्रति निस्पृह रहना धीर बुद्धि का लक्षण है। 
धीर बुद्धि वाले व्यक्ति को चेतना विज्ञानमय कोश में निवास करती है । विश्वामित्र 
संसार में निस्पृह भाव से रहते थे। इसी कारण उन्हें 'मति धीर” कहा गया है | 
जब व्यक्ति तथ्य के सत्य पर हृष्टि रखे, तब उसको स्थिर बुद्धि waar धीर मति | 
वाला कहा जाता है। । 


(iti) पद्धटिका श्रथवा प्रज्टिका छंद का लक्षण केशवदास ने इस प्रकार 
दिया 2— ; 


प्रथम चतुप्फल तीन करि एक जगन दे अंत। 
इहि विधि पद्धरिक्ा करहु केसव कवि बुधिवंत । 
(छन्द ३४, द्वितीय प्रकरण, छंद माला) 


EI 
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सरजू का वर्णन 


प्रज्क टिका--अति निपट कुटिल गति यदपि श्राप । 
तउ दत्त सुद्ध उति gaa झाप॥ 
कछु श्रापुत्त wa श्रधगति चलंति । 
फल पतितन कहें ऊरध फलंति ॥२६॥ 


मद मत्त जदपि मातंग संग। 
प्रति तदपि पतित पावन तरंग॥ 
बहु wa न्हाय जेहि सनेह। 
सब जात स्वग सुकर जल सदेह ॥२७॥ 


शब्दार्थ--भ्रति निपट==ग्रत्यन्त । कुटिल गत=टेढ़ी चाल । श्राप "-स्वयं | 
्राप==पानी | तउ==तव भी । ग्रध==नीची (नीचे की श्रोर) । श्रधगति==पतन । 
पतितन =पापी | ऊरध = ऊर्ध्वं, SAT, उच्च । मदमत्त (१) मस्तक से बहते हुए मद 
के कारणा मस्तं, (२) शराब से मस्त । मातंग= (१) हाथी (२) चाण्डाल । पतित 
पावनम=पापियों को पवित्र करने वाली | सनेह==स्नेह, प्रेम पूर्वक, (१) सप्रेम 
(२) तैलयुक्त । सुकर=(१) श्रच्छे काम करने वाले (१) सुअर । सदेह=शरीर 
सहित । 
प्रसंग--महृषि विश्वामित्र सरयू नदी की महत्ता का वर्णन 
करते हैं 


केन्द्रीय भाव--स रयू नदी पापियों का उद्धार करने वाली है। यह इतनी 
पतित पावन है कि इसमें पापी मनुष्य ही नहीं मतवाले हाथी और गंदे सुश्रर भी स्नान 
करके सदेह स्वर्ग चले जाते हैं wala उन्हें तत्काल स्वर्ग सहश सुख की प्राप्ति 
होती है । 

व्याख्या-यद्यपि तुम्हारी जल-धारा टेढ़ी-मेढ़ी होकर बहती है तथापि लुम 
श्रौरों को पानी का स्पर्श करते ही सीधे मन वाला बना देती हो, श्रर्थात्‌ तेरे पानी को 
स्पर्शं करते ही मन की समस्त कुटिलता नष्ट हो जाती है श्रौर मन की गति बदल 
कर शुद्ध सात्त्विक हो जाती है । आप स्वयं नीचे की ओर चलती हो (क्योंकि पाती 
सदैव ढलाव की ओर ही बहता है), परन्तु स्तान करने वाले पापियों को ऊपर की 
ओर जाने का फल देती है श्रर्थातु तुर में स्वान करते ही मन पापवृद्धि छोड़ 
देता है श्रौर उसकी गति ऊध्वं हो जाती है पापी मन की वृत्ति उदात्त हो 
जाती है । : 
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द्यपि मद से मस्त हाथी और शराब के गले सं CRG तक र 

करते हैं, तथापि तेरी लहरें cited का उद्ार करने बाली हैं। TA की 
He विविध प्रकार के जीव स्तात करते हैं--उसमें प्रेम भाव युक्त ee से 
रे किए हुए चाण्डाल तक और अच्छे कृत कमं करने वाले व्यक्तियों 


तैल मालिश a i या 
qa जीव भी उसमें स्तात करते हैं, परन्तु तुम बिना किसी भेद 


कर GAT जैसे ग के 
रा के बन को सदेह स्वर्ग भेज देती हो अर्थात्‌ eat के फलस्वरूप सबके तन और 


मन पवित्र हो जाते हैं | 

झलंकार--(1) 
ग्रलंकार है hE FF 

(ii) छन्द Fo २६ की प्रथम दो पंक्तियों श्राप - श्राप भिन्न श्रर्थो में प्रयुक्त 
होने के कारण यमक अलंकार है । : waa 

(ii) पंक्ति संख्या तीन, छन्द २७ में 'न्हाय-म्हाय' में पुनरुक्ति 
प्रकाश है । Dis . 

(iv) छन्द सं० २७ की प्रथम पंक्ति में 'मातंग' में, तृतीय पंक्ति में 'सनेह 
में तथा चतुर्थ पंक्ति में 'सूकर में “इलेष' का चमत्कार हष्टव्य है । 

(४) अनुप्रास अलंकार की छटा है । 

विशेष--(1) मत की गति का सीधापन पवित्रता का लक्षण है। संसार के 
लिए मन अ्रगर-मगर करता हैं, गोटे-मोहरे बेठाता है, इस कारण उसकी गति कुटिल 
कही जाती है । परमार्थ की ग्रोर SYA मन सदव प्रत्येक कार्य भगवान के लिए 
रौर भगवान के नाम पर करता है । Aa: उसका प्रत्यक काय सीधा, छल-छिद्र 
रहित होता है--- 


दोनों छन्दों में कारण के विरुद्ध कार्य होने सें विरोधाभास 


निर्मल मन सो जन मोहि पावा । 
मोहि कपट छलछिद्र न भावा॥ 
qa मन सूधे वचन gel सब करतूत | 
तुलसी सूधी सकल विधि, रघुबर प्रेम प्रसूत ।।' 


मन का सुशीलता की ओर ढल जाना ही भगवत्क्ृपा का लक्षण है 
हों ्रपनायो तब जानिहों जब मन फिर परि है ।* 


१. राम चरित मानस-गोस्वामी तुलसीदास । 
२. विनय पत्रिका-गोस्वामी तुलसीदास । 
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(ii) भगवत्कृपा का फल तत्काल मिलता है, मन की गति बदलते ही 
दृष्टिकोण ही बदल जाता है, चश्मा ही दूसरा हो जाता है । गोस्वामी जी ने प्रयाग 
राज स्थित संगम में स्नान का प्रभाव भी ऐसा हो बताया है--- 


मज्जन फल Afar तत्काला । काक होंहि पिक बकहु मराला ॥ 
सुनि श्राचरज करे जनि कोई । सतसंगति महिमा नहि गोई ।। 


(बाल काण्ड, राम चरित मानस) 


(ii) नदी की कुटिल श्रौर wat मुखी गति ही स्वाभाविक श्रौर सुन्दर कही 
गई है— 


शिरः सावं स्वर्गात्पशु पति शिरस्तः क्षितिधरम्‌ । 
महीध्रातोदुङ्गादवनेशचापि जलधिममू ॥ 

श्रधोधो गङ्गयं पदमुपगतास्तोकमथवा । 

विवेकः श्रष्टानां भवति विनिपात इति शतमुकः 


(नीतिशतक, भतृ हरि) 
(iv) इन छंदों में सरयू का 'मानवीकरणा' है। 
(४) यह छंद पू्ंवर्ती छंद ही है । 
राजा दशरथ के हाथियों का वर्णन 


नवपदी-जहें तहँ लसत महा मदमत्त । 
बर बारन बार न दल दत्त॥ 
अंग अंग चरचे ग्रति चंदन । 
मुण्डन भुरके देखिय बंदन।।२८।। 


शब्दार्थ--लसत =सुशोभित हैं या थे। मदमत्त==मद से मस्त । बारन== 
हाथी । बारन=देरी नहीं | दत्त=दलते हुए, नष्ट करते हुए, मारते हुए । चरचे= 
afaa, लगाए हुए । भुरके--छिड़के हुए । बन्दन =सेन्दुर । 


प्रसंग--कवि महाराज दशरथ के हाथियों का वर्णन करते हैं । 


केन्द्रीय भाव--सेता को नष्ट करने में कुशल हाथी गजशाला में बंधे हुए 


थे। उनके शरीर में चन्दन लगा हुआ था और उनके माथे पर सिन्दूर छिड़का 
gar था । 


~ 
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व्याख्या--महाराज दशरथ की गजशाला में जहाँ तहाँ भारी मद से मस्त 
हुए हाथी सुशोभित थे। वे हाथी इतने श्रेष्ठ थे कि उन्हें शत्रु के दल की सेना को 
नष्ट-भ्रष्ट करते हुए देर नहीं लगती थी। उनके शरीर के प्रत्येक अंग पर 
सुन्दर चन्दन लगा gar था श्रौर उनके सिरों पर सिन्दूर छिड़का हुग्रा दिखाई 
देता था । 

ग्ललंकार--(1) द्वितीय पंक्ति में ‘area’, “बार न' में एक शब्द 'वारन' दो 
बार दो भिन्न श्रथों में प्रयुक्त होने से 'यमक' अलंकार है । 


बिशेष- राजसी वेभव-वर्णांन रीति, लीन परम्परा का स्पष्ट अभाव है। 
केशव दरवारी कवि थे । आ्ाँखों के आगे हर घड़ी रहने वाले वस्तुओं का वणन उन्हें 
करना ही था । 
दोहा--दीह दीह दिग्गजन के केशव मनहुँ कुमार । 
दीन्हें राजा दसरर्थाह दिग्पालन उपहार ।।२६।। 


शब्दार्थ--दीह-दीह--दीर्घ-दी घं, बड़े । दिग्गजन ==दिशाग्रों में स्थित हाथी, 
वे हाथी जो पृथ्वी को सम्ह'लने के लिए दिशाओं में स्थित माने जाते हैं। कुमार= 
पुत्र । उपहार भेट । 


प्रसंग--राजा दशरथ के हाथियों का वर्णान करते हुए कवि कहता है-- 


केन्द्रीय भाव--वे हाथी मानो feast को सम्हालने वाले हाथियों पर 
विजय प्राप्त करके राजा दशरथ ने प्राप्त किए थे । 


व्यास्या-केशव कवि कहते हैं कि वे हाथी बड़े-बड़े श्र्थात्‌ विशालकाय हैं । 
जान पड़ता है कि वे पृथ्वी को सम्हालने के लिए विभिन्न दिशाश्रों में स्थित हाथियों 
के पुत्र हैं श्रौर दिशाओं के स्वामियों ने इन हाथियों को राजा दशरथ का प्रभुत्व 
स्वीकार करने के फलस्वरूप उन्हें भेंट में दे डाला हैँ । 

अलंकार---(1) प्रथम पंक्ति में 'मनहु' शब्द के द्वारा सम्भावना की गई है । 
अतः उत्प्रेक्षा भ्रलंकार है । 

(1) द्वितीय पंक्ति में पुनरुक्ति है । 

: विशेष-दीन्हें राजा दशारर्थाह दिग्पालन उपहार द्वारा यह व्यंजित किया 

गया है कि राजा दशरथ चक्रवती राजा थे--समस्त दिशाझ्रों के स्वामी उतका 


भुत्व स्वीकार करते थे । नज्राना (भेंट) देकर प्रभुत्व की स्वीकृति की सामात्य 
पय्म्परा है | 
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बाग-वरणन 


्ररिलल-देखि बाग अनुराग उपज्जिय, 
बोलत कल ध्वनि कोकिल सज्जिय ॥ 
राजति रति कीं सखीं सुबेषनि, 
Wag बहति मनमथ संदेसनि ।।३०।। 


अब्दाथ-श्रनुराग==प्रेम । उपज्जिय = उत्पन्न होता है। कल=सुन्दर, 
WR । सज्जिय=सुशोभित हो रही | सुबेषनि = सुन्दर वेश धारणा 
किए हुए । बहति>-वहन करती है, ले जाती -है, पहुँचाती है । मनमथ-- 
कामदेव । 


प्रसंग--विश्वामित्र के ग्रागमन के अवसर पर कवि राजा दशरथ के बगीचे 
का वरान कर रहा है । 

केन्द्रीय भाव--बाग की शोभा और उसमें होने वाली कोयल 
की मधुर ध्वनि के कारण मनुष्य के मन में सहज ही काम-भावना जाग 
जाती है । 


व्यास्या--महाराज दशरथ के बगीचे को देखकर मन में अपने प प्रेम- 
भावना जाग्रत हो जाती है। मधुर भाषिणी कोयल उसमें सुशोभित हो रही है । 
श्रपने सुन्दर वेश के कारण रति की सखी सी जान पड़ती है श्रौर ग्रपने मधुर गीतों 
से मानो कामदेव का संदेश सुना रही है । 

श्रलंकार-- (1) तृतीय पंक्ति में उपमा की व्यंजना है । 

(ii) चौथी पंक्ति में 'मनहुँ” शब्द के द्वारा उपमान में उपमेय की सम्भावना 
होने के कारण उत्प्रेक्षा ्रलंकार है | 

विशेष--(1) इस वर्णन में कला पक्ष प्रधान है । चमत्कार प्रवृत्ति 
स्पष्ट है । 

(1) प्रकृति का वर्णन उद्दीपन रूप में है। कवि का व्यान बगीचे पर न 


लगकर भ्रलंकार-विधान की ओर चला गया है laa: safe वर्णन 'उपभानः के 
रूप में भी है। 


(iii) बगीचे का यह वणन परम्परा भुक्त कहा जाएगा, क्योंकि जिस समय 
विश्वामित्र जी श्रयोध्या पधारे थे, उस समय वसन्त ऋतु नहीं थी। चूँकि वसंत 
ale पावस ऋतुश्रों में बाग-बयीचे विशेष शोमाशाली होते हैं, इस कारणा वसंत 
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ऋतु प्रथवा वर्षा-काल के परिप्रेक्ष्य में बाग-बगीचों का AUT करना एक कवि- 
परम्परा ही बत गई SI 
(iv) श्ररिल्ल छन्द का लक्षण केशवदास के अनुसार इस प्रकार है--- 


अंत भगत मनि पाय पुति arte मत्तबखान । 
चौसठ मत्ता पाय ag यों भ्ररिल्ल मनमान । 


(are ३४, द्वितीय प्रकरणा, छन्द माला) 


ग्ररिल्ल--फूलि-फूलि तरु फूल बढ़ावत | 
मोदत महामोद उपजावत ॥ 
ssa पराग न चित्त उड़ावत | 
भ्रमर भ्रमतर्नाह जीव भ्रमावत ।।३१॥ 


शब्दार्थ--फूल वढ़ावत=फूलों को बढ़ाते हैं। मोदत=सुगन्धित करते 
हुए । मोदम=भ्रानंद । पराग८-पुष्प-धूलि | उड़ावतम्=उड़ाते Fl WATTT— Bag 
करते हैं, घुमते हैं । 
प्रसंग--विइवामित्र के श्रागमन के समय कवि केशवदाव अयोध्या के बागों का 
वर्णन करते हैं । 


केन्द्रीय भाव--पुष्पित पादप दशंक जन का रंजन करते हैं | फूलों के पराग 
के साथ श्रमण करने वाले जनों के मन उड़े-उड़े फिरते हैं । 


ब्याख्या--फूल-फूल कर वृक्षणण बाग में संर करने वाले व्यक्तियों को 
प्रफुल्लित करते हैं श्रौर श्रपनी सुगन्ध फेलाकर उनके हृदय में भ्रत्यन्त भ्रानंद उत्पन्न 
करते हैं। यह फूलों का पराग नहीं, वरन्‌ लोगों के चित्त उड़े-उड़े फिर रहे हैं । 
ये भ्रमर नहीं हैं जो भ्रम रहे हैं श्रपितु लोगों के प्राण हैं जो भौंरे बनकर Fat 
उधर घुम रहे हैं । 

ग्लंकार--(1) सत्य वस्तु (wax) का निषेध करके अन्य कल्पित बस्छु 
(मन तथा जीव) की स्थापना करने में तृतीय एवं चतुर्थ पंक्तियों में omelet 
भ्रलंकार है | 


a 
| 
4 
| 
i 
| 


(11) श्रनुप्रास । 
(iii) प्रथम पंक्ति 'फूल-फूल' में पुनरुक्ति प्रकाश है । 


{ 
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. फिर अयोध्यावासी यदि ग्राद्योपान्त एक से ही बने रहें, 


(SO) 


faata—(i) फूल के फूलों को “फूल -फूलि” कहने में ध्वन्यात्मकता है । 

(i) कुछ आलोचकों ने अन्तिम दो पंक्तियों में परिसंख्या अलंकार का 
उदाहरण देखा है श्रौर इस प्रकार ग्रर्थ किया है, “इन anit में केवल पराग ही 
उड़ता है अर्थात्‌ श्रयोध्यावासी चंचल चित्त वाले नहीं हैं। यहाँ केवल wr ही 
उड़ते हैं, श्रयोध्यावासियों के प्राण श्रम में नहीं पड़ते हैं, श्र्थात्‌॒ श्रयोध्यावासी इतने 
तिर्मल हृदय हैं कि उनके मन में किसी प्रकार का भ्रम ही उत्पन्न नहीं होता है 1” 

अपने at की पुष्टि में वे निम्नलिखित छंद को उद्धत करते हैं ak कहते 
हैं कि केशवदास ने ग्रयोध्यावासियों के चित्त को चंचल नहीं माना है— 

सबे जीव हैं सवंदानंद पुरे । क्षमी संयमी विक्रमी साधु सुरे । 

युवा सर्वदा सर्व विद्याविलासी । सदा सर्व सम्पत्ति सोभा प्रकासी । 


(छंद Fo ३, रप्वाँ प्रकाश) 

हमारा निवेदन है कि श्रर्थ सीधा-साधा यही है, जो दीन जी के ग्राधार पर 

हमने लिखा है--इतनी खींचतान की श्रावश्यकता है-ही नहीं । यहाँ वाह्य प्रवृत्ति की 
शोभा का वर्णान है, श्रन्तःप्रकृति का उद्घाटन नहीं किया जा रहा है। श्रौर 
तो राम-राज्य की क्या 


महिमा रह जाए ? यहाँ प्रसंग वन-शोभा से सम्वन्धित है। परिसंख्या अलंकार का 


चमत्कार-प्रदर्शन यहाँ श्रभिप्रेत नहीं होना चाहिए । 
पादाकुलक--सुभ सर at | मुनि मन लोभे | 
सरसिज फूले । श्रलि रस भूले ॥ ३२।। 
जल चर डोलें । बहु खग बोलें । 
बरनि न जाहीं । उर उरश्ाहीं ।। ३ ३।। 
आब्दार्थ-सुभ=शुभ==सुन्दर । सर--तालाब | सोभें = सुशोभित हैं । 
सरसिज=कमल | श्रलि--भ्रमर | रस=मकरंद । जलचर--जल में रहने वाले 
जन्तु-मछली श्रादि ।वहु=श्रनेक । खगर>-पक्षी | उर=हृदय | उरभाहीं=उलभा 
लेते हैं, श्राकषित करते हैं, मोहित करते हैं । 
प्रसंग-इन दोनों छन्दों में कवि ने राजा दशरथ के बाग के तालाब की 
शोभा का वर्णन किया है । 


केन्द्रीय भाव--तालाब में फूले हुए कमलों और उसमें किलोल करती हुई 
मछलियों की ate मन fear चला जाता है । इनकी शोभा श्रकथनीय ह । 


ब्याश्या--वाग के बीच में एक सुन्दर तालाब शोभायमान है जो अपनी 
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सुन्दरता से मुतियों के मन को भी लुभा लेता है (यहाँ पर यह भी तात्पर्य हो सकता 
है कि उसकी सुन्दरता ने मुनि विश्वामित्र के मन को भी लुभा लिया ।) उस तालाब 
में कमल खिले हुए हैं जिनका मकरन्द पीकर भौरे मस्त हो रहे हैं । 

उस बाग के मध्य में जो तालाब था, उसके जल में रहने वाले मगर मछलियाँ 
आदि जीव आनन्दपूर्वक विचरण (उछल-कूद) कर रहे थे । अनेक पक्षी हर्ष से भर 
कर बोल रहे थे। उस तालाब की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 
उसकी शोभा को देखते ही हृदय उसमें उलक जाता है श्र्थात्‌ शोभा के कारण इतना 
ग्रभिभूत हो जाता है कि awa शक्ति रुद्ध हो जाती है । 


झलंकार--(1) अनुप्रास । 
विशेष--(1) प्रकृत्ति का ग्रालम्बन के रूप में वणांन है। 


(iii) ‘gaa का उलकना' बहुत ही सुन्दर एवं सहृदयतापुरा प्रयोग है । मन 
जब किसी वस्तु में उलभ जाता है, तब उसी में लिप्त हो जाता है और उससे सुलभते 
में प्रयत्तशील रहता है । जब तक उससे सुलझ कर बाहर नहीं झा जाए, तब तक 
उसका वर्णन क्यों कर सम्भव हो ? तालाब के सौन्दर्य में आकर्षण इतना है कि उसके 
चुस्बकत्व ने मन को अपने से मिला रखा है । जब आकर्षण से निवृत्ति हो, तब यह 
सोचने का अवसर मिले कि ग्राकर्षण कंसा था। गहरी नींद से जागने के बाद ही 
तो हम यह कहते हैं कि “आज बड़ी श्रच्छी नींद श्राई ।” अ्रत्यधिक सुन्दरता 
में लिप्त होने वाले मन की दशा गहरी नींद में मग्त व्यक्ति जेसी हो 
जाती है । 

(iv) केशवदास ने पादाकुलिक छन्द का लक्षण इस प्रकार दिया है-- 

बारह मत्ता प्रथम चहुं दोइ देउ गुरु अंत। 
सोरह्‌ मत्ता चरन प्रति पादाकुलिक कहंत । 


(छन्द ३५, दूसरा प्रकरण, छन्द माला) 
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चतुष्पदी--देखों बनचारी चंचल भारी त॑दपि तपोधन मानो । 
अति तपमय लेखी गृहित पेखी जगत दिगम्बर जानी ॥ 
जग यदपि दिगम्बर पुष्पवती नर-निरखि निरखि मन मोहे | 
पुनि पुष्पवती तन ग्रति भ्रति पावन गभ-सहित सब सोहे ।।३४॥ 


j 
4 
i 
| 
j 
1 
है 


शब्दार्थ--वनवारी- (i) फूल वाटिका (ii) बन वासिनी कन्या । चंचल | 
-(i) वायु से भूमती हुई, जिसके पत्ते इत्यादि डोलते हों, (ii) चपल स्वभाव वाली | 
तपोधत्त--(1) जाड़ा, गर्मी, वर्षा आदि सहने वाली (ii) तपस्विनी । ग्रहंथित 5” 
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परिखा से घिरी हुई (ii) घर में रहते हुए | दिगम्बर-- (1) खुली हुई (1) वस्त्रहीना 
(नंगी) । पुष्पवती = (1) फूलवाली (ii) रजो धमं युक्त। पावन=() पवित्र 
(7) सुन्दर गर्भ सहित-- (1) फलने वाली (ii) गर्भवती । 

प्रसंग--इस छंद में कवि ने राजा दशरथ की वाटिका का वर्णन किया है । 
साथ ही शिलिष्ट प्रयोग द्वारा किसी वन-कन्या का भी वणान किया गया है। 

केन्द्रीय भाव--राजा दशरथ की वाटिका nate विश्वामित्र को एक 
तपस्विनी वन बालिका के रूप में दिखाई दी 

Saag के द्वारा इस छंद के दो श्रर्थ होते हैं--(1) वाटिका पक्ष में 
(ii) वन कन्या पक्ष में । यथा-- 

(i) वाटिका के पक्ष में--महषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ की वाटिका 
देखी, ag वायु के कारण चंचल थी श्रर्थात्‌ उसके लता-गुल्म, पादप are के 
पत्रादि हिल रहे थे । वह तपस्वियों की भाँति जाड़ा, गर्मी, वर्षा श्रादि सहने वाली 
थीं । ag चारों श्रोर परिखा या चहारदीवारी से सुरक्षित थी और संसार के लिए 
खुली हुई थी ग्रर्थात्‌ कोई भी व्यक्ति उसमें श्रमणा करने के लिए एवं उसके 
सौन्दर्योपभोग के लिए जा सकता था | वह वाटिका यद्यपि फूलों से लदी हुई थी. 
ता उसमें भाति-भति के फूल छिले हुए थे, तथापि उसमें सव लोगों को जाने की ge 
थी । (व्यंग्य यह है कि वहाँ के निवासी वाटिका के फूलों को तोड़ते नहीं थे) । उसकी 
शोभा को देख-देख कर लोगों के मन मोहित होते थे । फूलों से लदी होने के कारण 
वह्‌ वाटिका अत्यन्त सुन्दर थी और परागयुक्त होकर शोभायमान थी श्रर्थात्‌ फूलों 
के नीचे फलों के बीजांकुर सहित सब वृक्ष शोभा पा रहे थे । 

(ii) वन-कन्या पक्ष में-महषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ को वाटिका 
को किसी वन-कन्या के रूप में देखा श्रथवा वाटिका में किसी वन कन्या को देखा । 
वह्‌ यद्यपि चंचल स्वभाव वाली थी तथापि तपस्वियों जैसा संयमपुर मान रखती 
थी 1 तपमय होने पर भी वह घर में स्थित थी । रजोधर्मयुक्त होने पर भी वह्‌ 
सबके सामने नंगी रहती थी । पुरुषों को देख-देख कर उसका मन उनके प्रति 
श्रासक्त होता था । वह वन कन्या रजोधर्म से युक्त होने पर भी भ्रत्यन्त पवित्र थी 
और गर्भे-सहित शोभायमान थी । 


श्रलंक्षार--(1) अनुप्रास की छटा । 
(ii) द्वितीय पक्ति में 'निरक्षि-निरखि' में पुनरुक्ति प्रकाश । 
(iii) बन-कन्या का सौन्दर्य विरोध युक्त होने के कारणा चारों पंक्तियों में 


| विरोधाभास भ्रलंकार है । 
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gefaa, दिगम्बर, पुष्पनी, पावन तथा 


; चंचल, तपोधन; * में इले 
(iv) बनवारी, चतः दो श्र्थ निकलते हैं । श्रतः इनमें श्लेष 


गर्भ सहित शब्द रिलिष्ट हैं, प्रत्येक के 
अलंकार है। | र 
विशेष--(1) इसमें केशव का भाषाधिकार एवं शब्द-चमत्कार ELT है। 
स= 


में विरोधाभाष के विधान द्वारा वन-कन्या में परस्पर विरोधी गुणों की स्थापना 
के ae की प्रतीक है। वह-कन्या चंचल स्वभाव वाली होकर भी तपस्वियों 
a संयमपूर्णा मान रखती है ; वह्‌ गृहस्थी में ous व्यतीत के x है 
तपस्विनी है, वह युवती होने पर भी नंगी रह सकती है, वह es pou a i भी 
पुरुषों के ऊपर मोहित होती है तथा वह पवित्र होने पर भं वती है । यहाँ 
विरोध विशेष रूप से दृष्टव्य Zl 
(ii) केशव ने बताया कि तपस्या के लिए जंगल में जाना अनिवार्य नहीं 
है--घर के काम-काज करते हुए भी हम संयम और वैराग्य का जीवन व्यतीत कर 


सकते हैं । i है 
(iii) विद्वामित्र पदार्थों के वाह्य रूप को न देख कर अन्तःव्यात् जीवन 
को देखते थे । इस कारणा उन्हें प्रत्येक वस्तु में जीवन की सम्भावनाएँ दृष्टिगोचर 
होती थीं। जो आज जड़ या We चेतन है, वह विकसित होकर कालान्तर में पुरां 
चेतनावस्था को प्राप्त होगा । जो आज पूर्ण चेतन है, वह कल श्रद्ध चेतन अथवा 
जड़ था । इस दृष्टि से उन्हें संसार का प्रत्येक कणा मानवोचित चेतना से युक्त परि- 
लक्षित होता था | 
(iv) विश्वामित्र जी त्रिकालज्ञ थे । उन्हें Child is the father of man 
वाली बात हस्तामलकवतु थी। जो अ्रल्पवयस्क्र कन्या ATT नंगी घुमती है, वह 
। कल थुवती होगी ; जो कल युवती होगी, वह परसों माता बनेगी । कन्या से माता 
|] बनने की कालावधि श्रनन्त को हृष्टि से नगण्य है । श्रतः कन्या, युवती और माता 
को एक साथ और एक ही संस्थान में देखना उचित ही है। इसके विपरीत देखना ही 
` भ्रस्वाभाविक कहा जाएगा । कन्या अथवा रजोगुणा युक्त युवती माता बने, इसमें 
| अपवित्रता की बात कहाँ है। wa: युवती में मातृत्व की सम्भावना का दर्शन 
i पवित्रता का बाधक कदापि नहीं । रजोगुण युक्त युवती में मातृत्व की सम्भावना त 
होना ही पवित्रता का वाधक हो सकता है । 


संरिलिष्ट चेतना सदैव वतंमान में रहती है। भूत और भविष्य हमारी 
विश्लेषणात्मक बुद्धि के परिणाम हैं । das चेतना समन्वित व्यक्ति ही त्रिकालज्ञ | 
कहा जाता है। उसके लिए देश-काल का भेद रह ही नहीं जाता है। इस छंद में | 
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वशित वन-शोभा और वतत-कन्या को हमें महषि विश्वामित्र की दिव्य श्राँखों से 
देखना चाहिए, भ्रपनी इन स्थुल श्राँखों से नहीं ।१ 
चतुष्पदी-पुनि गर्म संयोगी रतिरस भोगी जग जन लीन कहावे | 
गुण जगजग लीना नगद प्रबींना श्रति पति के मन भावे । 
ata पतहि रमावं चित्त ward सौतिन प्रेम aera । 
श्रबयौ दिन रातिन अ्रदूभुत भातिन कवि कुल कीरति गाबे ॥३५॥ 


शब्दार्थ--रति रस=(१) प्रेम (२) स्त्री-पुरुष सम्भोग सुख । पति== 
(१) राजा (२) स्वामी । रमावे=(१) चित्त को प्रसन्न करती है, (२) सम्भोग सुख 
देती है । 

प्रसंग--इम छन्द में कवि ने राजा दशरथ की वाटिका की शोभा का वर्णन 
किया है । साथ ही fase प्रयोग द्वारा किसी वन-कन्या का वर्णन किया है । 

केन्द्रीय भाव--वाटिका फलों वाली होने के कारणा राजा और प्रजा का 
समान रूप से रंजन करती है। राजा दशरथ उसकी शोभा को देखकर काम के वशी 
भूत हो जाते हैं। फलवती वाटिका के रूप में मुनि को गर्भवती वन कन्था का दर्शन 
भी होता है । वह बन-कन्या भी सदँव प्रेमोत्पादक कार्य करती है। इस कारण 
कविजन वाटिका ग्रौर धव कन्या दोनों की कीति का गायन करते रहते हैं । 


व्यास्या--इस छंद का श्रर्थ वाटिका ग्रौर वन कन्या दोनों के पक्ष में समान 
रूप से घटित होता है। यथा-- 


(i) वाटिका के पक्ष में--राजा दशरथ की वाटिका फल-गर्भा है श्रर्थात्‌ 
वह अनेक प्रकार के फलों को उत्पन्न करने वाली है । वह प्रेमीजन से सदैव भरी रहती 
है । संसार के गुणी व्यक्ति ate भ्रयोध्या के चतुर व्यक्ति सभी उस वाटिका में घुमते 
रहते हैं । श्रपने सौन्दर्य के कारण वह अपने माक (राजा दशरथ) के मत को भी 
खूब अच्छी लगती है। राजा का चित्त इस फुलवारी में खुब रमता है-यहाँ तक 
कि वाटिका की शोभा राजा के चित्त को भंवर डालती है, अर्थात्‌ इस पुष्पित और 
फलयुक्त वाटिका की शोभाशाली उद्दीपन वस्तुओं के कारणा राजा का मन कामवश 


१. संहिलष्ट चेतना युक्त प्रेममयी ब्रज बल्लभियों ने. विश्लेषण परक बुद्धि वाले 
ज्ञानी उद्धव से यही कहा था कि--ऊधौ ब्रह्मज्ञान को बखान करते न नेकु 
देख लेते कान्ह जो हमारी अँखियान तें, “क्योंकि उस एक रस ब्रह्मरूप कृष्ण 
के सम्यक दर्शन के लिए ‘Hat अँखियाँ चहँ, न मोर पंखियां az ।” 


(उद्धव शतक, रत्नाकर) 
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नियों (कौशिल्या, कॅकेयी और सुमित्रा) से प्रेमालाप 

भर वे पनी रातियों (कौशिल्या, 4 ae all 

: aes 2 यद्यपि सपत्नी होने के कारण उन ee care pas 
a एरी के प्रति समान रूप में अनुरक्त रहती हैं, a के बह फुलवारी 
ae ga. वे रानियां राजा के साथ यहाँ 


उनके लिए भी उद्दीपन का कार्य र ase mee 
रमणा करने के लिए श्राती हैं । सौतों के चित्त में ईष्या के स्थान पर ट 


इस फुलवारी की aah ee की = a 

के ग्रदूभुत कार्य किया करता हैं। ka री 

। हा a aa कन्या पक्ष में--वह वन-कन्या गर्भवती होने पर संसार के pi 

E । व्यक्तियों के साथ सम्भोग-सुख में लीन रहती है। संसार भर के गुणियों i x ie! 

| निवासियों के प्रेम में लीन रह कर भी वह अपने पति (राजा दशरथ) को बहुत 2 

| जगती है। यह वन-कन्या ATT पति के चित्र को ग्रपनी श्रोर छा! oe eS 

[ है कि वह इसी में रमण वरता है, परन्तु फिर भी यह ग्रपनी सौतों के प्रेम को बढ़ाते 

। है। इस प्रकार यह वन-कन्या रात दिन श्रद्भुत कार्य किया करती है जिसके कारण 
| प्रंनेक कवि इसकी प्रशंसा किया करते हैं | 

s प्रलंकार--(;) श्रनुप्रास का चमत्कार है | 

(ii) रतिरस, पति रमावं शब्दों में प्रत्येक के श्र्थ एक से ग्रधिक हैं । wa: 

‘a इनमें इलेष झलंकार है । 

| : (iii) वन कन्या के वर्णन में विरोधाभास अलंकार है। संसार भर के 

ह | गुणियों ate नगर निवा।सियों के प्रेम में लीन रह कर भी वह पति की प्यारी है। यह 

विरोध 21 वह गर्भवती होकर भी अनेक जग-जन के सम्भोग सुख में लीन रहती 

| है-यह विरोध है । वह पति को श्रपने श्राप में रमा कर भी सौतों के प्रेम को बढ़ाती 


| है--यह भी विरोध है । 

i ई | विशेष--(1) इसमें श्रद्भुत रस और श्रृंगार रस का समन्वय है । 

Hf (ii) केवल शब्द-चमत्कार है । कन्या पक्ष में ग्रर्थ स्वाभाविक रूप a घटित 
g नहीं होता है । 

है| (ii) कन्या गर्भवती हो--यह मर्यादा का श्रतिक्रमण है । गर्भवती कन्या 
ह A जन के साथ सुल-सम्भोग में लीन हो-यह भ्रशलीलता है। ऐसे ही वर्ण॑नों 
¢} के कारणा श्रृंगारी कवि बदनाम हो जाते हैं। चमत्कार-विधान करते समय इनको 


कदाचित्‌ यही ध्यान नहीं रहता है कि इनके छन्द का प्र क्या होगा और उस अर्थ 
की पाठक के मन पर क्या प्रतिक्रिया होगी । 
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(iv) frase शब्दों की योजना वस्तुतः दुराग्रह की सीमा तक पहुँच गई है 
श्रौर इसके कारण भाव पक्ष को गहरी क्षति पहुँची है। 
केशवदास ने चतुष्पदी का लक्षण इस प्रकार दिया है--- 
सात चतुष्कल को चरन अंत एक गुरु जानि । 
ऐसे चारो चरन चौपेया छन्द बलानि । 
(छन्द २४, प्रथम प्रकरणा, छन्द माला) 
चोबोला--संग लिए ऋषि शिष्यन घने | 
पावक से तपतेजनि सने॥ 
देखत बाग तड़ागन भले । 
देखत ग्रौधपुरी कहँ चले॥।३६॥ 
दब्दा्थें--घने -- बहुत से । पावक == श्रग्नि | तपतेजनि सने=तप के तेज से 
युक्त । भले=सुन्दर | ्रौधपुरी कहुँ ==श्रवधपुरी या ग्रयोध्या की atx l 
प्रसंग--इस छन्द में महपि विश्वामित्र के श्रयोध्या की श्रोर गमन का 
वणान है । 
केन्द्रीय भाव--तेजस्वी विश्वामित्र जी अपने शिष्यों सहित बगीचों और 
तालाबों की शोभा को देखते हुए अयोध्यापुरी की ओर चले । 


व्याख्या--श्रग्ति के समान तेज पूर्णं तप से युक्त महषि विइवामित्र aad 
बहुत से सिष्यों को साथ लिए हुए और सुन्दर बगीचों एवं तालाबों की शोभा को 
देखते हुए अयोध्या को देखने के लिए उसकी ओर चल दिये । 


श्रलंकार--द्वितीय पंक्ति में तपतेज की पावक के साथ समानता की गई है । 
AT: उपमा अलंकार है | 


विशेष--(;) प्रथम पंक्ति में बहुवचन में 'झिष्य घने” प्रयोग ठीक था । “न! 
जोड़ कर शिष्यन का प्रयोग केवल छंद के नियम के निर्वाह के लिए किया गया है । 
इससे हतवृत्तत्त्व या छुंदोभंग दोष है | 


(ii) यह केशव का. खास छन्द है । इसका प्रवाह चोौबोला-सा है, पर है 
वशिक वृत्त । इसका रूप है तीन भगणा और लघु गुरु (भभभलग) 


BAI नगर-वरणन 


मधुभार--ऊचे श्रवास | बहु ध्वज प्रकास | 
सोभा बिलास । सोभे प्रकास।।३७॥ : 
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( च्छं) 
। वास, तितासःस्थात । बहुन्=बहुंत से । ्वजन्= पताका, 
शब्दाथथ ल Stee शोभा-विलास, सुन्दर सजावट की 
| प eam as ज्ञोभा को प्रकाशित कर रही हैं | 
तु र न करते हुए कवि कहता 
न पंक्तियों में ग्रयोध्या नगरी का वर्णान करते हुँ @ 
है कि 
केन्द्रीय भाव--अ्रयोध्या नगरी के 
तथा अन्य वस्तुएँ सुशोभित ह | 
व्याख्या--अयोध्या नगरी में ऊचेः 
ape सुशोभित हैं । वहाँ सजावट की असंख्य अकार 
को प्रकाशित कर रही हैं । 
प्राभीर--अति सुन्दर श्रति साधु | 
थिर न रहत पल श्राप ॥ 
परम तपोमय माति | 
दण्ड धारिणो जानि॥३५॥ 
शब्दार्थ--साधु==सीधा, जो कि किसी को किसी प्रकार का कष्ट न दे। 
थिर==स्थिर। तपोमयतततपस्वी । दण्ड धारिणी =तदण्ड धारण करने वाली 
सन्यासिन, दण्ड धारण करना सन्यासियों का चिल्ल है । पताका के बाँस को भी दण्ड 
कहते हैं | 
प्रसंग--केशवदास ने इन पंक्तियों में ग्रयोध्या के ऊँचे निवास स्थानों पर 
लहराती हुई TAHT का aura किया है-- 
केन्द्रीय भाव--पताकाओं को दण्ड धारी साधुओं के समान बताकर यह 
कहते हैं कि वे साधु तो स्थिर बुद्धि वाले होते हैं, परन्तु ये चंचल हैं | 
| f व्याल्या-अयोष्या नगरी के ऊँचे-ऊँचे निवास स्थानों पर फहराती हुई 
पताकाएँ श्रत्यन्त सुन्दर हैं और सीधी लकड़ी पर टिकी हैं । इस प्रकार वे सीधी 
हैं । परन्तु निरन्तर फहराती रहने के कारण वह सीधी होते हुए भी राधा पल भी 
स्थिर नहीं रह सकती हैं । (यहाँ विरोधाभास है । साधु चंचल नहीं होते हैं, परन्तु 
पताकाएँ सीधी (साधु) होते हुए भी चंचल हैं।) वे निस्संदेह परम तपस्विनी हैं 
| क्योंकि जिस प्रकार योगी एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते हैं, उसी प्रकार ये 
भी एक पैर पर (पताका एक ही डंडे पर होती है, डंडे पर टिकी रहने कें कारण, 
वाली हूँ 1) 


ऊँचे महलों पर AAR प्रकार के भण्डे 


ऊँचे मकान हैं, जिस पर अनेक प्रकार के 
सुन्दर AGE नगर की शोभा 


te 
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श्रलंकार--(1) afar पंक्ति में 'दण्ड धारिणी” में रूपक है । 


(ii) द्वितीय पक्ति में साधु और चंचलता का विरोध होने के कारणा विरोधा- 
भास भ्रलंकार है । 


(iii) साधु और दण्ड धारिणी में लक्षणा का चमत्कार है । 
विशेष--(1) साधु श्रौर दण्ड धारिणी में शब्द-चमत्कार हण्टव्य है | 


(ii) पताका को साधु, तपस्वी श्रौर सन्यासी बताना दूर की सूक ही कहा 
जायगा | यह्‌ कल्पना केवल शब्द-साम्य पर श्राधारित है | 


केशवदास ने APA छन्द का लक्षण इस प्रकार लिखा है— 


ग्यारह मत्ता को चरन जगनहि अंत निहारि । 
कला जानि श्राभीर की चहु पद चारहि चारि । 


(छन्द ४४, ररा प्रकरणा, छन्द माला) 


हरि गीत--शुभ द्रोण गिरि मणि शिखर। 
ऊपर उदित ग्रौषधि सो गनो। 
बहु वायु वश वारिद बहोरहि। 
mea दामिनि दुति मनौ। 
afa feat रुचिर प्रताप। 
पावक प्रगट सुरपुर कों चली | 
यह feat सरित सुदेस मेरी। 
करी दिवि खेलत भलो zen 


शब्दार्थ द्रोणगिरि= द्रोणाचल पर्वत | गिरिमशि८-पर्वतों में मशि के समान 
श्र्थाव्‌ पव॑तों में श्रेष्ठ । शिखर==चोटी। श्रौपधि=जड़ी-बूटियाँ । गनौ= जानो । 
वारिद =वादल । बहोरहि= वापिस लौट रही हैं भ्रथवा वापिस लौटा ले जाती हैं । 
श्ररझ=उलभ कर | सरित=नदी | सुदेस--सुदेश =सुन्दर। दासिनि दुति==दामिनि 
द्युति, बिजली की चमक। मेरी करी=मेरे द्वारा बनाई हुई (विश्वामित्र कृत कौशिकी 
गंगा) । किधों ==भ्रथवा । सुरपुर =स्वर्गं | दिवि==ग्राकाश, स्वर्ग । भली==भ्रच्छी 
तरह, सुन्दर रीति से । 


प्रसंग--महषि विश्वामित्र राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए राम-लक्ष्मण की 
याचना के हेतु श्रयोध्या श्राते हैं । वह वहाँ के ऊँचे-ऊंचे भवनों पर लहराती हुई 
लाल व सफेद रंग की पताकाश्रों का वर्णन करते हैं। 5 
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ति-भाँति की सम्भावना करते 

कभी उनमें बिजली 
कभी उनके लाल रंग में रघुवंशियों के प्रताप 

डियों की लहरों में स्वानिमित (कौशिको) गंगा 


गे Fae ca ने लग जाते हैं । 

यों की कल्पना कर + मु 

की अ्रठलेलि । नगरी के ऊँचे-ऊँचे महल पर फहराती हुई लाल रंग 
घ्य र्‌ 


हैं मानों क्रोणाचल पर्वत की दिव्य चोटी के ऊपर 
जड़ी-बूटियों का प्रकाश जगमगा रहा हो, ग्रथवा पताकाश्रों से a 2 हर 
ae x ज्योति को बादलों के वशीभूत होकर जानकर वायु foe बादल : र्क 
os “dt रहा हो, श्रथवा पताकाओं से निकलती हुई ज्योति रघुवंशिय का 
ub ay i a समा सकते के कारण अग्नि की लाल ज्योति के रूप में 
en aja रंग के पताका पर से निकलने वाली 


ग्रोर जा रही है, थवा २ A तभे 
ey ज्योति मेरी बताई हुई कौलिकी गंगा हैं, जो श्राकार स अतल 3 


रही है। स 

ग्रलंकार--(1) पूरे छल्द में रूप साम्य के कारणा सुन्दर 
गई हैं । विभिन्न रंग की पताकाश्रों पहाड़ों पर उपलब्ध विभिन्न ह इ ४ 
विभिन्न रंग का प्रकाश उत्पन्न करती हैं । पताकाश्रों से निकलते हुए प्रकाश क व्‌ 
ने मेघमाला में स्थित सौदामिती की बड़ी ही सुन्दर सम्भावना की है । पताकाओओं से 
निकलने वाली ज्योति को प्रताप की ज्योति माना है। प्रताप का रंग अग्निवतु 
माता गया है, क्योंकि प्रताप तेजसू स्वरूप है। लहराती हुई श्वेत पताकारश्ना में 
उत्पन्न प्रकाश लहरियों में गंगा की स्वेतधारा को सम्भावना सचमुच मनोमुग्धकारी 
पूरे छन्द में उत्मेक्षा अलंकार है । 

(ii) सभी उल्ेक्षाएँ ‘wee’ श्रलंकार पुष्ट हैं। ‘Frat शब्द सन्देह” 
वाचक है | 

(iii) सम्बन्धातिशयोक्ति । 


(¡४) पुरे छन्द में HAI का चमत्कार है । 


ब्यास्या-- रयो 
की पताकाएँ ऐसी शोभा पा रही 


विशेष--(1) रूप-साहृश्य से सम्बन्धित कत्पनाए, केशव की सूक्ष्म निरीक्षण 
शक्ति की द्योतिका हैं। 


(1) जैसा हम श्रन्यत्र निवेदन कर चुके हैं, विश्वामित्र वे ब्रह्मा जी से 
असस्तुष्ट होकर नई सृष्टि का निर्माण करने लगे थे । उन्होंने एक आकाश-गंगा की 
निर्माण किया था, जिसे कौशिकी गंगा कहा जाता है । 
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दोहा--जोति जीति कीरति लई, शत्रुन की ag भाँति । 
पुर पर बांधी सोभिज, मानो तिनकी पाँति ।।४०॥। 
शब्दार्थ-पुर पर--नतगर पर, श्रयोध्या के ॐ चे-ऊ चे महलों पर । सोभिजे 
=सुशोभित हो रही है | पांति-पंक्ति । 
प्रसंग--विश्वा मित्र श्रयोब्या नगरी के 


SABA भवनों पर उड़ती हुई 
पताकाग्रों का वरान अपने शिष्यों से करते = 


केन्द्रीय भाव--विश्वामित्र कहते हैं कि विजित शत्रुओं की कीति स्वरूपा 
ये पताकाए' महाराज दसरथ के महलों पर पंक्तिबद्ध प्रस्तुत हैं । 

व्याख्या--राजा दशरथ ने शत्रुओं को जीत-जीतकर श्वेत पताका पटों के 
रूप में उनकी कीत्तियों को छीन लिया है, मानों इवेत पताकाओओं के रूप में वे 


कीतियाँ ही उनके नगर के भवनों के ऊपर पंक्ति बद्ध बंधी होकर उनके नगर की 
शोभा को बढ़ा रही हैं । 


श्रलंकार--सवेत पताका में शत्रु की कीति की सम्भावना होने में sear 
अलंकार है। उत्प्रेक्षा वाचक शब्द 'मानों' भी प्रयुक्त है । 


विशेष--() कोति या यश का रंग श्वेत माना गया है । 


(ii) इवेत पताका समर्पण सूचक होती है। शत्रु जब युद्ध स्थल में पराजय 
स्वीकार करता है, तो श्रपनी विशिष्ट पताका के स्थान पर सवेत पताका लगाकर अपने 
निश्चय से विपक्षी को सूचित करता है। 


त्रिभंगा-सम सब घर सोभें मुनि मन लोभें 
रिपुगण छोभे देखि सबं । 
बहु दुन्दुभि बाज जनु घन गाजें, 
दिगज लाजे सुनत जबं। 
we ag a fa पढ़हीं बिघन न बढ़हीं 
जय जस Reet सकल दिसा। 
सबही विधि क्षम बसत यथाक्रम 
देवपुरी सम दिबस निसा ॥४१॥ 


शब्दार्थ-सम=बराबर (समान) ऊंचाई के । छोभे =क्षोभ करते हैं, दुःख 
श्रौर ईर्ष्या मिश्रित भाव धारण करते हैं। दुन्दुभि ==नगाड़े । गार्जे--"गरजते हैं | 
दिगरज== पृथ्वी को धारण करने वाली विभिन्न दिशाग्रों में स्थित हाथी । लाजे = 
लज्जित होते है । श्रति=वेद । मढ़हीं--छा जाते हैं । क्षम=सक्षम समर्थ, योग्य | 
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यथाक्रम--यथोचित रीति से, ठीक क्रमानुसार | देवपुरी =स्वगं । 'दिवस=दिन । 
निसा= रात | दिवसःनिसा= सदेव | 2 

प्रसंग--महषि विश्वामित्र श्रपने शिष्यों में भ्रयोय्या नगर का AA करते 
हुए कहते हैं कि 

केन्द्रीय भाव--ग्रयोध्या के समान रूप से सुन्दर भवनों को देखकर सवके 
मन मोहित होते हैं । चारों ओर वेद-पाठ एवं हषंध्वनि का साम्राज्य है । अयोध्या 
के निवासी सब प्रकार समर्थ हैं और यह नगरी स्वर्ग की भाँति सब प्रकार सुशोभित 
हो रही है। 

व्याह्या--भ्रयोष्या के समस्त घर बरावर ऊंचाई के बने हुए शोभा पा रहे 
हैं । श्रौरों की तो बात ही क्या है, मुनियों के मन भी उन्हें देखकर मोहित हो जाते 
हैं। समान रूप से सुन्दर इन घरों को देखकर शत्रुओं को बुरा मालूम पड़ता 
है--वे दशरथ के प्रति ईर्ष्या भाव से भर जाते @! नगर में जहाँ-तहाँ 
(देवालयों, ्रादि स्थानों पर) बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। उन्हें सुनकर 
ऐसा! मालूम पड़ता है मानो बादल गरज रहे हों। इन नगाड़ों की 
भ्रावाजों को सुनकर feast में स्थित हाथी लज्जित होते हैं श्रर्थात्‌ इनकी 
गर्जना तगाड़ों की ध्वनि के सम्मुख मन्द मालुम पड़ती है। नगर में जहाँ-तहां 
(यज्ञ, पुजन, हवन आदि के स्थलों पर विप्रवृन्द वेद-पाठ कर रहे हैं जिनके कारण 
नगर में विघ्न नहीं पड़ते हैं, यानी वेद-पाठ के फलस्वरूप नगर निवासी सदैव 
निरोग, सुरक्षित, निर्भय एवं दुःख-मुक्त बने रहते हैं। नगर निवासी महाराज दशरथ 
का जय-जयकार करते रहते हैं जिसके कारण उनका यश समस्त दिशाम्रों में-- 
रथात्‌ चारों श्रोर छाया हुआ है । इस नगर के समस्त निवासी सब प्रकार समथं हैं 
ax यथोचित रीति से निवास करते हैं; इन्हीं कारणों से यह नगरी दिन-र.त सदैव 
स्वर्गलोक को भाँति दिखाई पड़ती है । 


श्रलंकार --(1) पुरे छन्द में श्रनुप्रास की छटा हें । 

(ii) द्वितीय क्त में दुन्दुभि की ध्वनि में घन-गर्जन की (उपमान की) ‘tg’ 
शब्द द्वारा सम्भावना की गई है | ग्रतः उद्मेक्षा ञ्लंकार है । 

(ii) अन्तिम पंक्ति में 'सम' शब्द द्वारा 
बताया गय। है। अधिक प्रसिद्ध 
HATE है । 

(iv) सम्पूर्णा वर्णान श्रतिशयोक्तिपूरा है। अतः aft 


क्ते श्रलंकार है। 
- विशेष--(1) मुनिजन निरपेक्ष होने के कारण समहष्टा श्रौर समहष्ट होते 


WAIT को देवपुरी के समान 
वस्तु के साथ समानता करने से 'उपमा” 
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हैं । अयोध्या नगरी के भवन समान हैं । इसी कारण वह मुनि के मन को विशेष 
भली लग रही है । 

(ii) रामचरितमानस में अ्रवधपुरी का वर्णात इस प्रकार के वेभव से युक्त 
नहीं किया गया है । इस वर्णान को पढ़ कर प्राचीन ढंग के बड़े नगर का चित्र ग्राँखों 
के सामने AT जाता है | इतिहासकारों ने भारत के प्राचीन नगरों के वैभव का वर्णन 
इसी प्रकार किया है । 


त्रिभंगी छन्द का लक्षणा केशवदास ने निम्नलिखित प्रकार लिखा है— 
बिरमहु दस पर श्राठ बसु पर पुनि रस रेख । 
करहु त्रिभंगी छन्द कहेँ जगनहीन इहि बेष । 
(छन्द ४६, ररा प्रकरण, छन्द माला) 


त्रिभंगा-कवि-कुल विद्याधर, सकल कलाघर, 
राजराज बर बेश बने। 
गणपति सुखदायक, पसुपतिलाथक, 
सुर सहायक कौन गने ॥ 
सेनापति बुधजन, मंगल गुरु गन, 
धर्मराज मन बुद्धि धनी । 
बहु सुभ मनसाकर, करुनामय, 
AE सुरतरंगीनी सोभसनी KRU 


टिप्पणी--इस छन्द में कई शब्द fends हैं। इनके प्रयोग के द्वारा इस 
छन्द में जहाँ एक ओर अयोध्या का वर्णान है, वहाँ दूसरी श्रोर स्वर्ग-वणंन भी 
सूचित होता चलता है । wa: इस छन्द का अर्थ श्रयोध्या-वर्णात एवं स्वर्ग-वर्रान दोनों 
ही पक्षों में समानान्तर रूप से किया जा सकता है। 


प्रसंग--इस छन्द में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों से श्रयोध्या का वर्णन 
करते है । वह श्रयोध्या को देवपुरी के समान बताते हैं । देवपुरी में शुक्र, चन्द्रमा, 
कुबेर, गणश, महादेव, विष्णु आदि अनेक देवता निवास करते हैं । श्रयोध्या में इनके 
पूरक व्यक्ति निवास करते हैं । देवताश्रों के वाचक शब्दों द्वारा ही इन व्यक्तियों की 
गणना इस छन्द में की गई है । 


अयोध्या पक्ष में 


झब्दार्थ--कविकुल=काब्य-रचना करने वाले व्यक्तियों का व गं | विद्याधर= 
विद्या को धारण करने वाले श्रर्थातु विद्वात लोग । कलाधरन्=विविध कलाश्रों के 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgani Loos 


| 


~~ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


(ee) 


ज्ञाता । स्थापत्य, मूर्ति, संगीत, चित्र, नृत्य, कला आदिक are ० कह 
ब्यक्ति । राज-राज=श्रेष्ठ क्षत्रिय राजे । गणपतिन्=समूह का श्र x T का 
अधिकारी Troop leader जैसे व्यक्ति । पशुपति==श्रशव, गज, ग प्राणा पशु-वग 
के अधिकारी श्रर्थात्‌ श्रश्‍वशाला, गजशाला, गौशाला इत्यादि के अधिकारी । सुख 
दायक--सुख देने वाले । लायक-=योग्य | eas ugh Sess aie 
के सहायक, छोटे-मोटे सिपाही इत्यादि । कौन THA गणना करे अर्थात्‌ जिनका 
हिसाब नहीं लगाया जा सकता है । सेतापति==सेना के श्रधिकारी (नायक, दफ दार, 
हवलदार इत्यादि) | बुधजन==बुद्धिमात लोग मंगल ==मांगलिक 'पाठ स्वस्ति- 
वाचन-करने वाले ब्राह्मणा । गुरुणा शिक्षक वर्ग, Te आदि पूज्य जनों का वर्ग । 
घर्म॑राज = त्यायाधीश, जज इत्यादि । मनसाकरम=मनवांच्छित फल देने वाले। 
करुणामय दयालु | स्‌रतरं-गिती =सरयू नदी । सोभसनी==शोभा से युक्त । 


व्यास्या--यह श्रयोध्यापुरी सव प्रकार के वैभव और ऐश्वर्य से युक्त है। 
यहाँ अनेक विद्वान, कविगण, सम्पूर्श कलाग्रों के ज्ञाता, सब प्रकार के विद्वान जन 
aig निवास करते हैं । यहाँ तेजधारी राजाओं के राजा दशरथ भी निवास करते 
हैं । सुख देने वाले (प्रजा जन के प्रति नम्रता ग्रौर प्रेम से व्यवहार करते हुए अपने 
कत्तव्य का पालन करने वाले) भ्रधिकारी हैं । योग्य ग्रश्‍वपाल, गजपाल श्रादि हैं । 
साथ ही वहाँ शूरवीर योद्धा और उनके सहायक इतने श्रधिक हैं कि उनको गणना 
नहीं हो सकती है। भ्रयोध्या में भ्रच्छे-भ्रच्छे सेना-नायक पंडित और मंगलपाठी 
ब्राह्मा हैं । पूज्य जन श्रौर शिक्षक भी अनेक हैं। बड़ी बुद्धि वाले न्यायाधीश हैं । बहुत 
से ऐसे दयावान दानी हैं जो याचकों की इच्छा सब प्रकार से पूरी कर देते हैं। 
ग्रयोध्यापुरी के सहारे ही शोभा शालिनी सरयू नदी बहती है। 


देवपुरी के पक्ष में 


शब्दार्थ-कवि= शुक्राचार्यं (अ्रसुरों के गुरु) | विद्याधर=देवयोनि विशेष । 
कलाधर=चन्द्रमा । राज-राज=धनपति कुबेर | गणापति=गरोश जी । पशुपति= 
महादेव जी । सूर सूर्यं । सेनापति=देवताश्रों के सेनापति स्वामी कातिकेय, 
षड़ानन | बुधजन =वुध । ग्रह मंगल=मंगल ग्रह्‌ | गुरु=देवताश्रों के गरु वृहस्पति 
जी। बर्भराज=यमराज । मनसाकर=कल्पवृक्ष तथा कामधेन जो समस्त इच्छाश्रों 
को पुणा करने वाले हैं । करुणामय =विष्णु । सुर-तरंगिनी-ग्राकाश गंगा । 


eo का निवास स्थान स्वर्ग अनुपम छवि और सम्पूरणं ऐद्वर्य 
होकर सुशोभित है । यहां शुक्राचायं 

aa ao : ड | जहा अ्रसुरगुरु शुक्राचार्य, विद्याधर नाम के देवगणा, 

पुण कर का धारण करने वाला चन्द्रमा और सुन्दर वेश धारण किए हुए 
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राजाओं के राजा धनपति कुबेर निवास करते हैं। यहाँ सुख देने वाले गणेश जी 
तथा सर्वशक्तिमान (सब प्रकार से योग्य या समर्थ) शिवजी विराजमान हैं । सूर्य 
के सहायक ग्रह-उपग्रह एवं नक्षत्रों आदि की तो गणना ही नहीं की जा सकती है । 
देव-सेना के सेनापति कुमार कार्तिकेय, मंगल, बुध तथा वृहस्पति (सुर गुरु) श्रादि 
ग्रहों की जहाँ स्थिति है श्रौर मन एवं बुद्धि के धनी धर्मराज यमराज यहाँ विराजमान 
हैं। साथ ही यहाँ बहुत से शुभ लक्षणों से युक्त कल्पवृक्ष, कामधेनु आदि श्रपनी 
शक्तियों के प्रसार स्वरूप सबकी इच्छा पूर्ति करते रहते हैं । करुणामय भगवान 
विष्णु यहीं निवास करते हैं और शोभाशालिनी ग्राकाश-गंगा यहाँ विलसती 
रहती है । 

समन्वित व्याख्था--यह श्रयोध्या नगरी स्वर्ग लोक के समान है, क्योंकि यहाँ 
शुक्राचार्य जी के समान काव्य-रचना करने वाले कविगणा, विद्याधर के समान विद्वान, 
चन्द्रमा के समान कलाग्रों को धारण करने वाले (ज्ञाता) पंडित, कुबेर के समान 
वेभव-सम्पन्न राजा दशरथ, गणेश के समान सुख देने वाले श्रधिकारी, शिव के समान 
गौशाला आदि के योग्य स्वामी निवास करते हैं । सुर्यं के समान सहायक शुरवीर 
इतने हैं कि उनकी गणाना नहीं की जा सकती है । यहाँ पर कातिकेय के समान 
शक्ति सम्पन्न सेनापति, बुध के समान बुद्धिमान, मंगल के समान मांगलिक पाठ करने 
वाले ब्राह्मण, यमराज के समान मत और बुद्धि के धनी जन निवास करते हैं । यहाँ 
का राजा कल्पवृक्ष श्रौर कामधेनु के समान सव को मनवांच्छित फल देने वाला और 
विष्णु के समान दयावान है। यहाँ पर शोभा से युक्त आकाश गंगा के समान सरयू 
नदी बहती है । ma: श्रयोध्या स्वर्ग लोक के समान है क्योंकि जो वस्तुएँ स्वर्ग लोक 
में उपलब्ध हैं, उनके समान ही गुणादायक एवं फल दाथक वस्तुएँ यहाँ प्राप्त हो 


जाती हैं । 

अलंकार--(1) इलेष अलंकार है । श्रनेक शब्दों के अर्थ एक से श्रधिक 
निकलते हैं । 

(11) मुद्रा । प्रस्तुत श्रयोध्या के वणन द्वारा देवपुरी-वर्णंन की भी सूचना 
मिलती है । 


बिशेष--(1) इस छन्द में केशव की पांडित्य-प्रदर्शन की प्रवृत्ति स्पष्ट है । 
अ्र्थ-गौरव कम है । शब्द-चमत्कार अधिक है । ऐसे शब्दों की योजना करना जिनके 
द्वारा श्लेष से किसी ग्रस्य वर्ग के भी पदार्थो का बोध हो, श्रम-साध्य कार्थ 
ही कहा जायगा,--इसे हम अलंकार का स्वाभाविक प्रस्फुटन कदापि नहीं 
कहेंगे । | 
(ii) पहले ४१ बे छन्द में अयोध्या को “देवपुरी सम दिवस निसा” वाली 


1 
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इस छन्द में मुद्रा श्रलंकार के द्वारा देवपुरी की समस्त बस्तु 
निर्वाह एक ही छन्द में १३ as में किया 
गया है । मुद्रा का यह चमत्कार FAT दुलंभ है। दीत जी ge cS है 
'कार को उदू में 'निराग्मातुन्नजीर कहते | : क्या उदू मी so si प्रौर 
Ses quia इस अलंकार का उदू -साहित्य में दिखला a ४ i है 
शब्द तक का निर्वाह देखा गया है। यहाँ १३ शब्द ies व = zt af 
aq में इस अलंकार का एक बढ़िया उदाहरण यह हे ल gat au ५०३ BS 
सनम की । नदी नाले ने फुरसत एक दम की ।! इसमें बदली, नदी AIT नाले तीन 
शब्द भ्रलंकार-सुचक हैं । 
हीरक--पंडित गन मंडित-गुन दंडित मति देखिए । 
क्षत्रियवर धर्म प्रवर क्रुद्ध समर लेखिए । 
dea सहित सत्य रहित पाप प्रगट मानिए । 
सद्र सकति बिभ्र भगत जीव जगत जानिए ।।४३॥ 


कह चुके थे । अतः 84 
की सूचना देदी । यहाँ मुद्रा का यह 


शब्दार्थ--पंडित गनमब्राह्मण लोग । मंडित गुन=मंडित गुणा, गुणों से 
सुशोभित, गुणवान, विद्यावान | दंडित मति==नियंत्रित अथवा श्रनुशासित बुद्धि । 
घर्म प्रवर=धामिक कार्यो में दक्ष । समरऱ्ऱ्युद्ध | लेखिए देखिए | सहित सत्य= 
सत्य से पूर्ण थवा श्रन्य लोगों के हित को ध्यान में रख कर व्यापार करने 
बाले । सकति>-शक्ति, शक्ति के उपासक, शाक्त। जीव=मन, हृदय । जगत= 
जागती है | 

प्रसंग-महपि बाल्मीकि अपने शिष्यो को बता रहे हैं कि भ्रयोघ्या नगरी में 
चारों वर्णो (ब्राह्म, क्षत्री, वेश्य, शूद्र) के लोग निवास करते हैं ग्रौर वे सब तत्परता- 
पूर्वक अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं-- 


केन्द्रीय भाव-चारों वणो के व्यक्ति स्वधर्मानुसार और शास्त्र सम्मत 
ाचरण करते हैं । किसी के मन में न तो पाप की ही भावना है और न हीनता की 
ही भावना है । इस प्रकार कत्तेव्य परायण एवं समृद्ध निवासियों से युक्त यह श्रयोध्या 
नगरी जगत में सु-विख्यात है । 

व्यास्या--ब्राह्मण लोग समस्त गुणों से सुशोभित हैं श्रौर उनकी बुद्धि शास्त्र 

त मे नि्यतिन है अथ Se क 
के ह में नियंत्रित है र्थात वे अनुशासन में रहते हुए कोई भी ऐसा कार्य नह 
करते हैं जो शास्त्र के नियमों के विरुद्ध हो । श्रेष्ठ क्षत्रिय गणा छात्र धर्म के पालन 


१. Jo do १९, केशव कोमुदी-प्रथम भाग दशमावृत्ति । 
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में तिपुण हैं । उन्हें केवल युद्ध स्थल में ही ऋ्रद्ध देखा जाता है, mary वे किसी पर 
अनावश्यक रूप में क्रोध नहीं करते हैं, परन्तु जब युद्ध भूमि में उतरते हैं, तो वे क्रोध 
से तमतमाए हुए दिखाई देते हुँ । वेश्य सत्य से पूर्ण हैं यानी वे बेईमानी नहीं करते 
हैं । वे स्पष्टतः पाप-भावना से दुर रहते हैं wala वे श्रन्य वर्ग के व्यक्तियों को धोखा 
देने की बात भी मन में नहीं लाते हैं श्रौर सच्चे हैं । शूद्रों के मन में शक्ति की भावना 
है श्रर्थात्‌ वे भ्रपने श्रापको दुर्बल att श्रसहाय अनुभव नहीं करते हैं। ब्राह्मणों के 
मन में भक्ति की भावना है। चारों वर्णों से सम्पन्न यह्‌ भ्रयोध्या नगरी सारे जगत 
में विख्यात है । 
भ्रलंकार वर्णो का कई कई बार प्रयोग होने के कारण छेकानुप्रास श्रलंकार 
की सुन्दर ger दिखाई देती है । 
विशेष--इसमें तुलसी के राम राज्य-वणांन की भाँति कल्याणकारी राज्य 
(welfare state) का वर्णन किया है 1° 
fag बिलोकति--श्रति मुनि तन मन ag मोहि रह्यो । 
कछु बुधि बल वचन न जाय wali 
पसु पच्छि नारि निरखि तव॑ । 
दिन रामचन्द्र गुन गनत सबे।।४४॥ 


शब्दार्थ--मोहि रह्यो==मोहित हो गया । बुद्धिनल =श्रकल की ताकत । 
निरखि=देखकर | गनत==कहना-सम'ना । 

संदर्भे-श्रयोध्या नगरी की व्यवस्था श्रौर शोभा का वणान करने में महषि 
विश्वामित्र भी श्रसमर्थ सिद्ध होते हैं । 

केन्द्रीय भाव--श्रयोध्या की भ्रपूर्व शोभा तथा यहाँ के ज्ञान-विकास को 
देखकर - विश्वामित्र जी की aft मोहित हो जाती है ak वह श्रवाक्‌ से हो 
जाते हैं । 

व्याख्या--श्रयोध्या को देख कर महषि विइव।मित्र का तन-मन मोहित हो 
गया श्रर्थात्‌ वह पूरी तरह से अयोध्या पर मोहित हो गए। भ्रपनी पुरी बुद्धि ak 
पूरी शक्ति लगाने पर भी उनके मुंह से कोई वचन नहीं निकला अर्थात्‌ 
उनसे श्रयोध्या का वर्णन किसी प्रकार भी करते नहीं बना । उसके बाद उन्होंने 


१. बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग । 
चलहि सदा पावहि सुखहि, नहि भय सोक न रोग ॥ 
EE २०, उत्तर काण्ड, राम चरित मानस) 
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ध्या के उन नर भौर तारियों और पशु-पक्षियों को देखा जो दिन-रात राम का | 
श्रय ! 
गुण-गान करते रहते हैं। 
झलंकार--(1) श्रनुप्रास | ; eet 
(1) प्रथम दो पंक्तियां में सम्बन्धातिशयोक्ति की व्यंजना है । 


विशेष--यह वर्शिक वृत्त केशव द्वारा तिमित एक नवीन Ge है। 


ATT en 


चतामणि नारि । 

_afa उच्च भ्रगारति बनी पगारनि जनु चिताम 5 
गे बहु सत मख-धूम नि-धूपित अंगन हरि की सी अनुहारि ॥ ! 
चित्री बहु चित्रनि परम बिचित्रन केशवदास निहारि । i 


ag विस्वरूप को अमल आरसी रची विरंचि बिचारि॥४५। 


शब्दार्थ--अगा रनि = महल | पगारनि ==परकोटा, चहार दीवारी । ui 
समूह | शत==सँकड़ों | मखन्=्यज्ञ | धुपतिः्ङरमे हुए । a के 
gat में रंगे (काले) हुए । अंगन =श्रांगन, मकान की सहन । हरिच्वि by । भ्रनुः 
हार्=समानता, रूप की सहृर्यता ¦ चित्री==चित्रित, विचित्र चित्रों से युक्त । 

विस्वल्पम्=संसार । अ्रमलजनिर्मल । आारसी दर्पण, छोटा सा शीशा, जिसे 

स्वर्णं में जड़वा कर स्त्रियाँ आभूषण रूप अपने हाथ के अंगूठे में पहिन लेती हैं । 
इसमें मुह देख कर स्त्रियाँ अपने माथे पर टीका लगाती हैं तथा माँग में सिंदूर भरती 
हैं ।! बिरंचि==ब्रह्मा | 

संदर्भ--इन पंक्तियों में कवि केशवदास श्रयोध्या नगरी का वर्णन करते हुए 
यह बताते हैं कि अयोध्या के निवात्षी तियम पूर्वक नित्य हवन करते थे और उनके 
घर श्रनेक प्रकार के चित्रों से चित्रित थे । 


so ला 


केन्द्रीय भाव--संसार में यदि कहीं श्रेष्ठ यज्ञ कर्म और चित्रकारी Fresco 
work के दर्शन करने हों--तो व्यक्ति को भ्रयोध्या चला जाना चाहिए । 
ब्रह्मा ने मानों ज्ञान और कला के दर्शन के लिए श्रयोध्या को अ्रारसी रूप ही बना 
| दिया था | 
व्यास्या--अयोध्या के श्रत्यन्त ऊँचे महलों पर (रत्नजटित) चहार दीवारी 
बनी है जो fararafg के समूह की भाँति चमक रही थी । घरों के आँगन सैकड़ों | 


rl 


१. वार बार पिय ग्रारसी मत देखउ चित लाइ । 
सुन्दर कोमल रूप में दीठ कहूँ लग जाइ॥ 


CC IN Public Domair Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


यज्ञों के धुएँ से सुगन्धित होकर विष्णु की भाँति श्याम aul के हो गए थे (घरों की 
दीवालों पर तरह-तरह के चित्र बनाए गए थे। कवि केशवदास कहते हैं कि उन 
चित्रों को देख कर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो विश्व भर को देखने के लिए ब्रह्मा 
ने श्रयोध्या के रूप में स्वच्छ दर्पण की रचना की थी । 


श्रलंकार--(1) श्रनुप्रास-पूरे छन्द में है। 

(ii) प्रथम पंक्ति में जनु द्वारा परकोटे में चिन्तामणि के समूह की शोभा 
की सम्भावना की गई है । भ्रन्तिम पंक्ति में श्रयोध्या के विश्वरूप दिखाने वाली 
areal की 'जनु' द्वारा सम्भावना की गई है। aa: दोनों स्थलों पर velar 

` ग्रलंकार है । 

(iii) द्वितीय पंक्ति में 'हरि की शभ्रनुहारि' द्वारा मख-धूमनि-धूपित अंगन को 
हरि के श्याम वर्णं सहश बताया गया है । सी-समान वाचक शाब्द है ही । उपमा 
ग्रलंकार है । 

विशेष--प्रकारान्तर से श्रयोध्या नगरी की शोभा वस्तुतः विश्व -रूप की 
परछाई मात्र बताई गई है। निम्नलिखित दोहे की भाँति उपर्युक्त पंक्तियों में भी 
प्रतिविम्बबाद का प्रभाव परिलक्षित होता है-- 

नयन जो देखा कमल या निरमल नीर सरीर । 

हसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नग हीर ॥ 

पद्मावत, जायसी 
केशवदास ने मरहट्रा छंद का लक्षण इस प्रकार दिया है 
दस पर बिरमहु are पुनि ग्यारह कला बखान । 
Te लहु दीजे अन्त यह मरहट्टा परमान | 
(छंद ४६, द्वितीय प्रकरण, छंद माला) 

सोरठा--जग जसवनत बिसाल, राजा दशरथ की पुरी । 

चन्द्र सहित सब काल, भालथली जनु ईस की ॥४६॥ र्‌ 
शब्दार्थ--जसवंत ==्यशवंत, यशवाली । पुरी ==नगरी | चन्द्र सहित== रामचन्द्र 
जी सहित | भालथली --मस्तक | ईश = शिवजी । 

संदर्भ--अयोध्या का वरणांन करते हुए कवि इन पंक्तियों में कहता है कि 

भ्रयोध्या नगरी बालक रूप रामघन्द्र जी सहित होने के कारण द्वितीया के चन्द्रमा 
को धारण करने वाले शिव-मस्तक के समान प्रतीत होती है । 


RTARTA SOO I 
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पर बसी हुई श्रयोध्या नगरी बालक रूप रामचन्द्र 


__परय तट ; 
erated पड़ती है मानो द्वितीया के कलंक हीन चन्द्र सहित 


सहित होते के कारण ऐसी जात 


महादेव का ललाट हो । 
लान am 
व्याख्या--राजा दशरथ की पुरी अयोध्या संसार में बहुत ही यशवाली है, 


वह सदा चन्द्र सहित है (रामचन्द्र वहाँ नित्य रहते हैं, इसलिए) । aa: ऐसी 
जान पड़ती है मातो द्वितीया के कलंक हीन चन्द्रमा सहित महादेव का ललाट 


ही है। 
प्रलंकार-- (i) 
अलंकार है | 
(ii) द्वितीय पंक्ति में 'जनु' द्वारा अयोध्या पुरी में शिव के मस्तक की 
संभावना किए जाने के कारणा ‘THAT! अलंकार है । 
बि्ेष- रामचन्द्र को धारण करने वाली श्रयोध्या को शिव-मस्तक के समान 
बताकर कवि ने अपनी कुशल कल्पना-शक्ति का परिचय दिया हैं। सूक निश्‍चय ही 
निराली है। 
कुंडलियां-पंडित afa सिगरी पुरी मानहुँ गिरागति गढ़ । 
fag चढ़ी जनु चण्डिका मोहति मूढ़ भ्रमुढ़ | 
मोहति ys ays देव संगऽदिति ज्यों सोहै । 
सब सिंगार सदेह मनो रति मन्मथ मोहै। 
aa सिंगार सदेह सकल सुख सुखमा मंडित । 
मनो सची विधि रची बिबिध बिधि बरनत पंडित ।।४७।। 


दवितीय पंक्ति में 'चन्द्र' शब्द द्विश्र॒थंक है । श्रतः यहाँ श्लेष 


शब्दार्थ--सिग री--सा री, समस्त | गिरा=सरस्वती, वाणी । गूढ़ = गुप्त | 
चंडिका==दुर्गा । मोहनि =मोहित करती है। मूढ़ मूर्खं । भ्रमूढ़ -- ज्ञानी । दिति 
अदिति (यहाँ ‘a’ का लोप है।) सदेह=देह सहित ।मनमथः्=कामदेव । C= 
कामदेव की पत्नी । सुखमा =सुषमा, शोभा । सची==शची, इन्द्राणी | विधि ==ब्रह्मा। 
विविध विधि==भ्रनेक प्रकार सें । मण्डित= युक्त, विभूषित । | 


संदरभ--इस छंद में कवि केशवदास श्रयोध्या नगरी की महत्ता का वर्णन 
बड़े ही उदात्त रूप में करते हैं । 


इन्द्राणी की सम्भावना करता है । इस प्रकार विविध प्रकार से उदात्त रूप धारिणी 
्रयोध्या की प्रशंसा सभी विद्वान करते हैं। 
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व्यास्या--सब पुरी ग्रत्यन्त विद्वान है मानो यह स्वयं सरस्वती है, परन्तु 
अपने वास्तविक रूप को छिपाए हुए है। (श्रथवा) सिंह पर विराजमान दुर्गा है जिसे 
देख कर ज्ञानी (भक्ति वश) और श्रज्ञाती (भय वश) मोहित हो जाते हैं । ज्ञानी 
्रज्ञानियों को मोहित करती हुई श्रयोध्या पुरी ऐसी लगती है मानो देवताओं के 
सहित श्रदिति शोभायमान है । श्रपनी साज-सज्जा एवं अपने ग्रलुल सौन्दर्यं के कारण 
ग्रयोध्या ऐसी प्रतीत होती है मानो समस्त श्वृंगारों से सज कर साक्षात रति कामदेव 
के मन को मोह रही हो। साकार रति के समान सुन्दर श्रयोध्या सब प्रकार के 
ATT से युक्त होकर सव प्रकार के सुखों से युक्त है श्रौर पूर्ण शोभा को प्राप्त 
है। ऐसा प्रतीत होता है मानो ब्रह्मा ते श्रयोध्या के रूप में इन्द्राणी की 
रचना की हो । सभी विद्वान श्रनेक प्रकार से इस नगरी की महिमा का aaa 
करते हैं । 
श्रलंकार--(1) प्रथम, द्वितीय, तृतीय चतुर्थ तथा षष्ठ पंक्ति में श्रयोध्या नगरी 
में करमशः सरस्वती, दुर्गा, अदिति, रति तथा ञ्ची की संभावना की गई है Ad: इन 
स्थलों पर उत्रेक्षा पुष्ट उल्लेख अलंकार है । 
(1) पूरे छन्द में छेकानुप्रास है । 
बिशेष--(¡) विद्वान ब्राह्मणों के कारण श्रयोध्या सरस्वती रूप है। सिह 
समान प्रबल पराक्रमी क्षत्रियों के कारण वह सिंह वाहिनी दुर्गा रूप है। 
निर्मल चरित्र नगर निवासियों की जननी होने के कारण वह माता भ्रदिति स्वरूप 
है । श्रेष्ठ व्यक्ति श्रपनी जम्म भूमि को माता (मातृ भूमि) के रूप में स्वीकार 
करते हैं । 
(ii) चमत्कार-प्रियता के कारण उत्ह्रेक्षा-विधान तो बहुत सुन्दर बन पड़ा 
है, परन्तु भाव-पक्ष निश्चित रूप से उपेक्षित हो गया है । 
काव्य-सूलन ही की ्रधोगति केसव गाइय । 
होम हुतासन धूम नगर एके मलिनाइय it 
gifa gia ही ज॒ कुटिल गति सरितन ही में । 
श्रीफल को भ्रभिलास प्रकट कवि कुल के जी में ॥४८॥। 


शब्दार्थ--मुलन=जड़ों । श्रधोगति=नीचे को गमन, हीन-गति, पतन । 
हुतासन =हुताशन, अग्नि | धूम =धुँग्रा। मलिनाइय ==मलीनता, मैलापन | दुगंति= 
बुरी दशा, दुगंगत्व-पहुँच के बाहर होना । दुर्गन = गढ़ों, किलों । कुटिल गति== टेढ़ी 
चाल | सरितनऱ=नदियाँ । श्रीफुल ==द्रव्य, बेल का फल (उपमान होने के कारणा 
यहाँ इसका श्रथ ‘Ha’ है) । 
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क्रेशवदास ने बताया है कि अयोध्या Hb धर्म का साम्राज्य 
मार्ग पर चलते हैं और विकास शील हैं-- 

गीर दुःख का ताम नहीं है, शत्रु आक्रमण का भय नहीं 
ऐसी अद्भुत श्रयोध्या नगरी को 


संदर्भ- यहाँ 
हैं, सब तर-तारी धर्म म 
केन्द्रीय भाव--पाप श्र ae 
है, सब सरल मन हैं तथा सब प्रकार संतुष्ट हैं । 
देख कर विश्वामित्र का मन मोहित हो गथा । ; 
व्याख्या- केशव कहते हैं कि श्रयोध्या में किसी की भ्रधोगति नहीं होती है, 
यदि किसी की श्रधोगति होती है, तो केवल वृक्षों की जड़ों की होती है--(जड़ों 
को विस्तार के लिए पृथ्वी के तीचे की श्रोर जाना पड़ता है) ha में किसी 
प्रकार की मलिनता नहीं है, मलिनता केवल यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न धुएँ की ही 


मिलती है । र 

अयोध्या में किसी की दुर्गति नहीं है, यहाँ यदि पहुँच के परे होने या दुर्गमन 
को ganda दिखाई देती है, तो वह केवल git (fret) में ही है र्था दुर्गों के 
रास्ते ऐसे कठिन है कि शत्रु भीतर नहीं जा सकता है। किसी की टेढ़ी चाल 
नहीं है, केवल सरिताएँ ही कुटिल गति से बहती हैं। श्रयोध्या में किसी 
को भी द्रव्य की अभिलाषा नहीं है। सब लोग सहज ही सम्पन्न हैं। यदि नाम 
मात्र को किसी को श्रीफल की अभिलाषा है तो केवल कवियों को है। वे ही 
अुंगार-वरणंन में कुचों की उपमा के लिए श्री फल (वेल के फल) की अभिलाषा 
करते हैं । 

ग्रलंकार--(१) अनुप्रास की छटा है | 

(२) दुर्गति att “श्री फल” में श्लेष है। दुर्गेति के दो श्रथ हैं बुरी 
और gina श्रीफल के दो श्र्थ हैं--(1) द्रव्य तथा (7) बेल । यहाँ इलेष 
अलंकार है। 

(३) अ्रधोगति, मलिनाइय, कुटिल गति तथा श्रभिलाष में लक्षणा का 
चमत्कार है । 

(४) पूरे छन्द में परिसंख्या अलंकार है । जब किसी वस्तु को ग्रन्य स्थलों 
से हटाकर किसी एक ही स्थान पर स्थापित किया जाता है तव परिसंख्या ्रलंकार 
होता है | उपयुक्त छन्द में ग्रधोगति, मलिनता, दुर्गति, कुटिलता, तथा श्रीफल की 
अभिलाषा को श्रन्य स्थानों से हटाकर क्रमशः मूलन में, होम हुताशन धूम्र में, दुर्गत 
में, सरित-गति में तथा कवि-कुल जी में स्थापित किया गया है । 


बिशेष--() केशव ने परिसंख्या ग्रलंकार के द्वारा ग्रयोध्या वासियों के 
सदाचार का वणान बहुत ही चमत्कारपूणं शैली में किया है । सभी अ्रयोध्या वासी 


nee. CCD. | In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


_ विद 


h 


al 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


(Re) 


शुभ कार्य करते हैं, श्रत: किसी की हीन गत्ति नहीं होती है । यहाँ के समस्त निवासी 
कलुषिता रहित हैं, श्रतः कहीं मलिनता का लेश मात्र भी दर्शन नहीं होता है । 
यहाँ के समस्त निवासी सुखी हैं---किसी की दुर्गेति नहीं है । कोई भी कुटिल नहीं है, 
सब सरल-स्वभाव हैं । सम्पन्न-समृद्ध नगर वासियों को किसी wer व्यक्ति के धन की 
ग्रभिलाषा नहीं है । 


(ii) गोस्वामी तुलसीदास ने भी कल्याणकारी राम-राज्य का वर्णात इसी 

प्रकार परिसंख्या ग्रलंकार के सहारे क्रिया है-- 
दंड जतिन्ह कर भेद जहेँ नर्तक नृत्य समाज । 
जीतहु मनहि सुनिय ae रामचन्द्र कें राज॥। 

(ii) इसी छंद को सेला भी कहते हैं। केशव ने इसे काव्य छन्द करके 
लया है । 

दोहा--भ्रति चंचल जहेँ चल दले, विधवा बनी न नारि । 

मन मोहो ऋषिराज को, भ्रदृधुत नगर निहारि।४६॥ 

शब्दार्थ-चंचलः= चलायमान | चलदल=पीपल का पत्ता। विधवा= 
(i) पति हीना (ii) धवा नामक वृक्ष से हीन । बनी==वाटिका । 

संदर्भ--इन पंक्तियों में केशवदास श्रयोध्या की धार्मिक सम्पन्नता का वर्णन 
करते हैं | 

केन्द्रीय भाव--श्रयोध्या में सबके स्थिर बुद्धि है श्रौर नारियाँ विधवा नहीं 
होती हैं । 

व्याख्या--अयोध्या में कोई व्यक्ति चंचल नहीं है, केवल पीपल के पत्ते ही 
चंचल है । यहाँ कोई नारी विधवा नहीं है केवल वाटिकाएँ ही धव नामक वृक्ष से 
रहित होकर विधवा नाम सार्थक करती हैं। यहाँ नारी को नहीं, केवल हरी-भरी 
वाटिका को ही विधवा कहा जा सकता है । ऐसी श्रद्भुत नगरी श्रयोध्या को देखकर 
ऋषिराज विइवामित्र का मन मोहित हो गया । 

भ्रलंकार--(1) श्रनुप्रास | 

(ii) चंचलता एवं बेधव्य को श्रन्य स्थानों सें हटाकर क्रमशः चलदल Ae 
वाटिका में ही वाशित करने से परिसंख्या अलंकार । 

(iii) विधवा में इलेष है । . 


१. दोहा २२, उत्तरकाण्ड, रामचरितमानस । 


ae) | 


(vi) विधवा बनी न नारि का ग्रर्थं यदि इस प्रकार किया जाए--यहाँ 
विधवा वाटिका है, ने कि नारी-तो श्रपह्णूति की व्यंजना का आनन्द भ्रा 
जाता है। 

ब्ि्ेष--धव--धौ aga की तरह की लकड़ी वाला वृक्ष होता है । यह वीह 
जंगल में होता है । वाटिका में इसका क्या काम ? केवल भ्रलंकार-चमत्कार के हेतु 
वाटिका का उल्लेख कर दिया है | 

सोरठा--नागर नगर, WITT, महा मोहतम मित्र से । 
तृष्णा-लता कुठार, लोभ समुद्र श्रगस्त्य से॥५०॥ 


शब्दार्थ--नागर= चतुर | मित्र सूर्यं । कुठार= कुल्हाड़ी । भ्रगस्त्य= एक 
ऋषि का नाम जिन्होंने समुद्र का आचमत कर लिया था | 


संदर्भ--इन पंक्तियों में कवि श्रयोध्या की महत्ता का वरान करता है । 

केन्द्रीय भाव--भ्रयोध्या के निवासी मोह, लोभ श्रौर तृष्णा Fa मानसिक 
रोगों से मुक्त थे । 

व्यास्या--भ्रयोष्या में श्रसंस्य ऐसे विद्वान और चतुर मनुष्य हैं जो महामोह 
रूपी ग्रधंकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान, तृष्णारूपी लता को काटने के 
लिए कुल्हाड़ी के समान और लोभ रूपी समुद्र को सोखने के लिए श्रगस्त्य के समान 
हैं (अर्थात्‌ श्रयोध्या में न तो कोई व्यक्ति मोह के बन्धन में बंधा हुआ है, न कोई 
तृष्णा द्वारा ग्रस्त है और न लोभ द्वारा सताया हुआ है । 
र श्रलंकार--() प्रथम पक्ति में भित्र से” तथा द्वितीय पंक्ति में अगस्त्य से' 
में उपमा भ्रलंकार है । 
Es ल ठृष्णा-लता तथा लोभ-समुद्र में रूपक अलंकार है। 
शन ताना स्थलों पर एक वस्तु, उपमेय (मोह, तृष्णा, लोभ) को दूसरी वस्तु-उपमान 
(तम, लता, समुद्र) के रूप में दिखाया गया है। 


(1) अयोध्या के वासियों का अनेक प्रक it i 

RET [र से--सूर्य, कुठार एवं श्रगस्त्य 

ऋषि के रूप में-वरांन करने से “उल्लेख” श्रलंकार है। ne : 

on { iv) यहाँ ख्पक ग्रौर उल्लेख दोनों भ्रलंकार एक-दूसरे से ऐसे मिले हुए हैं 

र आ थकता नहीं मालूम पड़ती है। दूध और पानी की भाँति दो ग्रलंकार 
तणा होने के कारण यहाँ रूपक श्रौर उल्लेख का संकर है। 


(४) पूरे दोहे में अनुप्रास की छटा है। 


Fr Fp 
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दोहा--विस्वामित्र पवित्र aft, केसव बुद्धि उदार । 
देखत सोभा नगर की, गए राज दरबार | 
शब्दार्थ--स रल है | 
a कर Tm में कवि ने यह बताया है कि महषि विश्वामित्र जी नगर 
का शोभा को देखते हुए Att उसकी सराहन ते ज 
| '1हना करते हुए राजा दश बार में 
aia हु दशरथ के दरबार में 
हे न on कहते हैं कि इस प्रकार पवित्र चित्त और उदार बुद्धि 
; वश्वामित्र अयोध्या की शोभा देखते हुए वे 
iE र्‌ महाराज दशरथ के राज 
हुए मह राज दरवार 
विशेष--कवि के इस कथन ने कथानक को श्रागे बढ़ाया है और प्रबन्ध को 
गति प्रदान की है । 
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दूसरा प्रकाश 


दोहा--या द्वितीय प्रकाश में, सुति AMAA प्रकास | 
राजा सों रचना बचन, राघव चलन बिलास ॥ 


शब्दाथ--प्रकास= प्रकाश, श्रध्याय, प्रकट | राधव=राम | 

संदर्भ-परम्परा के अनुसार केशवदास ने इस दोहे में प्रस्तुत (द्वितीय) 
प्रकाश में वशित कथा का संकेत किया है | 

व्याख्या--इस दूसरे प्रकाश में विश्वामित्र का श्रयोध्या आना, राज दरबार 
में प्रकट होना, महाराज दशरथ से वार्तालाप करना और विश्वामित्र जी के साथ 
राम जी का जाना वशित है। 


श्रलंकार--प्रकाश' में यमक है | 
हंस-श्रावत जावत राज के लोगा | 
| मुरत धारी मानहु भोगा ॥१॥ 
शब्दा्थ--मूरतधारी =साकार | भोगा =भोग, वैभव | 
संदभं-इन पंक्तियों में महाराज दशरथ के दरबार का वर्णन है । 


केन्द्रीय भाव--मह॒षि विइवा मित्र को राज दरवार साक्षात बभव स्वरूप ही 
प्रतीत हुआ । 


Dae lures महषि विश्वामित्र महाराज दशरथ के दरबार में पहुँचे तो 
ae = aT 2 Sah लोग दरबार में श्रा-जा रहे थे । वे इतने वेभवशाली, सुखी 

Sas कि उन्हें देखकर यही प्रतीत होता था कि मानों स्वयं वैभव ही साकार 
रूप में बहाँ उपस्थित था | ; 


श्रलंकार--मानहुँ' के द्वारा भोग की < 
क्ति में की ८ ततिमत्ता की सम्भ a 
द्वितीय पंक्ति में ‘seer’ अलंकार है | 3 सम्भावना के कार 


- 


९२ 
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मालती--तहेँ दरबारी। सब सुखकारी । 
HAT FAL जनु जन वंसे॥२॥ 
शब्दार्थ--द रबारी -- दरबार के लोग, राज कर्मचारी तथा दरबार के AMAT 
अफसर लोग । कृतयुग ==सतयुग । वैसे ==बेठे हुए । 
संदभ--इस छन्द में केशवदास ने महाराज दशरथ के दरबारियों का वर्णान 
किया है । 
केन्द्रीय भाव--महाराज दशरथ के दरवार के कर्मचारी BATT रूप और 
्रपने सद्‌ व्यवहार के कारणा मुनि विश्वामित्र को सतयुग के मनुष्य प्रतीत हुए । 
व्याख्या--महि त्रिषवामित्र ने देखा कि राजा दशरथ के दरवारी सबको 
सुख देने वाले थे। वे किसी को किसी प्रकार भी सताने वाले नहीं थे। वे इतने 
वैभवशाली एवं सदाचारी थे कि ऐसा प्रतीत होता था मानो वहाँ उनके रूप में 
सतयुग के मनुष्य बैठे हुए थे । 
झलंकार--(1) श्रनुप्रास की छटा है। 
(ii) तृतीय चरण में सें वाचक शब्द के कारण ‘STAT’ अलंकार है । 
(ii) चतुर्थ चरण में 'जनु' के द्वारा सम्भावना होने के कारण उल्ोक्षा 
श्रलंकार है | 
विशेष--(1) केशवदास ने इस प्रकार श्रेष्ठ दरवारियों का स्वरूप चित्रित 
किया है । सतयुग ग्रादर्श युग है। श्राद्शं युग को जानने वाले व्वक्तियों को ग्रादर्श 
कर्मचारियों एवं राज्याधिकारियों के व्यवहार को भी जान लेया चाहिए । बुरे भले 
बन जाएँ श्रौर भले और अधिक भले बन जाएँ | 
(ii) इस छन्द का लक्षण केशव ने विशेष रूप से लिखा है--श्रादि नगण 
पुनि यगण दे रचहु मालती छंद । 
अन्यथा इसका विधिवत लक्षण इस प्रकार लिखा है 
ग्रादि नगन पुनि जगन रचिचरन षडक्षर बाति । 
gua मालती छंद यह कविकुल कों सुलदानि । 
(छंद १०, प्रथम प्रकरण छंद माला) 
दोहा--महिष मेष सुग gan, भिरत सल्ल गजराज | 
लरत कहुँ पायक सुभट, कहुँ नि्तेत नटराज ।३।। 


शब्दार्थ-महिष==भेसा | मेष>-मेंढ़ा । बृषभत्=वेल, ` सांड | मल्ल= 


C0. In 71010 Domain, UD Ci In Public Domain. UP S 


~ 


है ee eee 


( ६४ ) 


सुभटन्त्योद्धा | नितंतः= नृत्यत, नाच रहे थे, 


=पटेबाज | i 
बजा कर नाचने व तमाशा 


पहलवान । Tat 
र हे थे। नटराजन्=कुशल नट, गाः 


नास्यकला दिखा र 


करने वाले को तट कहते हैं । ec tre 

संदर्भ--राजा दशरथ के दरबार के सामने वाले मेंदान में अनेक प्रकार 
के मनोरंजन हो रहे थे। इस BE में कवि उन्हीं खेल-तमाशों के नामों का वरान 
करता है । : a: 

केन्द्रीय भाव--राजा दशरथ के राज दरबार में मनुष्यों की कुश्तियाँ और 
जानवरों के खेल तथा नाच-गाने हो रहे थे। 

व्याख्या -महाराज दशरथ के राज दरवार में पहुँचने पर महषि विश्वामित्र 
ने देखा कि कहीं पर भेसों, मेढ़ों, हरिणों भर बैलों (सांडो) के युद्ध हो रहे थे, 
कहीं पर महल परस्पर कुश्ती लड़ रहे थे, कहीं हाथी ama में लड़ रहे थे, कहीं 


. पर पटेबाज युद्ध का अभ्यास कर रहे थे श्रौर कहीं पर कुशल नट अपनी नाट्यकला 


का प्रदर्शन कर रहे थे । 

प्रलंकार--(1) अनुप्रास की छटा है । 

(ii) प्रथम पंक्ति में महिष, मेष, मृग, वृषभ, मल्ल तथा गजराज एक ही 
क्रिया 'भिरत” के wat हैं। ग्रतः यहाँ दीपक अलंकार है। द्वितीय पंक्ति में भी 
'लरत' के दो कर्त्ता हैं-पायक ग्रौर सुभट | ग्रतः यहाँ भी दीपक अलंकार हे | 

विशेष-यहाँ मुगल कालीन वेभव-विलास का भ्रच्छा आभास मिल जाता 
है । राजे-महाराजे इसी प्रकार के सेल-तमाशों और चोचलों में समय ate घन को 
नष्ट किया करते थे । आगरा के किले में भी हाथियों के लड़ने का एक पृथक स्थान 
बना हुग्रा है | 

समातिका-देखी कें सभा। विप्र मोहियो प्रभा । 

राजमंडली लस । वेदलोक फो हुँसे ॥॥४॥॥ 
शब्दाथ-विप्र=ब्राह्मणा, लक्षणा से महि विश्वामित्र । मो हियो ==मोहित 
हो गए। प्रभा=शोभा | लसँ =सुशोभित हो रही थी । देवलोक=स्वर्ग | ga -- हँस 
रही थी, तिरस्कृत कर रही थी । 


_, Sets महि विश्वामित्र महाराज दशरथ के दरबार में पहुँचे तो 
उसकी स्वर्गादपि श्रेष्ठ शोभा को देखकर मोहित हो गए । 


वि्‌ केन्द्रीय आहारा दशरथ के राज दरबार की शोभा स्वर्ग का भी 
कीर करती हुई प्रतीत होती थी । 
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व्याख्या--राजा दशरथ के राज दरबार की शोभा को देखकर महाषि 
विश्वामित्र मोहित हो गए--वह श्रपनी सुधि-बुधि भूल-सी गए। वहाँ राजाओं का 


जो समूद सुशोभित हो रहा था, उसकी छटा स्वर्ग की शोभा को भी लज्जित करने 
वाली थी | 


अलंकार--अन्तिम चरणा में उपमान की हीनता बताने के कारण 'प्रतीप' 
ग्रलंकार है। 

बिशेष--“राजमंडली ad’ से यह ग्रभिप्रेत है कि राजा दशरथ चक्रवती 
राजा थे। उनके दरबार में श्रन्य राज्यों के राजे हाज्री देने के लिए श्राथा 
करते थे | 

मदन मह्लिका--देस देस के नरेश सोभिज्ं ad gaa । 
जानिए न भ्रादि अंत। कोन दास कौन संत ॥ ५॥। 
शब्दार्थ--सो भिज = सुशोभित थे । सुबेस = सुवेश, सुन्दर वेश में । प्रादि-- 


सभा का प्रधान व्यक्ति, सरदार । अंत=सभा का सर्वलघु सभासद | दासः=सेवक | 
संत = मालिक, सेव्य व्यक्ति । 


संदर्भ--इस छन्द में कवि ने महाराज दशरथ की प्रभुत्व सत्ता और उनके 
वैभव-विलास का वर्णन किया है । 

केन्द्रीय भाव--दशरथ के दरबार के सभी व्यक्ति वैभव सम्पन्न थे। एक 
से एक बढ़कर ठाट-बाट में थे । यह बताना कठिन था--क्रौन बड़ा था-कीन स्वामी 
था, कौन सेवक था | 

व्याख्या--महषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ के दरबार में पहुँचने पर देखा 
कि देश-देश के राजे सुन्दर राजसी ठाट से बैठे हुए शोभा दे रहे थे, वे एक से एक | 
बढ़ कर दिखाई दे रहे थे, उन्हें देखकर यह बताना कठिन था कि उनमें कौन | 
व्यक्ति प्रमुख था भ्रौर कौन व्यक्ति सबसे छोटा सभासद था, कौन दास था श्रौर कौन | 
स्वामी था | 


भ्रलंकार--(1) ग्रनुप्रास की छटा है । 

(ii) प्रथम चरण में 'देप-देश' में पुन क्ति प्रकाश है। 

faaia—(i) छोटे से छोटा कर्मचारी भी राजा सा दिखाई देता था | इससे 
राजा .दशरथ का HITE 7भव सूचित होता है; साथ ही यह भी ध्वनि निकलती है 
कि राजा दशरथ इतने उदार थे कि वह छोटे से छोटे कमंचारी को भी हीनता का 
अनुभव नहीं होने देते थे । 
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(ii) सम्भव है इस बहाने केशवदास यह कहना चाहते हों कि अ्रपने आश्रय- 
दाता के दरबार में वह स्वयं राजा के वेश में जाते थे और राजा Ta ही लगते थे। 
उन्हें देखकर कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता था कि वह श्राश्नयदाता राजा की 
अपेक्षा किसी भी प्रकार घट कर थे । 

(ii) केशवदास ने इस छन्द का लक्षण इस प्रकार दिया है-- 

अष्ट वरण सुभ सहित क्रम गुरु कुल केसवदास । 
मदन मल्लिका नाम यह कीज छंद प्रकाश ।। 

दोहा--सोहत ad तेहि सभा, सात द्वीप के भूप । 
तहं राजा दसरथ- wa, देव देव भ्रनुरूप NEN 

शब्दार्थ--लसै =सुशोभित थे । देव देव=इ्द्र । भ्रनुरूप =समान, तुल्य । 

संदर्भ--मह॒र्षि ने अनेक देशों के राजाओं के मध्य सुशोभित इन्द्र-तुल्य राजा 
दशरथ को देखा । उसी का वर्णन इत पंक्तियों में किया है । 

व्याख्या--महषि ने देखा कि उस सभा में सात द्वीपों के (भ्रनेक देशों के) 
राजा ad हुए सुशोभित थे और उन राजाश्रों के बीच में महाराज दशरथ इन्द्र के 
समान सुशोभित हो रहे थे । देवताओं से घिरे हुए इन्द्र जिस प्रकार सुशोभित होते 
हैं, उसी प्रकार देश-देशान्तरों के राजाओं द्वारा घिरे हुए चक्रवर्ती राजा दशरथ 
शोभा को प्राप्त हो रहे थे । 


पलंकार---(1) अनुप्रास | 


(ii) अनुरूप” वाचक शब्द द्वारा राजा दशरथ की 'देव देव” के साथ लुलना 
की गई है । उपमा अलंकार है। 


; विशेष--पुराणों में सात द्वीप गिनाए गए हैं । भारतवर्ष जम्बू द्वीप में स्थित 
है । वसे वतमान संसार के महाद्वीप इस प्रकार हैं--एशिया, यूरोप, श्रफ्रीका, 
ang fear, उत्तरी श्रमरीका और दक्षिणी अमरीका । 


दोहा--देखि fark तब ah ते, गुदरानो प्रतिहार । 
आए विश्वामित्र जी, जनु दूजो करतार ॥७॥ 


i SONS ig विश्वामित्र को। गुदरानो--निवेदन किया। 
हए=हारपाल, चौकीदार । दृजो-दूसरा । करतार =ब्रह्मा | 
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और ऐसे भव्य ग्रौर गम्भीर प्रतीत होते हैं मानो दूसरे ब्रह्मा ही हों । 


ग्रलंकार--'जनु” द्वारा करतार की सम्भावना होने के कारणा द्वितीय पंक्ति में 


उत्प्रेक्षा श्रलंकार है | 


विशेष-विश्वामित्र जी दूसरी सृष्टि की रचना कर चुके ही थे । ग्रतः उनमें 


ब्रह्मा के समस्त लक्षणा उपस्थित थे । 


दोहा--उठि दोरे नुप सुनत ही, जाय गहे तब पाइ | 
लै श्राये भीतर भवन, ज्यों सुर गुरु सुरराइ sii 


शब्दार्थ-पाइ==पैर, पाँव | सुरगुरु देवताम्रों के गुरु भ्रर्थात्‌ वृहस्पति जी। 


सुरराइ==देवताश्रों के राजा ग्रर्थात्‌ इन्द्र | 


संदर्भ--महाराज दशरथ महषि विश्वामित्र का श्रागमन सुनकर दौड़कर 


उठे श्रौर उन्हें भ्रत्यन्त श्रादर के साथ भीतर लिवा लाए । 


व्यास्या--विश्वामित्र के श्रागमन का समाचार कान में पड़ते ही महाराज 
दशरथ सिंहासन से उठकर दोड़े ate उन्होंने विश्‍वामित्र के चरणों को पकड़ लिया । 
तदनन्तर बड़े आदर के साथ उन्हें सभा-भवन के भीतर लिवा ले गए। उस 
समय ऐसा प्रतीत होता था मातो देवताश्रों के गुरु वृहस्पति को लिवाए लिए जा 


रहे हों । 


ग्रलंकार--ज्यों वाचक शब्द के द्वारा दशरथ श्रौर विश्वामित्र की समानता 


क्रमशः इन्द्र और वृहस्पति के साथ की गई है । श्रतः उपमा श्रलंकार है। 


सोरठा--सभा मध्य बेताल, ताहि समय सो पढ़ि उठो । 
केसव gfe बिसाल, सुन्दर सूरो भूप सो uel 


शडदार्थ-वैताल==चारण, भाट, बंदीजनं । पढ़ि उठो=पद्य में प्रशंसा करने 
लगा, प्रशंसात्मक पद्य पढ़ने लगा | सूरो==शुर वीर | विशाल==वड़ा । भूप== राजा । 
संदर्भ--विद्वामित्र के दरबार में प्रवेश करते ही राजा दशरथ के दरबारी 


चारण ने स्तुति करती AEH कर दी । 


व्याख्या--क्रेशवदास कहते हैं कि जिस समय महाराज दशरथ ने महषि 
बिइवामित्र के साथ सभा-भवन में प्रवेश किया, उसी समय बढ़ी बुद्धिवाला सुन्दर 
तन वाला श्रौर ATA स्वामी राजा के समान शूरवीर बंदीजन प्रसंशात्मक पद्य 


पढ़ता gat बोल उठा | 


व्याख्या--तब विश्वामित्र को दूर पर श्राते देखकर चोबदार ने लपक कर 
महाराजा दशरथ से निवेदन किया कि विश्‍वामित्र जी मिलने के लिए पधार रहे हैं 
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झ्रलंकार--द्वितीय पंक्ति में बन्दीजन की समानता भूप के साथ की गई 
।. सो? (समान) वाचक शब्द है । STAT’ अलंकार हँ । 


PN 


घनाक्षरी--बिधि के समाव हैं बिसानीकृत राजहंस, 
बिबिध faga युत मेरु सो श्रचल है। 
दींपति दिपति भ्रति सातों दीप दीपियतु, 
get दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है। 
सागर उजागर कीं बहुबाहिनी को पति, 
छनदान-प्रिय किधों सुरज श्रमल है। 
aq बिधि समरथ राजे राजा दसरथ, 
भागीरथ--पथगामी गंगा कंसो जल है ॥१०॥ 


शब्दार्थ--विधि=ब्रह्मा । विमानीकृत-- (1) विमान बनाए हुए (ii) सवारी 
किए हुए, वश में किए हुए | राजहंस=(1) हंस पक्षी (ii) राजाभ्रों के जीव | 
faga=(i) देवता (ii) पंडितगणा, विशेषज्ञ | दीपति= (7) दीस्ति (iti) यश । 
दीपति==दीप्तिमान होती है, फैल रही है। दीप--द्वीप | दीपियतु==प्रकाशित हो 
जाते हैं । दिलीप=रघुकुल के एक पृवंज राजा का नाम | सुदक्षिणा=दिलीप की रानी 
का नाम (7) सुन्दर दक्षिणा, दान की शक्ति | उजागर=प्रसिद्ध==वाहिनी (i) नदी 
(ii) सेना । की =कि, Peat या अथवा । छन = (1) आनंद (ii) उत्सव । छुनदान 
प्रिय=(1) श्रानंद देना प्रिय है जिसको (1) प्रतिक्षण दान देना प्रिय है जिसे । 
ग्रमल=स्वच्छ, निर्मल । भगीरथ पथ-गामी = (1) राजा भगीरथ के पथ पर चलने 
वाला, राजा भगीरथ की नीति का श्रनुगामी । राजा भगीरथ रघुकुल के पुर्वज थे । 
वह घोर तपस्या करके गंगाजी को स्वर्ग लोक से इस महीतल पर लाए थे, जिससे 
इनके पूर्वजों (पितृगणा) का तो उद्धार हुआ ही, साथ-साथ अन्य पतितजनों का भी 
उद्घार हो गया ; अतः लक्षणा से भगी रथ--पंथगामी का AA इस प्रकार हुआ--- 
कि pit की भांति लोक-कल्याण की-भांवना से भरे हुए । 
संदभ--इस छंद में वैतालिक 
दशरथ की कीति का वर्णत करता 
भी उल्लेख्षःकर देता है । 


र ae विश्वामित्र जी उपस्थित में महा राज 
द शार प्रकारान्तर से उनके पुण्यात्मा पूर्वजों का 


केन्द्रीय भाव--राज ः 
: eT दशरथ चक्रवर्ती राजा होने s 
इमान हैं । उनमें पुण्यात्मा पृव॑जों के हि oy oH आह 
भावना से > सद्गुणा हैं श्रौर वह सदैव. लोक-कल 
की भावना से प्रेरित होकर कार्य करते रहते हैं. ९ वह्‌ सदेव लोक-कल्याण 


ब्याल्या-वैताल महाराज दशरथ 
हाराज दशर 
थ की प्रशस्ति करता gar कहता है कि 
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राजा दशरथ ब्रह्मा के समान हैं । जिस प्रकार ब्रह्मा जी राजहंस पर. सवारी करते 
हैं, उसी THR. UT दशरथ अनेक राजाश्रों A जीवों. पर' सवारी किए हुए हैं, 
्र्थात्‌ वह अनेक राजाग्रों'को श्रपनें वश में किए. हुए हैं) । राजा दशरथ सुमेरु पर्वत 
के समान हैं । जिस प्रका रहटसुमेरु पर्वत 'पर श्रनेक देवताः रहते हैं, उसी प्रकार राजा 
दशरथ की सभा भी श्रनेक प्रंडितों से gam है--उनका दरबार भ्रनेक विशेषज्ञों से 
सुशोभित है । 

राजा दशरथ की यश-चन्द्रिका इतनी श्रधिक कान्तिमान है कि उसके द्वारा 
सातों द्वीप--अ्र्थात्‌ समस्त संसार प्रकाशित हो उठे हैं, और राजा दशरथ मानो 
दूसरे दिलीप ही हैं,--क्योंकि जिस प्रकार उनको श्रपनी पतिब्रता रानी सुदक्षिणा का 
बल था, इसी. प्रकार राजा दशरथ को श्रपनी सुन्दर दान-शक्ति का बल है ।* 
प्रथवा राजा दशरथ प्रत्यक्ष रूप से सागर ही हैं। जिस प्रकार समुद्र अनेक 
नदियों का पति है, उसी प्रकार राजा दशरथ श्रनेक सेनाश्रों के! श्रधिपति 
हैं, श्रथवा -राजा दशरथ: निर्मल सूर्य हैं, क्योंकि जिस. प्रकार सूर्य 
सवको (प्राणीमात्र को) श्रानंद प्रदान करता है, उसी प्रकार, प्रतिक्षण दान 
करते रहूना राजा दशरथ को प्रिय है, अर्थात्‌ वह सूर्य सहद उन्मुक्त-भाव से 
सबको दान करते रहते Ti? राजा दशरथ सब प्रकार समर्थ होकर सुशोभित हैं 


१. "सवारी करना” का लाक्षणिक ae वश में या ग्रधीन करना ही है । दीनजी 
ने इसका श्रर्थ इस प्रकार किया है 
हमारे विचार से इसका सीधा-सा ग्रर्थ यही होना चाहिए कि श्रनेक राजा 
उनका प्रभुत्व स्वीकार करते हैं । 

२. राजा दशरथ ग्रत्यधिक दानी हैं। वह याचक को कभी निराश नहीं 
करते हैं । श्रतः इनसे सब संतुष्ट हैं । ये संतुष्ट व्यक्ति ही वस्तुतः इनकी 
वास्तविक शक्ति हैं 

३. “gaat frac aaa हैं —ar ad कुछ विद्वान एक भिन्न प्रकार भी करते 
हैं । यह ad केशवदास जैसे चमत्कारवादी कवि के श्रनुरूप ही है। यथा-- 
छनदान ग्रर्थात्‌ रात्रि श्रथ लेकर इसका विश्लेषण इस प्रकार भी किया जा 
सकता है--कि राजा दशरथ रात्रि को भ्रप्रिय लगने वाले प्रकाशमान सूर्य के 
समान हैं 1 जिस प्रकार सूर्य को रात्रि का भ्रन्थकार प्रिय नहीं है, वह उसे 
दूर कर देता है, उसी प्रकार राजा दशरथ को श्रज्ञान श्रौर दरिद्रता नहीं 
सुहाते हैँ । वे प्रतिक्षण विद्या और धत को देकर इतक्रो दूर करने प्ें 
प्रयलशील रहते हैं | 
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इ ¡९ भ्रपने पूर्व पुरुषों की रीति-तीति-के वेसे ही अनुगामी हैं जैसे गंगा का we 
राजा भागीरथ के द्वारा दिखाए हुए पथ पर झाज तक चला जाता है, अर्थात्‌ वह 
राजा भगीरथ के समात ही लोक-कल्याण की भावनाओं से शनुप्राणित हैं और 


उत्तका हुदय गंगाजल के समान निर्मल एवं पतित-पावन है । 


प्रलंकार--(1) भ्रतुप्रास की छटा है । 

(i) उपमा । प्रथम पंक्ति में विधि के समान हैं।' तथा द्वितीय पक्ति 
में मेर सो aaa’ चतुर्थ पंक्ति में दिलीप सो' में तथा अन्तिम पंक्ति में “गंगा कैसो 
जल' में भ्रधिक प्रसिद्ध वस्तु के साथ समानता के कारण | 

(iii) सुदक्षिणा, वाहिनी, छन-दान शब्द द्विश्र्थक हैं । श्रतः इनमें इलेष 
श्रलंकार है । 

(iv) उपयुक्त स्थलों पर 'रूपक' अलंकार भी है । 

(४) पंचम पंक्ति में सागर उजागर की” में, छठवीं पक्ति में किधौं सूरज 
अ्रमल है में सन्देह श्रलंकार है । 

(vi) राजा दशरथ का aaa अनेक रूपों (विधि, सुमेरु, दिलीप, सागर, 
अमल सूर्य तथा गंगा जल) में किया गया है । अतः उल्लेख श्रलंकार है । इलेष पुष्ट 
रूपक एवं संदेह पुष्ट उल्लेख अलंकार प्रमुख हैं। 

विशेष-- (1) इस छन्द में केशव की वाकचातुरी का सुन्दर परिचय प्राप्त 
होता है । वह दरबार के समस्त तजे श्रमल से वाकिफु थे। भाट के कथन द्वारा एक 
साथ कई सूचनाएं प्रसारित हो जाती हैं । यथा--- 5 

(क) राजा दशरथ को यह सूचना मिल od 

गी है कि महर्षि विश्व 
याचना करने ग्राए हैं । pests 
(ख) विश्वामित्र जी को यह सूचना fi 
मल जाती है कि राजा दशरथ भ्रवढर 
दानी हैं । उन्हें निराश नहीं करेंगे । jh 


(ग) यह सुचना भी मिल जाती है कि जिस राजा की सभा का भाट इतना 


गुरी ग्रौर चुर है, वह राजा ak 
प्रधिक विद्वान होंगे । उसकी सभा के पण्डित-जन न मालुम कितने 


(ii) इस कथन में दशरथ के कृती वों के नाम बड़ी ही चतुराई के साथ | 


ग़िनाए गए हैं 
: है । यह सूचना स्पष्ट जों 
कता | q है कि राजा दशरश्र योग्य gaat की योग्य 
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4 (ii) केशवदास ने अपने ग्रनेक पूर्ववर्ती कवियों की उक्तियों श्रौर उनके | 
श्रोष्ठ विचारों से पूरा लाभ उठाया था। कहीं-कहीं तो ज्यों के त्यों श्रनुवाद करके 
! रख दिए हैं । प्रस्तुत छन्द की प्रथम श्रौर श्रन्तिम पंक्तियों को मिलाइए वाण कृत 
¦ कादम्बरी की पंक्तियों के साथ-- 
विधि के समान हैं विमानी कृत राज हंस--कैशव की इस उक्ति को 

मिलाइए---विमानी कृत राज हंस dea: कमलयोनिखि । (कथामुख, कादम्बरी) | 

इसी प्रकार ग्रस्तिम पंक्ति “भागीरथ पथगामी गंगा को सो जल है” का मूल रूप 

भी देख लीजिए--“गंगा प्रवाह इव भागीरथ पथ परवर्ती” । (कथा मुख, कादम्बरी) | 

विशेषता यह है कि 'भाव” में तनिक भी व्याघात नहीं पड़ा है। अनुवाद में मूल 

जेसा ही ग्रानंद ग्रा जाता है। 

दोहा--यद्यपि ईंधन जरि गये, श्ररिगन केसवदास । 
तदपि प्रतापानलन के, पल-पल बढ़त प्रकाश ॥११॥ 


शब्दार्थ--श्ररगिन==शत्रुश्रों के समूह्‌ । प्रतापानलन के==प्रताप की श्रग्नियों 
के, प्रताप रूपी af के । 


संदर्भ--वेतालिक महाराज दशरथ की प्रशंसा कर रहा है। 


केन्द्रीय भाव--राजा दशरथ का प्रताप TART को सदेव श्रातंकित बनाए 
रखता है । वे सिर उठाने का नाम तक नहीं ले सकते हैं । 


व्यारया--कवि'केशवदास कहते हैं कि यद्यपि महाराज दशरथ के TAM के 
समूह ईधन की भाँति उनकी क्रोधाग्नि में जल कर नष्ट हो चुके हैं तथापि महाराज 
दशरथ के प्रताप रूपी श्रग्नि की लपटों का प्रकाश प्रतिक्षण बढ़ता ही जाता है, 
श्र्थात्‌ ्रब महाराज दशरथ ने समस्त राजाग्रों को अपने अधीत कर रखा है | 


प्रलंकार--(1) प्रतापानलन में रूपक अलंकार है 

(ii) इंघन के विना भी प्रकाश हो रहा FART के बिना भी कार्य होने 
से 'विभावना' अलंकार है । 

विशेष--महाराज दशरथ का चक्रवतित्व भ्रभिव्यंजित है । 

तोमर--बहुभांति पूजि सुराय । कर जोरि कं परि पाय । 

हॅसिकं कह्यो ऋषि मित्र । श्रब ay राज पवित्र ॥ १२॥ 
> शब्दार्थं--सुराय = महर्षि विश्वामित्र । परिपाय८-च रणों में गिर कर। 

. ततिति मित्र--ऋषियों में सूर्यवत्‌ अर्थात्‌ Hele विशवामिव ! ; 
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संदर्भ--राजा दशरथ ने ग्ननेक प्रकार विश्वामित्र का स्कुगत-सत्कार॒| 
किया । east TPE Ree? | | 
व्याख्या--राजा दशरथ ते विश्वामित्र की भ्रनेक भाँति पुजा NAR हाथ | 
जोड़कर परों पड़े । तब ऋषियों में सूर्य के समान तेजस्वी महपि विश्वामित्र -ने हँस 
कर कहा कि हे पवित्र राजा ! wa तुम अपना सिंहासन ग्रहण करो । 

विशेष--विश्वामित्र की श्रगवानी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास कृत वर्णान 
द्वारा प्रभावित है--- । ॥ 7 

मुनि, श्रागमन सुना जब राजा frat गयउ .ले fay समाजा । 

x 9 क 

चरन पखारि कीन्ह भ्रति पूजा मो सम आजु धन्य नहि दुजा | 

विविध भाँति भोजन करवावा । मुनिर्वर हृदय हरेषि ale पावा | 

तोमर-सुनि दान-मानस-हंस। waa के भ्रवतंस ।. 

सन मांह जो प्रति Ag । यक वस्तु मांगहि देहु een 

शब्दार्थ--दान-मानस-हंस = दानरूपी मानसरोवर के हंस.। श्रवतंस=शिरो- 

मणि राजा । नेहु=प्रेम, श्रद्धा । 


संदर्भ-महषि विइवामित्र की AMZN जब राजा दशरथ ने राज: 
सिहासन ग्रहण कर लिया, तब महषि ने श्रपने श्रागमन का प्रयोजन बताना प्रारम्भ 
किया । 


केषट्रीय भाव--विद्वामित्र ने राजा दशरथ को दानी श्रौर रघुकुल में श्रेष्ठ ~ 
बताया । AR कहा कि यदि मुझसे सच्चा प्रेम है तो एक वस्तु मुझे दे दो । 


_ व्याख्या--विस्वामित्र weft ने कहा, हे दान-रूपी मानसरोवर के हंस, हे 
gar के शिरोमणि राजा दशरथ जी । यदि आप सचमुच मुझमें हादिक. श्रद्धा-प्रेम 
करते हों, तो हम एक वस्तु मागते हैं, वह हमें दीजिए । 


WAN — दान-मानस-हंस' में रूपक अलंकार है । * 
ग्रमृत IC महामुनि सुनिये। तन धन कं मन गुनिये । 
मन महे होय सु कहिये। धु सु जु श्रापुन लहिये ।।१४॥ 


शब्दा --सुमति= सुन्दर मति वाले । गुनिये= जि 
ait arr । सु=सो । जु=णो। ग्रापुन = ग्राप | 0 SHE | 


; नः ela विर्वामित्र ने यह्‌ कहा कि हे राजन ! तुम्हें यदि मेरे 
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प्रति सच्ची श्रद्धा है, तो मैं एक वस्तु माँगता हूँ, मुझे दे दीजिए ; तब इस कथन के 
उत्तर में राजा दशरथ ने इस प्रकार उत्तर दिया-- 
केन्द्रीय भाव--राजा दशरथ विश्वामित्र जी की इच्छा की पूर्ति तन, मन 
घत-प्रत्येक प्रकार पूणां करके ATA ATTY धन्य समभेंगे । 
ब्याख्या--राजा दशरथ ते कहा, हे सुन्दर मतिवाले महामुनि, सुनिए, मेरे 
पास तन है, धन है wie मत है सो विचार करने के उपरान्त जो वस्तु माँगने की 
ग्रापकी इच्छा हो, वह निस्संकोच कह दीजिए । धन्य है वह वस्तु जो आप प्राप्त 
करें-प्र्थात्‌ श्रापके काम ATA । भावार्थं यह है कि तन, धन, मन देकर मैं श्रापकी 
इच्छा पूरी करके श्रपने श्रापको भ्रत्यन्त सोभाग्यशाली समूंगा | 
अ्रलंकार--पअनुप्रास | 
दोधक--राम गये जब ते बन माहीं । 
राकस बैर करे बहुधा gu 
राम कुमार हमें नुप दीजै | 
तौ परिपूरन यज्ञ करीजे॥१५॥ ; 
शब्दार्थ--राम =परशुराम | राकस ==राक्षस। करीजें =H AW हैं--करें । 


संदर्शभ--राजा दशरथ द्वारा ग्राग्रह करने पर विश्वामित्र श्रपती मत वांच्छित 
वस्तु-राम-को माँगते हैं-- 


केन्द्रीय भाव--राक्षसों से यज्ञों की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी ने दशरथ 
से राम को माँगा | 


व्याख्या--महवि विश्वामित्र ने महाराज से कहा हे राजा ! जब से परशुराम 
जी तप करने के लिए वंन को चले गए हैं, तब से राक्षस लोग सदेव हम मुनियों 
` से शत्रुवत्‌ वेर करते रहते हैं, ्रर्थात्‌ शत्रुतावश हमारे यज्ञो को नष्ट-अ्रष्ट किया 
करते हैं । wa: हे राजन्‌ ! श्राप हमें ग्रपने राजकुमार राम को दे दीजिए जिससे हुम 
(उनकी रक्षा में) अपना यज्ञ पूर्ण कर av 
तोटक--यह बात सुनी नृपनाथ जबे । 
सर से लगे ग्राखर चित्त सबे॥ 
मुख से कहु बात न जाय कही । 
अपराध बिना आओ देह दही ॥१६॥ . 


१. राम चरित मानस में विश्वामित्र राम ग्रौर लक्ष्मण दोनों को माँगते हैं-- 
अनुज समेत देहु रघुनाथा | ine 
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शब्दाथ--तृपनाथ= राजाग्रों के स्वामी, दशरथ । सर=वाणा । आखर-. 
HAL, शब्द | दही==जला दी, दाह कर दी । 

प्रसंग--जब महि विश्वामित्र ने अपने यज्ञ के रक्षार्थं राजकुमार रामको 
माँगा, तो यह बात सुनकर महाराज दशरथ बहुत दुखी हुए । 

व्यास्या-जब राजा दशरथ ने विश्वामित्र की यह बात सुनी कि यज्ञ की 
रक्षा के लिए हमें राम को दे दीजिए तो राजा दशरथ बहुत दुःखी हुए । विश्वामित्र 
के ये शब्द उनके मन पर वाणा की भाँति लगे । उनके मुख से कुछ भी बात न 
निकल सकी। उन्होंने पते मन में इस प्रकार का अनुभव किया कि महषि विश्वामित्र 
ने बिना किसी भ्रपराध के ही उनके शरीर को जला दिया, भ्रर्थातू उन्हें बहुत बड़ा 
दुःख दिया था । 

प्रलंकार —(i) द्वितीय पक्ति में मुनि के वचनों की ममता सर से की है । 
HA: उपमा अलंकार है। 

(ii) चतुर्थ पंक्ति में अग्नि के बिना ही देह जलाने का वर्णान करके कारण 
के बिना ही कार्ये करा दिया है । अतः विभावना अलंकार है । 


विशेष--गोस्वामी जी ने राजा के मन की दशा का वणां 
0 णन इतने 
[निक ढंग पर किन्तु भ्रपेक्षाकृत afte मनोयोग पूर्वक किया है-- नत 


चुनि राजा अति ग्रप्रिय वानी । हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी । 
चौथे पन पायउं सुत चारी । विप्र वचन नहि कहेउ बिचारी । 


(बाल काण्ड, राम चरित मानस) 


तोटक-अ्रति कोमल केसव बालकता । 
बहु दुष्कर राकस घालकता । 
हम हों चलिहैँ ऋषि संग श्रबे । 
सजि सेन चले चतुरंग ad neon 


शब्दाथं- = 
Bs eg Ser उस्कर=कठिन, कठिन, जोन at ar 
1 राक्षसों का बध। र्‌ में 
हाथी, घोड़े ate पैदल | चतुरंग सेना--वह सेवा जिस रथ, 


संदर्भ--जब मित्र 
महषि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ से राक्षसों के नाश के 


लिए राम को मांगा, तो व 
’ श्रवाक्‌ 
उत्तर दिया । है श्रवाक्‌ रह गए। कुछ समय पश्चात संयत होकर उन्होंने 
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केन्द्रीय भाव--राम जैसा सुकुमार बालक दुर्धषं राक्षसों का बध न कर 
सकेगा । मैं ही श्रापके साथ ससेन्य चलूँगा ।? 

व्यार्घा--राजा दशरथ विश्वामित्र जी से निवेदन करते हैं कि ऋषिवर ! 
राम जी का बालकपन ग्रत्यन्त कोमल है श्रर्थात्‌ राम श्रभी श्रल्पवयस्क AIX सुकुमार 
हैं, तथा राक्षसों का नाश करना ग्रत्यन्त कठोर कार्य है। ग्रतः हम ही श्रापके साथ 
तुरन्त श्रपनी सारी चतुरंगिणी सेना को लेकर चलेंगे । 


ग्रलंकार--श्रनुप्रास | 
विशेष--केशव ने बालक और घालक से बालकता और घालकता भाववाचक 
संज्ञाएँ इच्छानुसार बना ली हैं । ये प्रयोग व्याकरण की हृष्टि से विचारणीय हैं । 
षट्पद-जिन हाथन] हठि हरपि हनत हरनी रिपुनंदन | 
तिन न करत संहार कहा मनमत्त गयंदन? 
जिन बेधत सुख लच्छ लच्छ नृपकु वर कुं वर मति । 
तिन बानन बाराह बाघ मारत नाह सिंघति। 
नुपनाथ नाथ दसरत्थ यह AHA कथा नाहि मानिए । 
बृगराज-राजकुल-कमल तहे बालक FF न जानिए ।॥। १८॥ 
शाब्दार्थ--हरनी-रिपुनन्दन ==हरिणी के शत्रु का बालक श्रर्थात्‌ सिह का 
बच्चा | मतमत्त--मद के कारण मस्त | गयनन्दनः=हाथी | लक्ष==लाखों । लक्ष 
(लक्ष्य) निशान । नृपकुँवर८">राजकुमार । कुंवर मनिञ=कुमारों में श्रेष्ठ, ज्येष्ठ 
राजकुमार | ग्रकथः=भ्रसत्प | कथा=कथन वार्ता । वाराह=्=सुश्रर | मृगराज कुल 
कमल==सिंह का श्रेष्ठ बच्चा | राजकुल SHAH राजा का प्रतापी बालक । बालक 
बृद्ध न जानिए=वहाँ बालक को बालक नहीं वरन्‌ बड़ा ही समझना चाहिए 1 
संदर्भ--जव विश्वामित्र ने भ्रपने यज्ञ के रक्षार्थं महाराज दशरथ से राजकुमार 
राम को माँगा तो दशरथ ने कहा कि राम तो अभी बच्चा है, वह राक्षसों का 
संहार क्योंकर कर सकेगा ? महाराज दशरथ की इस शंका का समाधान करते 
हुए विश्वामित्र ने जो कुछ कहा, उसका वर्णन इस छंद में किया गया है। 
केन्द्रीय भाव--विश्वामित्र ने कहा कि सिह के बच्चे को और राजवंश के 
किसी बालक को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इनमें व्याप्त सम्भावनाएँ 
सदैव विशाल होती हैं। 


१. कहुँ निसिचर अति घोर कठोरा | कहें सुन्दर सुत परम किसोरा | 
(बाल काण्ड, राम चरित मानस गोस्वामी तुलसीदास) 
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व्याल्या--महेपि विश्वामित्र ने कहा--है राजन ! जिन हाथों (पंजों) से 
सिह का बच्चा हठ करके और प्रसन्न होकर हिरणी को मार देता है, क्‍या उन्हीं 
पंजों से वह मदोन्मत्त हाथी का संहार नहीं करता है ? श्रर्थात्‌ सिंह के बच्चे के 
लिए जिस प्रकार किसी मृगी का शिकार करना सरल है, उसी प्रकार प्रवल हाथी 
का संहार करना भी । राजकुमारों में श्रेष्ठ राजकुमार जिन वाणों से प्रसन्नतापूर्वक 
लाखों निशानों का वेधन करता है, क्या उन्हीं वाणों से वह TAL, बाघ HI सिंह 
को नहीं मारता है? ग्रर्थात्‌ जिस प्रकार श्रेष्ठ राजकुमार को लक्ष्य-बंधन में कोई 
कष्ट नहीं होता है, उसी प्रकार वह fea जन्तुओं को भी अपने शर का लक्ष्य बना 
लेता है । यह बात प्रायः असत्य न जानें, क्योंकि जिस प्रकार सिंह-कुल में उत्पन्न 
सिंह का बच्चा बच्चा होने पर बड़े शेर की भाँति शक्तिशाली होता है, उसी प्रकार 
राजकुल में उत्पन्न राजकुमार को भी बच्चा न हीं समझना चाहिए, बल्कि वह बड़ों 
की के शक्तिशाली और प्रतापी होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राम 
FART में बालक और देखने में कोमल भले ही दिखाई देते हैं, परन्तु इनमें वयस्कों 
जेसी शक्ति रर प्रौढ़ व्यक्ति जैसी सामथ्यं है, और यह राक्षसों का नाश करने में 
हएातया समथ हैं। श्रतः हे राजा दशरथ ! ग्ापको किसी प्रकार की भी चिन्ता नहीं 
करनी चाहिए | 
अलंकार--(1) श्रनुप्रास की छटा है । 
(ॐ) तृतीय पंक्ति में लक्ष शब्द दो fi rf में 
{ ड वार विभिन्न sat में प्रयुक्त 
अतः यहाँ 'यमक' अलंकार है। 2 
(ii) राजकुमार की सामर्थ्यं को सिंह ज्ञ य्‌ 
देकर समाया है । ग्रतः प्रथम aes रि a ee 
पंक्तियों में 'उदाहरण”' अल 
a हरण अलंकार का सुन्दर 
विशेष--गोस्व 
मी ने दशर 
RE तुलसीदास ने दशरथ जी को समभाने का भार कुल गुरु 
र्‌ ऊपर डाल दिया है । गो पीजी के = 
ट स्वामीजी के विश्वामित्र केवल यही कहते हैं-- 
कि a मन हरषित aug मोह श्रग्यात । 
सु तुम्ह को इन्ह कहें भ्रति कल्यान ।। 
वाल काण्ड, रामचरित 
मानस, दो 
उनके गुरु वरिष्ठ जी तक॑-वितक नहीं करते हैं aa 
ने केवल इतना ही लिखा दल ९ । इस प्रसंग के अन्तर्गत गोस्वामी जी 
कहें पावा ।” यहाँ केशवदास जी ने न at EONS aul ps 
शर युक्ति का श्रवलम्बन ग्रहणा किया है 
किया है । केशवदास दरबारी कवि 
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थे ॥ Wet तर्कशीलता और हाजिर जबावी उनके स्वभाव के अंग ही हो.गई थीं। 
हमे देखेंगे कि केशव संवाद-वणान में बहुत ही निपुणा एवं सफल हैं । वह संवाद का 
कोई भी श्रवसर नहीं चूकते हैं तथा बड़े ही वेदग्ध्यपूणा एवं चुभती हुई बात कहते 
हैं। विश्वामित्र और दशरथ का संवाद श्रागे तक चलता है । इशमें केशव की सभा- 
चातुरी देखते ही बनती है । दोनों पक्ष श्रपनी-ग्रपती बात को बड़ी ही कुशलता के 
साथ प्रस्तुत करते हैं । TET । 
सुन्दरी -राजत में तुम राज बड़े श्रति। 
` सें सुख माँगों सुदेह महामति। 
' देव सहायक gt नुपनायक। 
' है यह कारज रार्माह लायक UREN 
शब्दार्थ--महामति=ग्रत्यन्तं बुद्धिमान । नृपनायक==राजाग्नों के सिर- 
मौर । देव सहायकम=देवताश्रों को सहायता देने योग्य । 
संदर्भ--महषि विश्वामित्र राजा दशरथ को समभाते हुए कहते हैं कि श्राप 
तो देवतांग्रों और राजाओं की सहायता के अवसर पर श्रपनी चतुरंगिणी सेना को 
लेकर निकलिएगा। यज्ञ की रक्षा का काम तो राम को ही शोभा देता. है। 
केन्द्रीय भाव--त्निशवांमित्र जी ने कहा कि राक्षसों के बध का कार्य तो 
प्रपेक्षाइत हल्का है । ग्रतः यह राम को ही शोभा देता है। श्राप तो किसी बड़े 
made पर--देवताग्रों waar राजाग्रों के ऊपर विपत्ति आने पर अपनी चतुरंगिणी 


लेना को लेकर युद्ध करने के लिए प्रस्थान कौजिएगा | 


व्याख्या--महषि विश्वामित्र ते राजा से कहा--हे राजन्‌ । राजाओं में तुम 
बहुतः बड़े राजा हो । [मति ! मैंने जो माँगा है वह श्राप मुझे दे दीजिए । 
ग्राप जो स्वयं मेरे साथ चंतुरंगिणी सेना को लेकर चलने की बात कहते हैं, उसका 
उत्तर है यह कि श्राप देवताश्रों के सहायक गौर राजाश्रों के नायक हैं ; Wald जब 
देवताश्रों और राजाश्रों पर कष्ट पड़े, - तब श्राप: सहायताथ जाए । यह 
कार्य (ऋषियों के यज्ञ,की रक्षा) राम-ही -के करने योग्य है। श्रापकी श्राव- 
इयकता बड़े बड़े कामों प्र पड़ती है। इस अपेक्षाकृत छोटे कार्य के लिए राम ही 
पर्याप्त हैं । Nese sms f Dl, Cs 

' विशेष-- (i) राजाः दशरथ. को 'महामति' कह कर सम्बोधित करने का अर्थ 


` यह होता है. कि वह-एक विवेकशील व्यक्ति थे--उनमें ग्रौचित्य का निणाय करने की 


शक्ति थी । 
(ii) “जहाँ सुई का काम हो, वहाँ तलवार कया करेगी 27 `जेसे वाक्यांशों 
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द्वारा विश्वामित्र जी बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग पर राजा दशरथ के 'ग्रहं' की पुष्टि | 
करते हैं | | 
(iii) इस स्थल पर केशवदास ने राम को एक श्रेष्ठ राजकुमार के ही रूप `| 
में देखा है-परब्रह्म के श्रवतार सर्व समर्थं श्रवतारी के रूप में नहीं । तुलसी के राम 
साक्षात्‌ भगवान थे 

प्रभु ब्रह्मत्य देव मैं जाना । मोहि तिति पिता तजेउ भगवाना ॥ | 


सुन्दरी-जु कह्यो ऋषि देव सु लीजिय । 
काज करो हठ भूलि न कीजिय | 
प्रान दिये धन जाहि दिये सब । 
केवल राम न जाहि दिये wa ॥२०॥ 


झब्दार्थ-सुलीजिय==वही लीजिए | 


संदर्भ-जब महि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ को यह बताया कि राम 
ही यज्ञ-रक्षा करने योग्य हैं, तो महाराज दशरथ ने ग्रपनी विवशता प्रकट की-- 
व्यास्या-हे महि ! मैंने जो देने को कहा है, वह आप ले लीजिए। राम 
के लिये हठ करना आपको उचित नहीं है । आपका ध्येय यज्ञ की रक्षा करना है । 
इससे राम को छोड़ कर श्राप जिस वस्तु की भी मांग करें वही are लीजिए । केशव 
कवि कहते हैं कि महाराज दशरथ ने कहा कि मैं अपने प्राण और भ्रपना राज्य 
सभी कुछ देने को तैयार हूँ, किन्तु राम मुझ से नहीं दिए जाते । 
्रकारान्तर से कदाचित दशरथ यह कहना चाहते हैं कि क्योंकि aa मुझे 
| ie i हो गया है कि राम इस कार्य के योग्य नहीं हैं, इस कारण श्रव मैं राम 
को नहीं दूंगा । इसी कारणा शायद महाराज दशरथ ने ‘zo भूरि 
ae ह्‌ ने “हठ भूलि न कीजिय' वाली 
सुन्दरी--राज तज्यो धन धाम तज्यो सब ] 
नारि तजी सुत सोच तज्यो सब | 
श्रपनपौ तु तज्यो जगवंद है । 
सत्य न एक तज्यो हरिचंद है ।॥।२१॥ 


शब्दाथ--धाम = | 
SFE । सुत-सोच=पुत्र का शोक । ्रापनपौ ==ग्रपना पन, | 


श्रपने श्रापको ्र्थातू a2 : 
7 हकार । जगवंद =जगवंद्य, रि , 
जिसे सारा सं है = जगवच्य, जिनको संसार बन्दना करता है, | 
1 ससार ग्रच्छा समझता है । है 


संदर्भ--जब महाराज ६ | 
CRT दशरथ ने agit विश्वामित्र के साथ राम को भेजने 
| 
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में ग्रपती ग्रसमर्थता प्रकट कर दी, तो मह॒षि को रोष श्रा गया । वह दशरथ को 
भर्त्सना करते हुए बोले । 


केन्द्रीय भाव--राजन्‌ ! तुम उस सत्यवादी हरिश्चन्द्र के वंशज हो जिसने श्रपने 
वचन-पालन के लिए सर्वस्व त्याग दिया था । इसी कारण संसार भ्राज उनकी वन्दना 
करता है । 


व्याख्या--हे दशरथ ! तुम उसी महाराज हरिश्चन्द्र के वंशज होने का दंभ 
भरते हो जिसने aad वचन पालन के लिए, अपना राज-पाट, धन महल सब BS 
छोड़ दिया था । उसके प्रनन्तर उसने अपनी राती को छोड़ दिया और अपने पुत्र 
की मृत्यु हो जाने पर उसका शोक नहीं किया । यहाँ तक उसने ATA श्राप को त्याग 
दिया | इसीलिए तो सारा संसार ATT उनकी वन्दना करता है। उन्होंने सब कुछ 
छोड़ा, परन्तु एक सत्य को नहीं छोड़ा--इसी कारणा वह जगवंद्य हैं । 

विशेष--(1) राजा हरिशचन्द ने स्वप्न में श्रपना समस्त राज्य विश्वामित्र को 
दे दिया था। स्वप्न के वचन के पालन-हेतु उन्होंने भ्रपना समस्त राज्य महषि 
विश्वामित्र को दे दिया । महषि ने जब दान के ऊपर दक्षिणा माँगी, तो राजा के 
पास देने को कुछ भी शेष नहीं रह गया था | दक्षिणा चुकाने के लिए उन्होंने ्रपनी 
रानी शैव्या को काशी के एक ब्राह्मण के हाथ दासी रूप में बेच दिया और स्वयं 
अपने ्रापको चाण्डाल के हाथों बेच दिया । पुत्र रोहिताश्‍व छोटा था। अतः वह 
अपनी माता के साथ चला गया था। वहाँ वह सर्प-दंश के कारणा मृत्यु को प्राप्त 
gat | शैव्या जब उसका ahaa संस्कार करने के लिए मशान घाट पर आई, 
तब राजा हरिश्चन्द्र ने पुत्र के लिए बिलाप न करके, श्रपने स्वामी चाण्डाल के कर 
की माँग की । शैव्या के पास देने को कुछ भी नहीं था । वह अपने अंचल को फाड़ 
कर देने को प्रस्तुत हुई। कहते हैं उसी समय भगवान प्रकट हो गए। महषि 
विद्वामित्र भी AT गए । हरिशचन्द्र सत की कसौटी पर खरे घोषित हुए श्रौर उका 
राज-पाट सब कुछ पूर्ववच्‌ हो गया । पुत्र रोहिताश्व भी जीबित हो गया । 

(ii) महृषि विश्वामित्र के उक्त कथा के तीन ahora हो सकते हैं- 
(क) वह यह बताना चाहते थे कि तुम्हारे पूर्वज तो हरिशचन्द्र सहश थे, जो अपने 
बचन पर श्रटल रहने वाले थे--चाहे सूर्यं श्रौर चन्द्र भले ही डिग जाएँ, भ्रौर एक 
| तुम हो जो दिए हुए वचन का पालन न करके, सत्य-पथ से विचलित होकर अपने 
| कुल को कलंकित करना चाहते हो । (ख) तुमने यदि राम को न दिया, तो मैं तुमको 
भी राजा हरिश्चन्द्र की भाँति संकट में डाल सकता हूँ। तथा (ग) राम को न देने 
| पर तुम अपने वचन से हटे हुए माने जाश्रोगे ग्रौर इस कारणा संसार में बदनाम हो 
| जाओगे । 
i 
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ग्रलंकार--वक्रोक्ति की व्यंजना है । 
सुन्दरी--राज वहे वह साज ag पुरु । 
५ < नाम ad वह धास वहे गुरु 
झूठे तो झूठहि बांधत हो मन 
छोइ़त हो नूप सत्य सनातन ॥२२॥ 


- —_ 


शब्दार्थ-साज==वेभव | पुरु==पुर, नगर, श्रयोध्या नगरी । गुरु== कुलगुरु 
सनातन ==प्राचीन । सनातन==परम्परागत | 
संदर्भ--जब राजा दशरथ ने विश्वामित्र के साथ राम को भेजने में अपनी 
विवशता प्रकट की, तो महषि विरवामित्र ने राजा की भर्त्सना की । 
केन्द्रीय भाव-यह वही रघुकुल है जिसमें सत्यवादी हरिश्चन्द्र सहर राजा 
हुए थे। परन्तु wa तो इसका राजा सर्वथा बदल ही गया है। वह भ्रपने सत्य के 
बल से प्रजाजन _को बंच था, तुम अपने भूठ के बल से लोगों को मोहित किए 
हुए हो। 
व्यास्या- हे राजा ! हरिरचन्द्र श्रादिक सत्यवादी राजाओं का वही राज्य है, 
वही बंश है, वही वैभव है, वही अयोध्या नगरी है, वही उसकी ख्याति है,. वे ही 
महल हि वही गुरु वरिष्ठ हैं, किन्तु केशव उनके-वंशजों में परिवर्तन हो गया है, जो 
सत्य को छोड़ कर AA T ने लगे हैं ४ 
ee है २ ey ty पर चलने लगे हैं । ठुम अपना परम्परागत सत्य- 
ear : ही । तुम झूठे हो और झूठ के द्वारा ही तुम प्रजाजन 
मन को अपनी श्रोर श्राकषित किए हुए हो 
हुए हो । 
दोहा--जान्यो बिस्वाभित्र के, कोप बढ़यो उर श्राय | 
राजा दसरथ सों कह्यो, बचन बसिष्ठ बनाय । ।२३। 
81 | उर=हृदय । बनाय-- 
सदभ--राक्षसों के रक्षा 
अपनी अ्रसमर्थता प्रकट की | 
महषि को क्रोधित देखकर 
समझाया 


बनाकर, समभाकर | 

= 4 राम को भेजते हुए राजा दशरथ ने 
ड पर welt विश्वामित्र जी को क्रोध श्रा गया । 
गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को इस प्रकार 


i व्यास्या--जब गुरु वशिष्ठ जी ने देख 
व जाग्रत हो गया है, तो वह म 


Weta — srt के तप- 
इनही के aq- 


al कि महधि विश्वामित्र x 
हाराज दशरथ को = ते us ead 
क समभाते हुए कहने लगे । 


“जेर अग्य को रच्छा करिह । 
पेज सकल राक्षस बल हरि हैं ॥ 
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इनहीं फे तप-तेज तेज बढ़ि हैं तन तुरन। 

इनही के तप-तेज होहिंगे मंगल पुरन ॥ 

कहि केसव जययुत भ्राइ हैं, इनही के तप-तेज धर | 

नप बेगि राम लछिमन दोऊ, सोँपो बिस्वामिन्न कर ।।२४॥ 


शब्दार्थ-इन्हीं के ==विर्वामित्र के ही । तूरव==तूरणां, शीघ्र । मंगल =सुभ 
कल्याण, विवाहादिक शुभ कार्य । 


संदर्भ--महषि विश्वामित्र के साथ राम को भेजते हुए राजा दशरथ ने जब 
विवशता प्रकट की, तो महषि विश्वामित्र को क्रोध श्रा गया । महषि को क्रोधित 
देखकर गुरु वशिष्ठ ने उनको इस प्रकार समझाया | 


केन्द्रीय भाव--राजन्‌ श्राप किसी प्रकार को चिन्ता न करें। महषि के 
तप-तेज के द्वारा राम को बल-बुद्धि-विद्या सव कुछ प्राप्त हो जाएगी और वह 
राक्षसों का वध करने में समर्थ होंगे । इनके विवाह भ्रादिक मंगल कार्य भी होंगे । 
श्राप इन्हें निस्संकोच महि के हाथों में सौंप दीजिए । 

व्याख्या-है राजन्‌ | श्राप किसी प्रकार की चिन्ता न करें। यह न सोचें 
कि राम की भ्रवस्था ग्रभी कम है श्रौर वह राक्षसों का संहार करने में समर्थ न 
हो aay. महषि विश्वामित्र बड़े ही तपस्वी एवं तेजस्वी हैं । इनके तप-तेज के 
द्वारा वह यज्ञ की रक्षा करेंगे Ale इन्हीं के तप-तेज के द्वारा वह समस्त राक्षसों का 
बल हरणा करेगे श्रर्थात्‌ समस्त राक्षसों का नाश कर सकेंगे । इन्हीं के तप-तेज के 
प्रभाव से राम के शरीर में शीघ्र ही बल बढ़ेगा और इन्हीं के तेज के कारण 
(विवाहादि) मंगल कार्य होंगे waar सब प्रकार इनका कल्याणा होगा । 

कवि केशवदास कहते हैं कि गुरु वरिष्ठ जी ने महाराज से कहा कि इन्हीं के 
तप-तेज के प्रसाद के फलस्वरूप ये सब प्रकार विजयी होकर घर वापिस आएँगे। 
हे राजन्‌ ! तुम निश्चित होकर राम-लक्ष्मण दोनों को शीघ्र ही महषि विश्वामित्र 
के हाथों में सौंप दो । 


भ्रलंकार-श्रनुप्रास को छटा है | 

Comin की पुनहक्ति के फलस्वरूप इस छन्द में प्रवाह आ गया है । 

“बल हरि हैं” में लक्षणा हैं । 

विशेष--वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने पनी दिव्य-हष्टि द्वारा यह्‌ 
जान लिया था कि राम ताइ़का श्रादि का वध करेंगे ग्रौर जनकपुरी में धनुष भंग 
करके समस्त राजाओं को निस्तेज करेंगे तथा जय और श्री के भागी बनेगे। 
'मंगलपूरन' में यही भाव विशेष रूप से व्यंजित है । 
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सोरठा--राजा श्रौर न मित्र, जानहु बिस्वामित्र से । 
जिनको afaa चरित्र, रामचन्द्रमय जानिए ॥२५॥ 


शब्दार्थ--अमित अपार । 


संदर्भ--महषि विश्वामित्र के साथ राम को भेजने के लिए गुरु वशिष्ठ जी 


ने राजा दशरथ को समाते हुए कही 
राजन्‌ महषि विश्वामित्र के समान तुम्हारा अर कोई मित्र 
नहीं है 1 इनका चरित्र श्रपार है aks रामचन्द्रमय है, श्र्थात्‌ इनका चरित्र अत्यन्त 
गृढ़ है--यह क्या काम किस उदद श्य से करते हैं-इसको जानना सरल नहीं है | 
gra इतना ही समक लें कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं AAA करेंगे, सब रामचन्द्र 
की भलाई के लिए ही करेंगे । 

ग्रलंकार--विश्वामित्र से में STAT’ अलंकार है । 

विशेष--'रामचन्द्रमय” के द्वारा यह भी व्यंजित होता है कि महषि 
विइवामित्र राम के भक्त हैं और इनका प्रत्येक ara राम-हित-साधन के लिए श्रथवा 
राम की प्रेरणा से ही होता है। 

दोहा--नुप पे वचन बसिष्ठ को केसे मेटो जाय । 
सौंप्यो बिस्वामित्र कर, रामचन्द्र भ्रकुलाय ॥२६॥ 

शब्दार्थ--मेटो जायः्=उल्लंघन किया जाए । भ्रकुलाय=दुली होकर | 

संदर्भ--कुलगुरु वशिष्ठ जो के समकाने पर महाराज दशरथ ने दुःखी होकर 
राम को महषि विश्वामित्र के age कर दिया | 


व्यास्या--हे 


व्यास्या--महा राज दशरथ कुलगुरु वशिष्ठ जी की बात को कंसे टाल सकते 
थे ? ग्रतः उन्होंने Sai होकर राम को महि विश्वामित्र के हाथों में सौंप दिया । 
विशेष--इस छन्द में राजा दशरथ की गुरु-भक्ति श्रभिव्यक्त है । 
पंकज वाटिका--राम चलत नृप के युग लोचन। 
वारि भरित भये वारिद रोचन। 
पायन परि ऋषि के सजि मौँनहि। 
केसव उठि गए भीतर भोंनहि ॥२७॥। 
शब्दा्थ--युग लोचन==दोनों ats । वारिव=पानी, आसू । बारिदतत 
बादल | रोचन=लाल | 
सदभ--राजगुरु वशिष्ठ के कहने से राजा दशरथ ने राम को महर्षि 


विश्वामित्र के सप कि 
मत क सुपुर्द तो कर दिया--किन्तु कलेजे पर पत्थर रख कर | 
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व्यास्या--जब राम महषि विश्वामित्र के साथ चलने लगे, तो महाराज 
दशरथ की दोनों ata पाती से भरे हुए बादल के समान हो गईं wk 
वे लाल हो गई । केशव कवि कहते हैं कि उन्होंने विश्वामित्र जी के चरणों 
| को चुपचाप छुआ । ग्रौर फिर कुछ कहे-सुने बिना ही अपने महल के भीतर चले 
। गए । 
| श्रलंकार--(1) द्वितीय पक्ति में उपमा भ्रलंकार है । 
(ii) पायन परि श्रौर भीतर भौनहिं में ्रनुप्रास है । 
विशेष--() इसमें दशरथ महाराज के ्रन्तद्वन्द की सुन्दर व्यंजना है । 
(ii) मौन के द्वारा भावों को मुखरित कर दिया गया है। राजा दशरथ सब 
कुछ भ्रपने नेनों द्वारा ही कह देते हैं । बोलते इसलिए नहीं कि रुका gar 
प्रवाह बह निकलेगा और हिचकी बंध जाएगी। बालकों के सामने बूढ़े होकर श्रौर 
गुरुजन के सामने बालकों की तरह रोना नहीं चाहते थे । 
(iii) श्राँखें लाल हो जाने का मतलब यह है कि वह बराबर श्रपनी ग्राँखों 
को रगड़ कर श्राँसुओं को रोकते रहे थे । 
(iv) इस छन्द में श्रश्नू, सात्विक अनुभाव का चित्रण है तथा चिन्ता, उद्ग ग, 
करुणा (प्रिय के श्रमंगल की श्राशंका), श्रादिक मानसिक अनुभावों की सुन्दर 
व्यंजना है । श्राँखों की लजाई शारीरिक ्रनुभाव की द्योतिका है। 


चामर वेद मन्त्र तन्त्र alfa nea शस्त्र दे भले । 
रामचन्द्र लक्खन सु विप्र fan ते चले॥ 
लोभ छोभ मोह गर्व काम वासना हुई । 
नोंद भूख प्यास त्रास वासना सबं गई ॥२८॥ 
शब्दार्थ--भले८-भ्रच्छे, श्रेष्ठ | छिप्र--क्षिप्र, शीघ्र । छोभ=क्षोभ, क्रोध 
| श्रौर दुःख का सम्मिलित भाव | हुई --नष्ट कर दी गई । भास-- भय । सौधि क॑= 
। शुद्ध करके । भ्रस्त्र=वे हथियार जो फेंक कर चलाए जाते हैं (जैसे तीर, चक्र 
श्रादि) । रास्त्र=वे हथियार जिनको हाथ में ही पकड़ कर शत्र पर हमला किया 
जाता है (जँसे Ve भाला, कटार, गदा इत्यादि) । 


केन्द्रीय भाव--विश्वामित्र जी ने राम-लक्ष्मणा को समस्त श्रेष्ठ भ्रस्त्र-शस्त्र 
सौंप दिए, उन्हें ग्राध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया और इस प्रकार राक्षसों के विनाश 
के लिए उन्हें सब तरह तय्यार कर दिया । 


व्याख्या--उन्होंने वेदमन्त्रों श्रौर तान्त्रिक मन्त्रों से शुद्ध करके ञ्भिमन्त्रित 
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प्रच्छे-अच्छे अस्त्र-सस्त प्रदान किए । तदनन्तर विश्वामित्र 
ग्रोर लेकर चल fer विश्वामित्र जी ने उन्हें 
क्रोध, भ्रहंकार कामेच्छा Ale मानसिक 
डर, और अन्य प्रकार की समस्त 


करके राम-लक्ष्मण को 
जी उन्हें शीघ्र ही अपने आश्रम की 
जो ज्ञान प्रदात किया इससे लोभ, मोह, 
दुबंलताए नष्ट हो गई तथा नींद, भूख, प्यास, 
ग्रनिष्टकारी वासनाएँ जाती रहीं । 

ग्रलंकार -श्रनुप्रा स | 

विशेष--(1) वशिष्ठ जी ने वेद मन्त्रों की विधि सें और विश्वामित्र 
जी ने मन्त्र शास्त्र की विधि से सब प्रकार के हथियारों के घालने की युक्तियां 


बताई | 

(ii) लोभ-मोह्‌, नींद-भूख ग्रादिक वासनाएँ नष्ट करने वाली विधाएंँ बला 
siz श्रतिबला विद्या कहलाती है । सब प्रकार की व्यावि, रोग-बाधा, भूत-प्रेत रादि 
के कष्ट छुटाते वाली तन्त्र विद्या 'बला' कहलाती है । श्राध्यात्मिण शक्ति एवं 
मानसिक शक्ति को अल प्रदान करने वाली विद्य श्रतिवला कहलाती है । 

(iii) इस छन्द में केशवदास ने परोक्ष रूप से यह उपदेश दिया है कि जब 
किसी नव युवक को किसी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य के लिए घर के बाहर जाता पड़े, 
तब उसे चाहिए कि उसका मन सर्वथा निर्मल हो ग्रौर वह्‌ नींद-भुख आदि को सहन 
करने BI HEART हो हर जगह सोए नहीं श्रौर हर स्थान पर खाने-पीने की इच्छा 
न करे, अर्थात्‌ उसे लोभ, मोहादि श्रनिष्टकारी मनोवृत्तियों का वशीभूत नहीं होना 
चाहिए । 


निशिपालिका--कामबन राम सब बास तरु देखियो | 
नेन Geet मन मंनमय लेखियो । 
इंस जहें कामतनु के श्रतनु डारियो । 
छोडि ag पायथल केसव निहारियो ।।२६॥ 


शब्दार्थ-कामवन=वह वन जहाँ शिवजी ने कामदेव को भस्म किया 
था। वास==भुनियों के निवास-स्थान। नेन सुख देन =>नेत्रों को सुख देने वाले । 
मेनमथ =कामदेव सहित श्रर्थात्‌ काम-वासनाओं से युक्त श्रर्थात्‌ भ्रत्यन्त सुन्दर | 


ca शिवजी | कामतनु=कामदेव का शरीर । भ्रतनु=शरीर रहित । निहारियो= 
देखा । 


संदभ--इन पंक्तियों में कवि केशवदास कामवन का वर्णान करते हैं । 


केन्द्रीय भाव--राम ने अत्यन्त रमणीक उस कामवन को देखा जहाँ 
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eet ने कामदेव को जलाया था । इसे देखते हुए श्रागे बढ़ कर राम ते यज्ञस्थल 
TI 


` व्याह्था--राम ने कामवन में पहुँच कर वहाँ रहने वाले मुनियों के निवास- 
स्थानों और वृक्षों को देखा । वे आँखों के ga देने वाले थे श्रर्थात्‌ देखने में बहुत 
सुन्दर थे । उन्हें देखकर मन में काम-वासना का संचार हो उठता था । इसी वन में 
| शिवजी ने कामदेव के शरीर को भस्म करके उसे शरीर रहित बना दिया था । इस 
वन को छोड़ कर AIT ग्रागे की श्रोर चलकर राम ने wate विश्वामित्र का यज्ञस्थल 
देखा | 
श्रलंकार--ग्रनुप्रास भ्रलंकार है । 
विशेष--(1) एक वार इन्द्र के कहने से कामदेव ने शिवजी के तप को भंग 
करने का प्रयत्न किया । इसके प्रयत्तों के फलस्वरूप शिवजी की समाधि भंग हो 
गई । उन्होंने Ae होकर अपना तीसरा नेत्र खोल कर कामदेव को जला डाला । 
अपने पति की मृत्यु से कामदेव की पत्नी रति को बहुत दुःख हुआ । वह भाँति-भांति 
से विलाप करती हुई शिवजी के पास पहुँची श्रौर कामदेव के कृत्य के लिए क्षमा- 
याचना करती हुई उसके लिए जीवन-दान की याचना करने लगी । शिवजी ने कामदेव 
को जीवन-दान तो दे दिया-क्रिन्तु शरीर नहीं दिया ak यह वरदान दिया कि 
कामदेव शरीर-रहित होकर भी संसार के प्राणियों को भ्रपने वशीभुत रखेगा । तभी 
से कामदेव का नाम ‘Maa’ पड़ गया | 


तीसरे नेत्र का ग्राध्यात्मिक श्रर्थ ज्ञान-नेत्र, wafer ज्ञान होता है । ग्रन्तः 
ज्ञान की उपलब्धि होने पर कामेच्छा (स्वार्थ भावना) का सर्वथा नाश हो जाता है 
श्रथवा स्वार्थ-परमार्थं में कोई भेद ही नहीं रह जाता है। 

जीव-विज्ञान की मा्यताश्रों के अनुसार मनुष्य के मस्तक पर एक तृतीय नेत्र 
= । कालान्तर में वह नेत्र किसी प्रकार बन्द हो गया । वह नेत्र P९३] 127 के 
रूप में शेष है । 


दोहा--राम चन्द्र लछिमन सहित तन मन भ्रति सुख पाय । bl 
देख्यो विश्वामित्र को परम तपोवन जाय॥३०॥ 
शब्दार्थ परम =विशाल । 


संदर्भ--कामवन से ग्रागे बढ़ कर राम भ्रौर लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ 
उनके ग्राश्नम पर पहुँच गए । , 


व्यास्या--राम ने लक्ष्मण सहित तन में ग्रौर मन में अत्यन्त दुख प्राप्त करके 
| तथा थोड़ा सा alt बड़ कर विश्वामित्र जी का विशाल तपोवन देखा | 
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ग्रलंकार--प्रथम पंक्ति में सहित शब्द के प्रयोग के कारण सहोक्ति 


| 
प्रलंकार है | ‘3 
विशेष--प्राश्रम में सुन्दर शीतल छाया देने वाले वृक्ष थे। इस कारण धूप 


से शीतलता में ग्रा जाने के कारण उनके शरीर को सुख मिला । बिना pu विशेष 
प्रकार के विघ्त के उपस्थित हुए ही जीवन की भ्रथम यात्रा सकुशल हू हो गई, | 
इससे राम के मन को अच्छा लगना स्वाभाविक ही है | | 

मन को सुख मिलने का कारण महषि के तपोवन का शान्त एवं प्रेरणाप्रद | 


वातावरण भी हो सकता है | 


-- दूसरा प्रकाश समाप्त -- 
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तीसरा प्रकाश 


प्रकाश का परिचय-- 


कथा तृतीय प्रकास में, वन वर्णन सुभ जानि। 
रक्षण यज्ञ मुनीस को श्रवण स्वयम्बर मानि ॥ 


शब्दार्थ--सुभ--शुभ, सुन्दर । मुनीस=मुनीश, मुनियों के -ईश-स्वामी 
अर्थात्‌ विश्वामित्र जी । सुवन"- श्रवण, समाचार | 
संदर्भ--कवि-परम्परा के भ्रनुसार केशवदास ने इस दोहे के द्वारा प्रस्तुत 
(तृतीय) प्रकाश में वशात कथा की श्रोर संकेत किया है । इस दोहे के द्वारा इस 
प्रकाश में वशित कथा के लिए उत्सुकता उत्पन्न की है | 
व्याख्या--इस तीसरे प्रकाश की कथा में वन का सुन्दर वर्णान, विश्वामित्र के 
यज्ञ की रक्षा और सीता स्वयम्वर के समाचार की कथा वशित है-ऐसा समभ 
लीजिए | 
षट्पद--तरु तालीर ताल तमाल हिंताल मनोहर। 
मंजुल बंजुल लकुच केर नारियर॥ 
एला ललित लवंग संग पुगीफल ale 
सारी सुककुल कलित चित्त कोकिल श्रलि मोहैँ॥ 
सुक राजहंस कलहंस कुल नाचत मत्त मयूर गन। 
ग्रति प्रफुल्लित फलित सदा रहै केसवदास बिचित्र बन ॥१॥। 


शब्दार्थ-हिताल=्=एक प्रकार का ATS का छोटा वृक्ष जो जलाशयों के. तट 
पर उगता है। मंजु=सुन्दर | बंजुल==ग्रशोक | लकुच=छड़हर। THIS 
मौलसिरी । केर--केला । एलाज-लाची | ललितः=सुन्दरी । सारी =सारिका, 
मैना । कलित= सन्दर । श्रलिम=भ्रमर, भौंरा । सुक=शुक, तोता । राजहंस== 
वह हंस जिसकी चोंच ate जिसके पैरों का रंग लाल होता है। कल हंस= 
ada । प्रफुलित=खिला हुभ्रा । 
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संदर्भ--इस छन्द में केवल उस वन का वर्णन करते हैं जिसमें महषि 
विश्वामित्र का आश्रम स्थित था । 

acta भाव--उस वन में नाना प्रकार के फलों ग्रौर फूलों से लदे 
हुए वृक्ष थे । श्रनेक पक्षी मधुर गुंजार कर रहे थे । वह वच सदव फूला-फला 
रहता था | | 

व्यास्था--उस वन में तालीस, ताल, तमाल और हिंताल के मनोहर वृक्ष 


सुशोभित थे । उसमें ्रशोक, छड़हर, केला ग्रौर नारियल के सुन्दर पेड अ लाची 
ग्रौर सुन्दर लवंग पुंगीफल के साथ सुशोभित थे । सुन्दर AAT, तोता के समूह, 
कोयल का मधुर शब्द ग्रौर भ्रमरों का मधुर गू जन मन को मोहित करते थे 1 वहाँ 
तोता, राजहंस, वत्तकषों के समूह और मस्त मोरों के Bs नाच रहे थ । केशवदास 
कहते हैं कि यह विचित्र वत सदा ही खिला हुआ और फलों से लदा हुभ्रा 
रहता था। 

अलंकार--() श्रनुप्रास | 

(1) प्रथम पंक्ति में 'संग” शब्द के कारणा सहोक्ति अलंकार है । 

(iii) पद-विन्यास में ध्वन्यत्मकता है । 

विशेष--(1) यहाँ के वृक्ष मौसम वेमौसम सदेव ही फूले-फले बने रहते 
थे । यही उनकी विचित्रता थी । 

(ii) उक्त वर्णन परम्पराभूक्त है । परिगणित वस्तुश्रों में कई एक साथ 
उत्पन्न नहीं होती हैं श्रौर कई तो बिहार के वन में हो ही नहीं सकती हैं--जैसे' 
एला, लवंग, पूंगीफल। राजहंस तो मंदानों में कभी दिखाई ही नहीं दिया है । प्रकृति 
का ag वर्णन परंपरा-निर्वाह मात्र है और यह श्रर्थ-ग्रहणा प्रणाली पर किया गया 
प्रकृति-वर्णन है । : 

रीतिकाल के कवि राज-दरवारों रौर राजमहलों की चहारदीवारी के भीतर 
ही प्रकृति का दर्शन कर सकते हैं । प्रकृति के उन्मुक्त वातावरशा में जाकर प्राकृतिक 
geal का बिम्ब ग्रहण करने का उन्हें अवकाश नहीं था रौर इसकी उन्हें ्रावश्यकता 
भी नहीं थी । 

1 ८५ i र 
= नक-तमाल-हिन्ताल-वकुल-बहुलैः एलालता-कुलित तारिकेलि कलापैः 

iv लोश्रधवली-लवंग पल्लवः उल्लसि। चूत-रेणु-पहले अ्रलिकुल-भंकारैः-- 

न्मद-कोकिल-कुल-कलाप-कोलाहलाभि:---( प्रामुख ) 
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‘Hd द्विजगणा मिलि सुख श्र्‌ ति पढ़हीं । 
we मृगपति मृगशिशु पय पियहों | 
कहुँ हरि हरि हर हर रट wet 
ag मुनिगन चितवन हरि हियहीं ॥॥२॥ 
जबदार्थ-¬द्विजगणा=व्राह्मणों का समूह । सुल=स्वाभाविक रीति से। 
श्रूति==वेद । मुगपति=सिह्‌ | पय=्=पानी | चितवन "देख रहे थे । हिय = 
gaa में ही । मृगपति मृगशिशु पय--सिंह और मृग के बच्चे एक साथ पानी पीते 
हैं । कहु मुनिगणा चित हरि हिय हीं--कहीं मुनि लोग अपने हृदय ही में ईश्वर को 
देखते हैं wate ध्यानावस्थित होते हैं । 
सन्दर्भ--इस छन्द में मुनि के ग्राश्रम के वन की शोभा का वर्णन है-- 
केन्द्रीय भाव--वातावरण सर्वथा निवेर एवं शान्तिपुर्ण है । 
व्यार्या--वन में कहीं तो ब्राह्मणों का समूह स्वाभाविक रीति से वेदों का 
पाठ कर रहा था, कहीं सिंह और हिरन का बच्चा एक साथ पानी पी रहे थे, कहीं 
मुनिगण हरि-हरि श्रौर हर हर की रट लगाए हुए थे ale कहीं मुनियों का समूह 
अपने हृदय में ही भगवान के TAT कर रहा था ्रर्थातु वे लोग ध्यान लगाए 
बैठे थे। 
ग्रलेकार--(1) श्रतुप्रास | 
(ii) हरि हरि तथा हर हर में पुनरुक्ति प्रकाश है । 
(iii) तृतीय पंक्ति के हरि और चतुर्थ पंक्ति का हरि भिन्न श्रर्थो में प्रयुक्त 
है। श्रतः यमक श्रलंकार है । 
विशेष--(1) शान्त वातावरण को निर्वैर होना ही चाहिए । इसको बताने के 
लिए वहाँ पर रहने वाले पञु-पक्षियों के स्वाभाविक वैर-भाव को प्रेम भावना 
में परिवर्तित कर देने की एक साहित्यिक परिपाटी सी बन गई है । गोस्वामी : 
तुलसीदास जी ने राम-राज्य में शेर और हिरण का एक घाट पर पानी पीते हुए 
लिखा है-- 
फूलें फरहिं सदा तरु कानन । रहिं एक संग झग पंचानन । 
बिहारी ने भी तपोवन की महिमा का वर्णान ग्रीष्म के भीषण प्रभाव के 
परिप्रेक्ष्य में किया है- 
कहलाते एकत बसत, ग्रहि मयूर मृग बाघ | 
जगत तपोवन सो कियो दीरघ are निदाघ ॥ 
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केशव ते हरि हरि और हर हर की रट एक ay लगवाकर 
को एक साथ एकत्र कर दिया है। वह युग वेष्णवों और शवों 
के कट्टर विरोध का युग था | गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस में शिव को 
राम का सबसे बड़ा भक्त बताकर और राम के द्वारा शिवजी की मूर्ति की पूजा 
कराके उनके मध्य समन्वय का प्रयत्न किया | हमारे विचार से केशव ने भी श्रपनी 
सीमाओ्रों के श्रनुसार शिव भर विष्णु के उपासको को एक दूसरे के निकट लाने का 
प्रयत्त किया । 
(iii) इस छंद 'सुप्रिया' का लक्षण केशवदास ने इस प्रकार दिया g— 
समुझ सबै लघु अंत गुरु सुप्रिया छंद प्रकास | 
अक्षर प्रति पद पंचदस बरनत केसवदास 1 
अर्थात्‌ इसके प्रत्येक चरण में १५ अक्षर होते हैं और अन्त में लघु-गुरु 
होते हैं । 
नराच-_विचारमान ब्रह्म देव श्रचंमान मानिये। 
्रदीयमान दुख, सुख दीयमान जानिये ॥३॥ 


शब्दार्थ-विचारमान=तिचारणीय, मनन करने योग्य । श्रर्चमान=पुजा 
करने योग्य, पूजनीय । श्रदीयमान==न दिए जाने योग्य । भ्रदंडमान==दंड न दिये 
जाने योग्य | दंडमान==दण्डनीय, दंड देने योग्य | भेदवे=भेद-भाव रखने वाले । 
अ्पठ्यमान=न पढ़ने योग्य । वे=निश्चय ही । 


सन्दर्भ--इस छन्द में केशवदास ने वन में स्थित मह॒षि विश्वामित्र की 
तपोभूमि का aaa किया है । 


केन्द्रीय भाव--वहाँ रहने वाले सब लोग सदैव ईश्वर का ध्यान करते हैं, 
किसी को किसी प्रकार सताते नहीं हैं ak वेद सहृश उत्तम ग्रन्थों का ग्रध्ययन 
करते हूँ । 

व्याख्या--विश्वामित्र के श्राश्रम में जितने लोग रहते हैं उनके लिए और 
कोई वस्तु विचारने श्रथवा ध्यान करने योग्य नहीं हैं, उनके लिए विचारने 
योग्य केवल ब्रह्म ही है, उनके लिए पूजनीय केवल देवता ही है, वे ग्न्य किसी भी 
(भूत-्रेत, भ्रादि की) पूजा नहीं करते हैं, उनके लिए न देने योग्य केवल दुःख ही है 
प्र्थात्‌ वे इतने उदार हैं कि सबको सब कुछ दे सकते हैं, परन्तु दुःख नहीं दे सकते, 
उनके लिए सुख ही देने योग्य वस्तु है (वे सब यही चाहते हैं कि हम सबको सदैव 
सुख ही द्या करें), दीन श्रौर दुर्बल दण्ड न दिए जाने योग्य हैं श्र्थात्‌ वहाँ कोई 
भी किसी दुर्बल प्राणी को सताता नहीं है, दण्ड देने योग्य गवं श्रौर भेदभाव ही है 


(ii) 


वैष्णवों रौर शवों 
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भ्र्थात्‌ वहाँ केवल उन्हीं को दण्ड दिया जाता है जो घमण्डी हैं श्रोर भेद-भाव करते 
हैं। तात्पर्ये यह है कि वहाँ न कोई घमण्डी था ग्रौर न किसी प्रकार के भेद-भाव 
का व्यवहार ही करता था | वहाँ के निवासियों के लिए पाप सिखाने वाले ग्रन्थ 
ही श्रपख्यतीय थे और वेदों को पठनीय समझा जाता था श्रर्थातू वहाँ के निवासी 
बहुत ही श्रध्ययनशील थे श्रौर सदेव वेदों के पठन-पाठन में निरत रहा करते थे, 
अइलील साहित्य का पठन निषिद्ध समभा जाता था । 


ग्रलंकार-विचारणीय वस्तु, पूजनीय वस्तु, श्रादि को श्रन्य स्थानों से 
हटाकर एक ही स्थान पर स्थापित कर देने से पूरे छन्द में परिसंख्या अलंकार है । 
विशेष--इस छन्द का नाम 'नराच' है। केशवदास ने इसका लक्षण इस 
प्रकार दिया है-- 
लघु गुरु क्रम ही देव पद षोड्स बरन प्रमान | 
छंद नराच बखानिये केसवदास सुजान ॥ 


प्र्थात्‌ नराच छन्द के प्रत्येक चरणा में लघु-गुरु के क्रम से १६ श्रक्षर 
होते हैं । 
विशेषक--साधु कथा कथिए दिन केसवदास जहाँ। 
निग्रह केवल है मन को दिन मान तहाँ॥ 
पावन बास सदा ऋषि को सुख को बरषे । 
को बरने कवि ताहि बिलोकत जी हरषे ॥४॥ 
शब्दाथे-साधु कथा>-श्रेष्ठ चर्चा (वार्तालाप) | निग्रहदमन करना, 
दबाना दिनञ=प्रतिदिन । मान=(1) ग्रहंकार, (ii) परिमाण । बास= 
निवासस्थान । पावन ==पवित्र । विलोकत== देखते ही । हरषै==प्रसन्न हो जाता | 


सन्दर्भ--इस छब्द में कवि केशवदास ने महषि विश्वामित्र के आश्रम का 
वणान किया है । 

केन्द्रीय भाव--महषि विश्वामित्र का आश्रम सब प्रकार पवित्र और 
सुखदायी है । वहाँ के निवासी प्रेम-पूरित हैं। उस श्राश्रम को देखने वाला व्यक्ति 
भाव-विभोर और गद्गद्‌ हो जाता है। 

व्यास्या--कवि केशवदास कहते हैं कि वहाँ (विश्वामित्र जी के apr में) 
प्रतिदिन केवल श्रेष्ठ चर्चाएँ उत्तम वार्त्ताएँ ही होती हैं-भ्र्थात्‌ वहाँ घर्म-चर्चा के 
ग्रतिरिक्त ate कोई बात होती ही नहीं है, वहाँ केवल मन का ही दमन किया जाता 
है (अन्य किसी का नहीं, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति सब प्रकार पूर्ण स्वतन्त्र है), वहाँ किसी 
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“दिन मान' शब्द में नाममात्र के लिए 'मान' शब्द 


में अहं हीं है, केवल 
के Co । यह महषि विश्वामित्र का ine श्राश्नम है जो सदा है 
सुख की वर्षा किया करता है (हाँ सब जीव सुखी रहते हैं) | ऐसे पवित्र श्राश्रम के हि 
माहात्म्य का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जिसके केवल दर्शन मात्र से ही मन 
हषित हो जाता है (और हर्षातिरेक के कारण वाणी मूक हो जाती है) । 
ग्रलंकार--(1) अनुप्रास | 
(ii) कथा निग्रह तथा मात को अन्य स्थानों से हटाकर केवल साधु कथा, ; 
मत-निग्रह तथा दिनमान में स्थापित कर देने से प्रथम तीत पंक्तियों में परिसंख्या 
श्रलंकार है । 
(7) अन्तिम पंक्ति में योग्य में अपोग्य का कथन करने के फलस्वरूप 
सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार है | | 
विशेष--छन्द का ताम 'विशेषक” है। केशवदास ने इसका लक्षण इस प्रकार ्‌ 
दिया है-- 


पंच भगण aft wa गुरु षोडस बरन सुजान । 
प्रगाटत छंद विशेषका कह केसव कविराज ॥ 


यज्ञ-रक्षरा 
चंचला--रच्छिबे को यज्ञ कूल as वीर सावधान। 
होन लागे होम के जहाँ तहाँ सबे विधान ॥ 
भीम भांति ताड़का सुभंग लागी कनं श्राय । 
बान-तान राम पे न नारि जानि छाँडि जाय ॥५॥ 
शब्दार्थ-रच्छिवे=रक्षिबे, रक्षा करने के लिए । कूलऱनिकट, किनारा । 
सावधान=सजग होकर, awed रहकर । होमन्=यज्ञ। विधान==क्रिया-विधि। 
भीम भांति--बड़े भयंकर ढंग से । सुभंग=भंग करना । कने ग्रायम=श्राकर करने 
लगे | i 
सन्दर्भ--मुनि विश्वामित्र जी यज्ञ करने लगे । राम और लक्ष्मण उसकी | 


रखवाली करने लगे | राम ने ताड़का पर बाण छोड़ते हुए संकोच किया । इस छन्द 
में इसी का aaa किया है | | 


व्याख्या--राम श्रौर लक्ष्मण दोनों वीर श्राता यज्ञ की रक्षा के लिएसजग | 
होकर यज्ञ स्थल के किनारे या निकट ही बैठ गए। जहाँ-तहाँ हवन की किया. ' 
विधि होने लगी (हवन होता gar देखकर) ताड़का नाम की राक्षसी ने ब्रार्कर 
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भयंकर ढंग से यज्ञ को भंग करना आरम्भ कर दिया । राम जी ने वाणा तो तावा 


परन्तु TSH को नारी समझ कर उनसे छोड़ा नहीं गया (क्योंकि स्त्री पर शस्त्र 
छोड़ना वीर क्षात्र के धर्म के विरुद्ध माना गया हैं) । 


अलंकार--(1) श्रनुप्रास । 
(ii) श्रनुमान । 

विज्ञेष--(1) गोस्वामी तुलसीदास के “रामचरित मानस, में मुनि के श्राश्रम 
के पहले ही ताड़का श्रा जाती है श्रौर राम उसका निस्संकोच वध कर देते हैं-- 

चले जात मुनि दीन्हि दिखाई । सुनि ताड़का क्रोध करि arg | 

एकहि बान प्रान हरि लीन्हा । दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा । 

(1) प्रस्तुत राम का चरित्र श्रधिक मनोवेज्ञानिक है। कारण स्पष्ट है। 
तुलसी के राम परब्रह्म के श्रवतार हैं, केशव के राम एक वीर क्षत्रिय कुमार हैं। 


Se es 02:222 


(iii) केशवदास ने इस छंद चंचला का लक्षण इस प्रकार निर्धारित 
किया है— 
क्रम ही गुरु लघु दीजिए प्रति पद षोडस वर्ण । 
चारु चंद यह्‌ चंचलता प्रगटत कवि मनहरण ॥ 
सोरठा--कर्म करति यह घोर, बिप्रन को zag दिसा । 
मत्त सहस गज जोर, नारी जानि न छाँड़िए ॥६। 


शब्दार्थ--विप्रन कोऽ ब्राह्मणों को ¦ zag दिसा=दशों दिशाश्रों से भ्रर्थात्‌ 
सब WT से | मत्त--मस्त । सहस गज= हजार हाथी । 
सन्दर्भ--महषि विश्वामित्र के यज्ञ को ध्वंस करती हुई ताड़का को मारने के 
लिए राम ने धनुष पर बाण चढ़ा तो लिया किन्तु नारी जानकर उस पर बाण 
छोड़ते हुए संकुचित हुए तब विश्वामित्र जी ने उन्हें बाण छोड़ने को कहा | 
व्याख्या--राम जी को संकोच में पड़ा हुआ देखकर ele विश्वामित्र जी 
ने कहा कि, हे राम ! यह ताड़का घोर पाप करती है ग्रौर ब्राह्मणों को सब ओर से | 
। सताती है। इसमें हजारों मस्त हाथियों के समान बल हैं। अतः इसे नारी समझ 
| कर ग्रबध्य मत मानिए | नारी समझ कर छोड़िए नहीं श्रर्थात्‌ इस पर बाण छोड़ 
दीजिए । 
| शशिवदना--सुनि मुनि राई। जग सुखदाई। 
कहि va सोई । जेहि यश होई ॥७.। 


| 
i 
\ 
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e i . || 
शब्दार्थ--राई==श्न षठ & 
रदर्भ--जब महेषि विश्वामित्र ने राम को ताड़का पर तीर छोड़ने के 


सर 2 ~ 
लिए कहा तब राम ने पूछा कि उदाहरण देकर वह कारण बताने की कृपा करें जिससे 


नारी वध का पाप न लगता हो । 
व्याख्या--ताड़का-वध की श्राज्ञा सुनकर राम जी ने कहा, “है जगत को 
सुख देने वाले मुनि श्रेष्ठ । मुझसे wa वह बात कहिए जिससे मेरा यश हो अर्थात्‌ | 
कोई ऐसा अन्य उदाहरण बताइए जिससे ताइका को मारने पर भी लोग नारी-वध 
के लिए मेरी निन्दा न क्रें | 
कुण्डलियां- सुता विरोचन की हुती दीरघ जिह्वां नाम। 
सुरनायक सो संहरी परम पापिनी बाम, 
परम पापिनी बाम बहुरि उपजी कबिमाता, 
नारायन सों हती चक्र चिन्तामनि दाता। | | 
नारायन सों हती सकल द्विज भूषन संयुत, 
त्यों wa त्रिभुवन नाथ ताइका मारो सह सुत Ut! 


शब्दार्थ--सुता=पृत्री । विरोचन्=एक राक्षस का नाम | हुती==थी । 
सुरनायक==इ्द्र । संहरी=मारी । area | बहुरिन्=फिर, दुबारा | कवि= 
शुक्राचायं | हतीन्=मारी । नारायण सोंन्=नारायण की सौंगध ; द्विज ==ब्राह्मण | 
दूषण==चत्रुता | संयुत = सहित । सहपुत्र--पुत्र सहित अर्थात्‌ मारीच सहित । सकल 
द्विज भूषण संयुत==सब ब्राह्मणों के लिए जो कार्य दूषणावव्‌ था, उसी दूषण से 
वह युक्त थी । 

सन्दर्भ--महषि विइवामित्र ने एक प्रसिद्ध उदाहरण देकर रामजी को 
बताया कि पापिनी नारी के वध में कोई किसी प्रकार का पाप नहीं होता है । 

व्याख्या--विरोचन नामक दैत्य की एक पुत्री थी जिसका नास ate जिह्वा 
था । वह अत्यन्त पाप करने वाली थी, इसलिए इन्द्र ने उसका संहार किया | उसके 
बाद उसने शुक्राचार्यं की माता के रूप में फिर जन्म लिया । वह भी अत्यन्त 
पाप करने वाली स्त्री थी, उसे (इन्द्र के कहने से) अपने भक्तों को चिन्तामणि की 
भाँति सुख देने वाले नारायण ने अपने चक्र सुदर्शन से उसका वध किंया। मैं 
नारायरा की सौगंध खाकर कहता हैं कि जैसे वह (कविमाता) सब ब्राह्मणों देवताश्रों 
की द्वेषिणी थी, वैसे ही यह ताड़का भी ब्राह्मणों से दोष रखती है, (श्रवसर पाकर 
श्रकारणा ही उन्हें सताती है) ग्रतः हे त्रिभुवननाथ ! तुम इसे पुत्र सहित मार डालो । 

झलंकार--(1) श्रनुप्रास | 


ee 
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(ii) परम पापिनी बाम श्रोर नारायण सों हती की श्रावृत्ति में यमक है। 
यमक न मानने पर पुनरुक्ति दोष भ्रा जाता है । केशव जैसे ्राचार्य के काव्य में इस 
प्रकार का दोष देखना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। 


(iii) अन्तिम पंक्ति में 'सहसुत' में सहोक्ति भ्रलंकार है। 
विशेष--“त्रिलोकीनाथ' सम्बोधन राम के ईश्वरत्व की AIT संकेत करता है। 


दोहा-द्विज दोषी न विचारिए, कहा पुरुष कहा नारि। 
राम बिराम न कीजिए, बाम ताइका तारि nen 
शब्दार्थ--द्विज दोषी = ब्राह्मणों से वेर-भाव रखने वाला। विराम==विलम्ब, 
देरी । तारि=तारने मैं, मारकर उद्धार करने में । 
सन्दर्भ-महषि विश्वामित्र ने इन शब्दों द्वारा राम को ताड़का-वध के लिए 
प्रेरित किया । 
व्यास्या--हे राम ! जो ब्राह्मण का शत्रु हो, उसका नाश ही कर देना 
चाहिए, इसके बारे में यह मत सोचिए कि वह पुरुष है भ्रथवा स्त्री है । हे राम ! 
ताड़का को मार कर इसका उद्धार करने में श्रब देर मत कीजिए । श्र्थात्‌ ब्राह्मण- 
द्रोहिणी होने के कारण इसका शीघ्रताशीघ्र वध कर दीजिए । 
भ्रलंकार--श्रतुप्रास | 
विशेष--(1) 'तारि' शब्द के द्वारा राम का ईश्वरत्व व्यंजित Z| 
(ii) कुछ लोग इस प्रकार के कथनों में केशवदास का ब्राह्मणवाद देखते हैं । 
बेदपाठी श्रौर यज्ञ कर्म में प्रवृत्त व्यक्तियों को कष्ट देने वाले दुष्टों को व्य कौन नहीं 
बताएगा । ब्राह्मण नाम से ही fag हो तो बात दूसरी है। 
मरहट्वा--यह सुनि गुरु बानी, धनु गुनतानी, जानी द्विज दुःखदानि । 
ताडका संहारी, दारुत भारी, नारी भ्रति बल जानि॥ 
मारीच ब्रिडारयो जलधि उतार्‍यो मारयो सबल सुबाहु । 
देवन गुन परुयों, पुष्पन seat, goat भ्रति सुरनाहु ॥१०॥ 
शब्दा्थ--गुरु ==गरिमायुक्त | गुन =डोरी । दारुण = AA । ग्रतिबल= 
प्रबल, ्रत्यन्त बल वाला । बिडार्‍्यो=भगा दिया । सबलम=शक्तिशाली । देवन 
गुन पर्यो = देवताश्रों में रामचन्द्र जी के गुणों को परख लिया (पहिचान लिया) 
सुरनाहु= इन्द्र । हष्यो =हषित हुग्रा । इन्द्र के हषित होने का कारण यह था कि 
ताड़का-वध से उसे यह विश्वास हो गया कि श्रव राम के रूप में ईशवरावतार हो 
गया है wre wa रावण निश्चित रूप से मारा जायगा । 
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ज्ञानुसार जब राम ने एक ही बाण में ताइका | 
विशवास हो गया कि श्री रास रावणा का वध । 


ie 


सस्दर्भ--विश्वामित्र की श्र 
का वध कर दिया तो देवताग्रों को 


ने < र्थ हुँ \ 
करने में सवथा सम ` oe है 
; गौर सूबाह का वध कर दिया, तथा 

केन्द्रीय भावन राम ने भयंकर ताड़का फर सुबाहु 


नेन्न को बाण मारकर समुद्र के पार भगा दिया । इससे देवताओं और इन्द्र ने 
क्‌ र्‌ भ 

कि का अनुमान लगा कर मन में समक लिया कि श्री राम अ्रवश्य ही 
उन seni 

रावण का वध कर देंगे | TAA होकर उन्होंने राम के ऊपर फूल बरसाये | 


~ मल) 


व्याख्या--महषि विश्वामित्र की इस MS अ Ae पर | ; 
पापिनी वारी के वध में कोई पाप नहीं होता है) राम ने धनुष a शी ख ची , 
आर ताड़का को ब्राह्मणों को कष्ट देने वाली, भारी भयंकर तथा श्रत्यन्त शक्ति | 
से सम्पन्न नारी जानकर उसका वध कर दिया । मारीच को भगाकर समुद्र पार द 
पहुँचा दिया, ्रौर सुबाहु नाम के शक्तिशाली राक्षस को मार डाला । सभी देवताओं | 
ने राम के गुण को परख लिया अर्थात्‌ उनके पौरुष का अनुमान लगा लिया रौर 
उनके ऊपर उन्होंने श्राकाश से पुष्षों की वर्षा की । यह देखकर इन्द्र अपने मन में | व 


बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे विश्वास हौ My कि श्री राम अवश्य ही रावण 
का वध करने में समर्थ होंगे भर देवताओं के दुःखों को दूर कर देंगे | 
श्रलंकार--(1) AGATA | 
(ii) जलधि उतार्‍्यो में 'अतिशयोक्ति श्रल॑कार है | 
दोहा-पूरन यज्ञ भयो जहीं, जान्यो विस्वामित्र । 
धनुष यज्ञ की सुभ कथा, लागे सुनन बिचित्र use 
शब्दार्थ--जान्यो=्=जान लिया । | 
सन्दर्भ--ताड़का आदि राक्षसो के वध के पश्चात्‌ आश्रम में धनुष-यज्ञ की | 
चर्चा होने लगी । } 
व्याख्या--जब महषि ने यह जाना कि यज्ञ पूर्णा हो गया है तो वह जनक? 
में होने वाले धनुष-यज्ञ की विचित्र कथा सुनाने लगे । 
| श्रलंकार-यज्ञ और धनुषयज्ञ में ag’ की ग्रावृत्ति क्रे कारण “लाटानुप्रास है। 
चंचरी--्राइयो तेहि काल ब्राह्मण यज्ञ को थल देखि के । | 
ताहि पूछत बोलि के ऋषि भाँति भाँति विशेष के ॥ 
] संग सुन्दर राम लक्ष्मण देखि देखि सुहुर्षई । 
| afs के सोई राज मंडल ais सुख aug ॥१२॥ 
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शब्दार्थ--थल स्थान | बर्नेई=वरणान करने लगा | 


; सन्दर्भ--जब विश्वामित्र के श्राश्रम में FIIs का प्रसंग चला, उसी समय 

वहाँ एक ब्राह्मण AAT, जो जनकपुरी से लौट कर श्रा रहा था। 

केन्द्रीय भाव--आश्रम में उपस्थित सब लोग उस ब्राह्मण से ग्रनेक प्रकार 
से जनकपुरी के हाल-चाल पूछने लगे श्रौर राम-लक्ष्मण की at देख कर प्रसन्न 
होने लगे । 

व्यास्या--जब vate विश्वामित्र के आश्रम में होने वाले धनुष यज्ञ की चर्चा 
चल रही थी, उसी समय जनकपुरी से लौट कर एक ब्राह्मण आया, जिसने अपनी 
श्राँखों से धनुष यज्ञ-स्थल को देखा था । सब ऋषिगण उसे बुला-बुला कर तरह-तरह 
से वहाँ की विशेष-विशेष बातें पूछने लगे और राम-लक्ष्मण को साथ-साथ देख-देख 
कर अपने मन में प्रसन्न होने लगे ak राजमंडल में बैठकर उन्हीं का वर्णन करके 
सुख को वर्षा करने लगे। 


श्रलंकार--भाँति-भांति श्रौर देखि-देखि में पुनरुक्ति प्रकाश है। इससे हृदय 
की उत्सुकता व्यंजित है । 
ag ल विक्रीड़ित-- 
सीता शोभन ब्याह उत्सव सभा संभार संभावना । 
तत्तत्कायं समग्र व्यग्र मिथिलावासी जना सोभना ॥ 
राजा राज-पुरोहितादि सुहृदा संत्री महामंत्रदा । 
नाना देस समागता नुपगना पुज्यापरा संदा ॥।१३।। 
£ ड व्यवस्था | संभावना =विचार। सोभनाः=शोभन, 
सुन्दर । तत्तत्कायं--भ्रपने काम में। समग्र==सब। व्यग्र चित्त से लगे हुए । 
समागता=ग्राए हैं । सुहुदा=मित्र । महामंत्रदा--गम्भीर परामर्शं देने वाले । 
पुज्यापरा = दूसरों में पूजे जाने योग्य । 
संदर्भ--जनकपुरी से लोट कर श्राया हुआ ब्राह्मण महर्षि विश्वामित्र के 
BAA में धनुष यज्ञ का वरणेन करता है। 
केन्द्रीय भाव--धनुषयज्ञ में सम्मिलित होने के लिए भ्रनेक राजा लोग 
Tat थे । जनकपुर के ग्रधिकारीगण श्र प्रजाजन पूरे उत्साह एवं मनोयोग के 
साथ धनुषयञ्ञ की व्यवस्था करने में लगे हुए थे । 
उ्याख्या--सीता के सुन्दर विवाहोत्सव की सामग्री तथा उसको व्यवस्था का 
विचार सभी के चित्त में चढ़ा हुभ्रा है । जनकपुरी के सभी सुन्दर पुरवासी जन श्रपने- 
ग्रपने काम में दत्तचित्त होकर लगे हुए हैं! 
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के राजे राजपरोहित आदि, मित्र, गम्भीर परामश देने 


Py जे जाने योग्य राजाग्रों के समूह AIT यज्ञ में भाग 


स्त्री, सदैव दूसरे में हँ 
वाले मन्त्री, सदेव दूपे re 
aa के लिए जनकपुरी में आए हुए ६। 
ग्रलंकार-म्रगुप्रास | हर 
विशेष--(1) संस्कृत FA का प्रयोग है । परन्तु है तुकाच्त | 
ji) भाषा अपेक्षाकुत ग्रधिक संस्कृत निष्ठ हैँ । पदावली सामासिक 
हो गई है। 
दोहा--खण्डपरसु को सोभिजे, सभा मध्य at दण्ड | 
मानहु AT श्रसेषधर, धरनहार बरिबंड ॥१४।॥ 
शब्दार्थ--खण्डप रसु - शिव, महादेव | कोदण्ड =धनुष | प्रशोष ==समस्त | 
शेष =शेषनाग | AT HATA, पृथ्वी | बरिबण्ड>-प्रबल । 
संदर्भ--जनकपुरी से लौटा gar WAT महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में 
रहने वाले ऋषि-मुतियों को जनकपुरी में होते वाले धनुषयज्ञ की कथा सुनाता है। 
व्याह्या--सभा के बीच में रखा हुआ शिव का घनुष इस प्रकार सुशोभित 
हो रहा है मानो समस्त पृथ्वी को धारण करने वाला प्रबल शेष नाग है। 


झ्रलंकार- द्वितीय पंक्ति में 'मानहु' वाचक शब्द द्वारा शिव-धनुष में शेषनाग 
की सम्भावना होने से TAAT श्रलंकार है । (उक्ताविषया वस्तूस््रेक्षालकार) 


सबैया--सोभित मंचन की श्रबली गजदन्तमयी छबि उज्ज्वल छाई | 
इस मनो बसुधा में सुधारि सुधाधर मंडल मंडि जोग्हाई I 
amg केसवदास बिराजत राजकुमार सब सुखदाई | 
देक्न eat जतु देव सभा सुभ सीय-स्वयंबर देखन श्राई ॥११॥ 


oe 


शब्दार्थ--अबली--पंक्ति । गजदन्तमपी--हाथी के दाँतों से बनी हुई। 
ईश--ब्रह्मा । बसुधा--वसुधा, पृथ्वी । सुधाधर"-चन्द्रमा । सुधाध र-मंडल न= चन्रमा 
का परिवेश (वर्षाऋतु में कभी-कभी चन्द्रमा के चारों ओर जो एक घेरा-सा बन जाता 
है, उसे सुधाधर-मण्डल कहते हैं) | जोन्हाई = चाँदनी । स्यों = सहित, समेत । 

संदर्भ--जतकपुरी से लोटे हुए ब्राह्मण ने महि विइवामित्र के श्राति म 
ऋषि-मुतियों को मिथिला में होने वाले धनुष यज्ञ को कथा इस प्रकार सुनाई । 


os 
~ +) >< 


a re 


sta भाव-हाथी दाँत द्वारा निर्मित मंचों पर सुन्दर राजकुमार ऐसे 
सुशोभित हैं मानों देव सभा ही सीता स्वयंवर को देखते को एकत्र हुई है! 


All 
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व्याख्या -हाथी दाँत द्वारा निमित मंचों की पंक्तियाँ उज्ज्वल शोभा (छवि) के 

साथ सुशोभित हैं । वे पंक्तियाँ ऐसी प्रतीत होती हैं मानों ब्रह्मा ने चन्द्रमा के परिवेश 

की ज्योति को सुधार कर पृथ्वी पर रख दिया हो । केशवदास कहते हैं कि 

चन्द्रमण्डल सहृश ज्योति पुन्ज पंक्ति बद्ध मचानों पर सब को सुख देने वाले सुन्दर 

राजकुमार सुशोभित हैं ॥ ऐवा प्रतीत होता है मानो देवताश्रों सहित देवसभा ही 
सीता के शुभ स्वयंत्रर को देखने के लिए उपस्थित है । 

श्रलंकार--(1) श्रनुप्रास की छरा है । 

(iii) Mears मण्डित सुधाधर मंडल 


की मचानों की पंक्ति में सम्भावना होने 
से द्वितीय पंक्ति में उत्प्रेक्षा ग्रलंकार है 


। इसी प्रकार चतुर्थ पंक्ति में राज-सभा में 
देव-सभा की सम्भावना के कारणा उल्तेक्षा अलंकार है। दोनों स्थलों पर उक्त 
विषया वस्तृत्लेक्षा है। 


(it) चतुर्थ पंक्ति में 'स्यों' के कारणा सहोक्ति ग्रलंकार है । 


विशेष--हाथी दांत की शोभा के लिए जोन्हाई 


मण्डित सुधाकर-मंडल 
की कल्पना सचमुच केशव की भ्रपुर्व सूझ है । 


दोहा-नचति मंच-पंचालित, कर संकलिका अपार | 
नाचति है जनु नृपन की, चित्त-वृत्ति सुकुमार ॥१६॥ 
शब्दार्थ--पंचा लिका-- (1) नटी, (1) पांचों पंक्तियाँ । कर-- 


3 हस्तक । 
संकलित = युक्त । मंच-पंचालिका = 


मंचों की पांचों पंक्तियाँ । सुकुमार = कोमल । 

सम्दर्भ--जनकपुरी से लौट कर आने वाला ब्राह्मण velo विश्वामित्र के 
्राश्नम में उपस्थित ऋषि-मुनियों को वनुष-यज्ञ-स्थल का वर्णन सुना रहा है । 

केन्द्रीय भाव-_स्वयंवर में एकत्र सुन्दर राजकुमार कलापूर्ण ढंग से उंगलियाँ 
चलाकर परस्पर बातें कर रहे थे। 

व्याख्या--राजा लोग मंचों की पंक्तियों पर बैठे हुए हाथ उठा-उठाकर एक- 
दूसरे से बातें कर रहे थे, उसी की उठ़लेक्षा है कि मंच-पंचावली रूपी नटी हाथ 
उठा-उठाकर श्र्थात्‌ हस्तक के भ्रनेक़ भाव बता-वताकर नाचती है, मानो राजाग्रों 
को सुकोमल चित्तवृत्ति ही साकार होकर नृत्य कर रही हो । 


अलंकार--द्वितीय पंक्ति में चित्तवृत्ति की सम्भावना से उत्य्रेक्षा (उक्तविषथा 
वस्तृत्लेक्षा) श्रलंकार है । 


विशेष--नटी कभी झुकती है ate कभी ऊपर को उठती है । सब राजे भी 
हाथों को ऊपर नीचे करके TIT विचार प्रकट करते थे । 
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दोरठा--सभा मध्य गुण प्रात; न्दी सुत है शोभह । 
सुमति fanfa यहि ताम, राजन को वर्णन कर्राह ॥ ae | 
ari TTT के समूह अर्थात्‌ बहुत गुणवान | बंदी-सुत = 
चारण पुत्र । हे =a | 
संदर्भ--जतकपुरी 
उपस्थित ऋषि-मुनियों के सम्मुख धनुष 
गौर विमति नाम के चारणों का संक्षिप्त परिचय देता है । 
केस््रीय भाद सुमति और ब्रिमति ताम के चारण सभा मंडप में एकत्र 
राजाओं का परिचय देते हैं | 
व्यास्या--ग्रत्यच्त गुणवाच दो चारण-पुत्र उस सभा में सामिल हैं । एक 
का नाम सुमति है और दूसरे का ताम विमति है। वे ही दोनों समस्त राजा का 
वर्णन करते AAA परिचय देते हैं । 
सूचना--सुमति प्रश्न करके प्रत्येक राजा का परिचय पूछता जाता है, और 
बिमति उत्तर देता GAT बड़ी चतुराई के साथ प्रत्येक राजा का परिचय देता जाता 
है । सुमति-विमति के इस संवाद--उत्तर'्रत्युत्तर में सलेष श्रलंक्रार की अच्छी छटा 
दिखाई देती है । 
दोहा-को यह निरखत श्रापनी पुलकित बाहु बिसाल | 
सुरभि स्वयम्बर जनु करी, मुकुलित साख रसाल ॥। १८।। 
(सुमति) 


शब्दार्थ--निरखत--देखता है। पुलकित =रोमांचित | बिसालन=विशाल, 
बड़ी । सुरभि=्=बसच्त ऋतु | मुकुलित= मंजरी से युक्त | रसालम=भ्नाम | 


से लौटा gar mad महषि विश्वामित्र के आश्रम में 
जज्ञ की तैय्यारी का वर्णन करते हुए सुमति 


संदर्भ--जनकपुरी से लौटकर श्राया हुआ ब्राह्मण महषि विस्वामित्र के आश्रम 
में धनुष-यज्ञ-शाला का वर्णन करता है । वह कहता है कि सुमति ने एक राजा के 
बारे में विमति से यह प्रइन किया । 

व्यास्या--सुमति पूछता है--यह कौन राजा है जो अपनी रोमांचित विशाल 
भुजा को देख रहा है। वह भुजा इस प्रकार जान पड़ती है मानो स्वयम्बर छपी 
बसंत ऋतु ने श्राम की शाखा को मंजरी युक्त कर दिया हो । 

ग्रलंकार--(1) सुरभिःस्वयम्वर में रूपक श्रलंकार है। 

(ii) द्वितीय पंक्ति में जनु के द्वारा पुलकित भुजा में मुकुलित रसाल शाखा 
की सम्भावना होने के कारण GAA अलंकार है । 
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विशेष--रोमांच सात्त्विक agua का वर्णन है किन्तु 'रोमांच' शब्द होने के 

कारणा स्ववाचकत्व दोष श्रा गया है । 
सोरठा-जेहि जस परिमल मत्त, चंचरीक चारन फिरत। 
fafa बिदिसन भ्रनुरक्त, सु तौ मल्लिका ats नृप ।। १६॥ 
(विमति) 

झब्दार्थ-परिमल= सुगंध | चंचरीक== भ्रमर । चारण =बंदीजन, चारण । 
श्रनुरक्त==भ्रनुराग युक्त । मल्लिकापीड़ नृप==मल्लिक नामक पहाड़ी देश का श्रेष्ठ 
राजा । 

संदर्भ--जनकपुरी से लौटकर आए हुए ब्राह्मण का महधि विश्वामित्र के 
आश्रम में कथन है । जब सुमतिं पूछता है कि वह राजा कौन है जो अपनी रोमांचित 
भुजा को देखता है तो विमति चतुरतापूणां उत्तर देता है । 

व्याख्या--विमति उत्तर देता है-- 

चारण--सुगन्धि रूपी जिसके यश से मस्त भौरे रूपी चारण अनुरक्त होकर 
चारों ओर घुमते रहते हैं, वह मल्लिक नामक पहाड़ी प्रदेश का श्रेष्ठ राजा है। 

अलंकार--(1) अनुप्रास । 

(ii) रूपक--(जस परिमल तथा चंचरीक-चारन में अ्रभेद होने के कारण) । 

दोहां--जाके सुख मुख बास ते, बासित होत दिगंत। 

सो पुनि कहि यह कौन तृप, सोभित सोम waa ॥२०॥ 
(सुमति) 

शब्दार्थ-- सुख --सहज, स्वाभाविक । मुख बास==मुख से निकलने वाली 
सुगंधि | बासित=सुगन्धित। दिगंत = दिशाएँ । सोभित==शोभित । प्रनंत-- भ्रपार । 

संदर्भ--जनकपुरी से लौट कर are हुए ब्राह्मण के कथतानुसार सुमति 
फिर किसी राजा के वारे में प्रश्‍न करता है । 

व्याख्या--सुमति विमति से पूछता है--जिसके तन की स्वाभाविक सुगंधि 
से समस्त दिशाएँ सुगंधित हैं, जो अपार शोभा से सुशोभित हो रहा है वहू कोन 
राजा है, यह बात और भी बतामओरो । = 

ग्रलंकार--अनुप्रास | 

सोरठा-राजराज दिग बाम, भाल, लाल लोभी सदा। 

अति प्रसिद्ध जग नाम, कासमौर को तिलक यह ॥२१॥ 
(विमति) 
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ari UR कुवेर । राजराजदिग==कुवेर की दिशा भ्र्थात्‌ उत्तर 

as oy । भाल=मस्त् | तिलक= राजा, सिरमौर र 
ea iby ते से लौट कर आया Gal ब्राह्मण महष विश्वामित्र के 

ies के सामने धनुष यज्ञ का eeu cal ह सा he 
ja के प्रहन is उत्तर विमति ने इस प्रकार दिया । 


> 
केन्द्रीय WA—7e काइमीर का राजा @ | ae 
A जटित वेणी का LATE 
व्याख्या--उत्तर दिशा रूपी स्त्री के लाल Er ae ) 
. में = त्त = er म्‌ 

का सदैव लोभी श्रोर संसार में अत्यन्त प्रसिद्ध यह कार 

श्रलंकार--(1) अनुभास | ‘A a 

(ii) wae पंक्ति में (बाम भाल लाल' में रूपक अलंकार है | 

दोहा--निज प्रताप दिनकर करत, लोचन कमल बिकास । 

पान खात मुसकात मृदु, को यह केसबदास ॥२२॥ 
(सुमति) 
छब्दार्थ--दितकर-=सूर्य । लोचन==नेत्र । विकास न्=विकसित, प्रफुल्लित | 
‘Ss 

सन्दर्भ--जनकपुरी से महषि विश्वामित्र के आश्रम में ग्राया हुआ ब्राह्मण 
कहता है कि सुमति ने विमति से एक श्रब्य राजा के बारे में जानना चाहा । 

ब्याख्या--जो अपने प्रतापरूपी qa से सवके नैनरूपी कमलों को विकसित 
कर रहा है श्रौर जो पान खाए हुए मुसकरा रहा है, यह राजा कान है ? अर्थात्‌ 
उस राजा का. परिचय कया है जो पान खाए हुए मंद-मंद मुसकरा रहा है AIK 
जिसकी AIX सब लोग आँखें फाड़-फाड़ कर देख रहे हैं । 

अलंकार--(1) AGATA । 

(४) प्रथम पंक्ति में परम्परित रूपक हैं । 

सोरठा--नृप माणिक्य सुदेस, दक्षिण तिय जिय भावतो । 

कटिपट सुपट gaa, कल कांची सुभ मंडई URW 
(विमति) 

शब्दार्थ =नृप माणिक्य = राजाओं में मणियों के समान (राजाश्रों में श्र = 
सदेस--सुदेश, सुन्दर शरीर वाला । दच्छिन तिय जिय भावतो=दक्षिण दिशा खूप 
नायिका के मन को ग्रच्छा लगने वाला | सुपट=तुन्दर वस्त्र | कलन= सुन्दर | 

सन्दर्भ--जनकपुरी से लौटकर आ्राया हुँ्रा ब्राह्मणा धनुषयज्ञ शाला में हीने 


ea 
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वाले सुमति-विमति-संवाद का वर्णान कर रहा है। वह कहता है कि एक राजा के 
वारे में सुमति द्वारा पूछे गए प्रश्‍न का उत्तर विमति इस प्रकार देता है । 

व्यास्या--सुमति के seq का उत्तर देते हुए विमति ने एक राजा के बारे में 
इस प्रकार बताया--समस्त राजाग्रों में मणि के समान और सुन्दर शरीर वाला 
तथा दक्षिणा दिशा रूपी नायिका के मन को श्रच्छा लगने वाला, कमर में सुन्दर 
वहन बाचे हुए तथा सौन्दयं से युक्त यह राजा कांची देश पुरी को सुशोभित करता है 
श्र्थात्‌ कांचीपुरी का राजा है। 

अलंकार--अनुप्रास | 

(ii) दक्षिण-तिय में रूपक ग्रलंकार है। 


(iii) दक्षिण का ग्रर्थं दक्षिण दिशा के श्रतिरिक्त यदि दक्षिण नायिका 
अथवा स्वाधीन पतिका नायिका किया जाए तो इसमें श्लेष श्रलंकार होगा । 


विशेष--(1) माशिकवत्‌ का श्रभिधार्थ लालवत्‌ है। लक्षणा से इसका ग्रर्थ 
AAT रागी अथवा ग्रत्यन्त प्रेमी होगा | 


(ii) “दक्षिण दिशा रूपी नायिका को प्रिय लगने वाला” का श्रर्थ यह है 
कि वह दक्षिण के राज्यों में एक अत्यन्त लोक-प्रिय राजा है और उसकी गणाना 
धीर ललित नायक के रूप में की जानी चाहिए । वह पान खाकर मुसकरा रहा है 
आर स्वरूप वान है। उसकी श्यृंगार प्रियता भी यही संकेत करती है कि वह 


नायिकाश्रों के मन को श्राकषित करने वाला धीर ललित नायक की भूमिका में 
दिखाई देता है | 


दोहा--कुण्डल परसन मिस कहत, कहौ कौन यह राज । 
संभु सरासन गुन करो, करनालंबित भ्राज ।।२४।॥ 


(सुमति) 


शब्दार्थ-परसञ=स्पर्शं । परसन मिस=स्पशे करने, छूने के बहाने । संभु 
सरासन-गुन = शंभु-सराशन-गुणा, दिव धनुष की डोरी । करनालंबित--कान तक 


संदर्भ--जनकपुरी से लोट कर grat gar ब्राह्मण महर्षि विश्वामित्र के 
ATH में धनुष यज्ञ स्थल का वर्णन करते हुए कहता है कि सुमति ने एक राजा के 
बारे में विमति से यह seq किया | ; 
व्याख्या--सुमति ने विमति से इस प्रकार पूछा--यह कोन राजा है जो 
i अपने कःन के कुंडल को छूने के बहाने से ag कह रहा है कि मैं शिवधनुष की डोरी 
को कान तक खींचूँगा । 
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सोरठा--जानहिं बुद्धि तिधात, मत्स्यराज यहि राज को | 


के UR 
न, जानत सब अवगाहि पे 
हतु (विमति) 


एर, बुद्धिमात। समरनयुद्ध । 
: घानम्=बुद्धि के भण्डार, 
शब्दार्थ--बुद्धि ति 


गाहिं== मथना, थाह लेना 
क दर्भ--जनकपुरी से लौट कर श्राया हुआ ब्राह्मण महषि विश्वामित्र के 
a —— 


ग्राश्रम में सबके सामने विमति द्वारा दिए गए के उत्तर nee है i के 
व्यास्या--विमति सुमति से कहता है- हैं बुद्धिमान र i ake ee a 

(जो कान के कूंडल का स्पर्श करने के बहाने शिवधनुष yi sy Te 

खींचने का संकेत दे रहा है) मत्स्यदेश का राजा समभो । यह्‌ a था ee 

की भाँति भली प्रकार मथना जानता है अर्थात्‌ यह युद्ध करने में बहुत हाँ इर 


झ्रलंकार--(1) अनुप्रास | 

(ii) उपमा--(समर समुद्र समान) | 

विशेष--मत्स्यराज का इलेष द्वारा दूसरा AA बड़ा भी हो सकता 
है । ऐसी दशा में द्वितीय पंक्ति का aa इस प्रकार हो सकता है--यह बड़ा मच्छ 
रूपी मत्स्यराज समुद्र रूपी युद्ध को खूब मथना जानता है । तब पंक्ति में श्लेष पुष्ट 
रूपक अलंकार भी होगा | 

दोहा-अंगराग रंजित रुचिर, भुषन भुष्ति देह। 
कहत बिदूषक सों कछु सो पुति को नृप येह ॥२६॥ 
(सुमति) 

शब्दार्थं -अंगराग==सुगंधित लेप या उबटन। रंजितऱलगा EAT | 
रुचिर==सुन्दर | भूषित==भ्रलं कृत | येह=्यह्‌ | 

संदर्भ--जनकपुरी से लोटा हुश्रा ब्राह्मण धनुष-यज्ञ स्थल का वर्णन महृषि 
विइवामित्र के ग्राश्रम में कर रहा है । बह बताता है कि फिर सुमति ने विमति से एक 
ग्न्य राजा के बारे में इस प्रकार पूछा | 

व्यास्था--सुमति ने विमति से पूछा--हे विमति ! यह तो और बताओ किं 
जिसका शरीर चन्दन केशर ग्रादि के लेप से रंगा हुआ है ale सुन्दर है तथा जिसका 
शरीर सुन्दर ग्राभूषणों द्वारा विभूषित है श्रौर जो विदूषक से कुछ कह रहा है, यह 
कौत राजा है ? 

श्रलंकार--श्रनुप्रास | 4 
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बिशेष--रीतिकालीन व्रिलास-प्रियता स्पष्ट है। उत दिनों के राजे लोग 
इसी प्रकार श्वृंगार-प्रिय हो गए थे | 

सोरठा-चन्दन चित्त तरंग, सिधुराज यह जानिए। 

बहुत बाहिनी संग, मुकतामाल बिसाल उर ॥२७॥ 
(विमति) 

शब्दार्थ-चित्र=विचित्र । तरंग"-लहर । बाहिनी= वाहिनी, सेना । 
मुक्तामाल=मोतियों की माला | 

संदर्भ--महषि विश्वामित्र के ्राश्रम में जनकपुरी से लौट कर आने वाला 
एक ब्राह्मण धनुष-यज्ञ-स्थल का ब्यौरा बता रहा है सुमति ने एक राजा का 
परिचय जानना चाहा । विमति ने सुमति को उस राजा का परिचय इस प्रकार 
दिया । 


व्याख्या--विमति ने देह पर सुगंधित लेप किए हुए राजा का परिचय इस 
प्रकार दिया--जिस राजा के शरीर पर चन्दन की विचित्र लहरें सी खिची हुई हैं, 
बहुत बड़ी सेना जिसके साथ है, और जिसके विशाल हृदयों पर मोतियों की माला 
सुशोभित है, वह सिंधु देश का राजा है। 
AAD --ग्रनुप्रास | 
विशेष--इलेष के द्वारा सिंधु राज का अर्थ समुद्र और वाहिनी का अर्थ 
5 किया जा सकता है। ऐसी दशा से इस सोरठे का ग्रथ इस प्रकार होगा-- 
चन्दन की रेखाओं रूपी लहरें जिसके शरीर की शोभा बढ़ाती हैँ और जो अनेक 
नदियों रूपी बहुत सी सेना का स्वामी है, उसे समुद्र रूपी सिंधुराज समझ लो | तब 
इसमें श्लेष पुष्ट रूपक श्रलंकार भी होगा | 
दोहा-सिगरे राज-समाज ,के, कहे गोत-गुनग्राम | 
देस स्वभाव प्रभाव we कछु बल विक्रम नाम ।।२८॥। 
शब्दार्थ--सिगरे-- समस्त, सब । गुणा-ग्राम==गुणों का समूह्‌ | 
संदर्भ--जनकपुरी से लौट कर थ्राने वाला ब्राह्मण महषि विश्वामित्र के 
भ्राश्रम से धनुष-यज्ञ शाला का वर्णान करते हुए कहता है कि सुमति-विमति ने इस 
प्रकार वहाँ एकत्र समस्त राजाग्रों का परिचय दिया । 


व्याख्या -इस प्रकार सुमति ग्रौर विमति ने समस्त राज-समाज के गोत्र श्रोर 
गुणों का वणन किया तथा उनके देश, स्वभाव, प्रभाव और बल-विक्रम एवं नाम 
का भी थोड़ा-थोड़ा परिचय दिया । 
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झलंकार--अनुप्रास | 
घनाक्षरी--पावक पवन, मणिपश्नग पतंग पितृ, H 
aa जोतिवंत जग ज्योतिषित गाए ¢ | 
असुर प्रसिद्ध सिद्ध तौरथ सहित सिधु, 
Raq चराचर जे वेदत बताए ह। | 
ग्रजर अमर श्रज अंगी ग्रौर नंगी सब, 
बरनि qaa ऐसे कौन गुन पाए हैं । 
सीता के स्बयम्बर के रूप ग्रवलोकिबे कों, 
भूषपत को रूप धरि बिस्वरूप आए हैं ।!२९॥ 


-शब्दार्थ--पावक अग्नि | पवन=हवा | मणिपन्नग==मणिधारी बड़े-बड़े 
सर्पं, शेषनाग, वासुकी आदि | चराचर चर और Bat WAG जंगम और जड़ । : 
पतंग==पक्षी । पितृ=पितृलोक निवासी । ज्योतिवंत== saat (सूर्य, चन्द्र आदि) । 
.प्रजर--भ्रविकृृत, जो पुराने न पड़े जिन पर श्रवस्था का प्रभाव न पड़े । w= 
जन्म न लेने वाले | ्रनंगी=्=अंग । विस्वरूपन्= विश्वरूप, विश्व भर के रूपधारी 
लोग । | 

संदर्भ--सीता के स्वयंवर-स्थल की शोभा अ्रप।र है। इसमें तीनों लोकों के 
जीव उपस्थित हैं । उसकी शोभा श्रवणातीय है | 


केन्द्रीय भाव--स्वयंवर की शोभा वर्णानातीत है । स्वयंवर को देखने के लिए 
हृश्यमात जगत.के समस्त नाम रूप धारी जीव उपस्थित हूँ । वहाँ तीनों लोकों का 
सौन्दर्य एकत्र है | 

व्यास्या--केशव कहते हैं कि श्राग, वायु, मशिधारी सर्प, शेषनाग श्रौर वासुः 
की श्रादि तथा इसी प्रकार के ग्रन्य ज्योति वाले पदार्थ (चन्द्र, सूयं, ग्रह नक्षत्र श्रादि) 
| जिनका अस्तित्व ज्योतिषियों ने माना है और राक्षस, प्रसिद्ध सिद्ध, सागर तथा इसके 
| समस्त तीर्थं तथा वेदों में जितने भी चर तथा wax पदार्थों का वर्णान है AIX AAT 
देवता, प्रज अंगी और अंग (बड़े और छोटे) जितने भी लोकों के प्राणी हैं, उनमें से 
' किसी में भी ऐसे गुण नहीं हैं कि सीता स्वयंवर की शोभा का वर्णान कर सके। 
` मुझ जैसे अल्प बुद्धि व्यक्ति क्री क्या सामर्थ्यं है जो इसका वर्णन कर सके ? इतना 
ही कहा जा सकता है कि सीता के स्वयंवर की शोभा देखने के लिए संसारके | 
प्राणीमात्र राजाग्रों का रूप धारणा करके आ गए हैं । इस प्रकार सीता के स्वयंवर | | 
स्थल में एकत्र तीनों लोकों के सौन्दर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है । 

श्रलंकार--(1) श्रनुप्रास | 


~ 
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(1) भ्रन्तिम पंक्ति में उत्प्रेक्षा । 
(iii) योग्य में mara कथन होने के कारण (वरनि सुनावे ऐसे कोन, गुन 
पाए हैँ) सम्बन्धातिशयोक्ति श्रलंकार । 
(iv) वर्णन बढ़ा-चढ़ा कर कहा गया है । ग्रतः पूरे छन्द में श्रतिशयो क्ति की 
सुन्दर व्यंजना है । 
सोरठा--कह्यो विमति यह टेर, सकल सभाहि सुताय के | 
ae रौर कर फेरि, सब ही को समुझाय के Roll 
शब्दार्थ--टेरि=पुकार कर । कर फेर८"-हाथ घुमाकर | 
संदर्भ--जनकपुरी से लौट कर ग्राने वाला ब्राह्मण महषि विश्वामित्र के 
आश्रम में सीता स्वयंवर का वर्णन करते हुए कहता है कि तब विमति ने इस प्रकार 
सीता स्वयंवर की शर्ते की घोषणा की । 
व्यास्या--विमति चारण ने चारों श्रोर हाथ घुमाकर, पूरी राजसभा को 
सुनाकर और सबको समभाते हुए यह बात पुकार कर कही । 
गीतिका-कोउ ma राज समाज में बल संभुको धनु क्षि है। 
पुनि सोन के परिमान तानि सोचित्त में भ्रति हष है । 
वह राज होइ कि केसवदास सो सुख पाइ है। 
तृप कन्यका यह तासु के उर पुष्पमालाहि नाइ है ॥३१॥ 
(विमति) 
शब्दार्थ--बल=शक्ति। संभु==शंभु, शिव । कषि है=खीचेगा । श्रौण के 
परिमान ==्कान तक। words, fda । नृप कन्था=राजा की लड़की 
अर्थात्‌ "सीता | नाइहै== पह्नाएगी । 
संदर्भ--जनकपुरी से लौट कर श्राया हुआ ब्राह्मण धनुष यज्ञ का वर्णन 
करता है श्रौर बताता है कि विमति ने सीता-स्वयंवर की यह शर्ते चिल्ला कर 
कही | 
व्याइया--श्राज इस राज-समाज में से जो कोई भ्रपन्ती शक्ति से शिवजी का 
धनुष खींचेगा श्रौर फिर उसकी डोरी को avy कान तक खींचने पर होने वाली 
प्रसन्नता का मन में ्रनुभव करने की शर्त को पुरा करेगा, वह चाहे राजा हो श्रथवा 
निपट निर्धन हो, केशव कवि कहते हैं te वह श्रपेक्षित सुख का अधिकारी होगा | 
यह नृषकन्या सीता उसके गले को पुष्पमाला पहिनाएगी श्रर्थात्‌ उसको पंतिरूप में 
वरण कर लेगी । 
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झ्रलंकार--अनुप्रास | 
दोहा--नेक सरासन आसन, aa न केसबदास । 
उद्यम के थाक्यो सब, राज-समाज प्रकास ॥३२॥ 


उनकी भी, जराशी सरास त्म उण २ 


करके | थाक्ये==थक गये | 
संदर्भ--जतकपुरी से लौट 
आ्राश्रम में एकत्र व्यक्तियों को बताता 
से मस नहीं कर पाए | 
व्याख्या--केशवदास कहते हैं 
श्रेष्ठ राजे अपना अपना प्रयत्न (यथाश 
ने अपना स्थान तनिक भी नहीं छोड़ा, 
हिला भी नहीं सका । 
झलंकार--प्रनुप्रास | 
सुन्दरी--सक्ति करी नाहि भक्ति करी श्रब । 
सो न नयो तिल सीस नये सब । 
देख्यो मैं राजकुमारन के बर । 
चाप चल्यो नहि श्राप चढ़े खर ।।२३॥ 


कर आने वाला ब्राह्मण महषि विश्वामित्र के 
है कि वे शिव के धनुष को अपने स्थान से टस 


कि राजाश्रों के समाज के गौरव अर्थात्‌ सभौ » 
क्ति प्रयतन) करके थक गये, किन्तु शिव धनुष 
अर्थात्‌ कोई भी राजा उसे अपने स्थान से 


(19 CT EE“ Viel 


शब्दार्थ--तयो--तया, भुका । बरत्5बल। चापत्=धनुष की प्रत्यंचा 
ख़र=गधा | 

संदरभ--जनकपुरी से वापिस श्राया हुआ ब्राह्मण महि विश्वामित्र के श्राश्रम 
में एकत्र व्यक्तियों से कहता है कि जब किसी राजकुमार से शिव-धनुष हिला तक भी 
नहीं, तब विमति ते उनकी भर्त्सना की । इन पंक्तियों में उसी भत्सँना का वर्णन हैं | 

केन्द्रीय भाव--धनुष उठाते हुए सब के सिर झुक गए AIT घनुष न-भुका | 
धनुष की प्रत्यंचा न चढ़ा सकने के कारण समस्त राजे अपनी प्रतिष्ठा खो बैठे । 

व्याख्या--विमति कहता है--इस समय राजाश्रों ने श्रपनी शक्ति का प्रदशन त 
किया, बल्कि श्रपती शिव-भक्ति का प्रदर्शन किया । उनसे धनुष तो झुका नहीं, पर्छु 
धनुष उठाते हुए उनके सिर भुक कर रह गये। इस पर व्यंग्य करते हुए विमतिं | 
कहता है कि वे राजे मातो शिव के प्रति भक्ति के कारण उनके धनुष को केवर्ण ह 
शीश भुका कर चले ग्राये । मैं सभी राजकुमारों की शक्ति को देख चुका हूँ जो cas ल 
की प्रत्यंचा न चढ़ा सकने के कारणा स्वयं ही गधे पर सवार हुए श्रर्थात्‌ ्रपती स 
प्रतिष्ठा खो बेठे । 
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अलंकार--(1) श्रनुप्रास । 
(ii) द्वितीय श्रौर aga पंक्ति में परिसंख्या श्रलंकार । 


विशेष कर--(1) यहाँ केशवदास ने व्यंग्य शेली का सुन्दर प्रदशन 
किया है । 
(ii) चढ़े खर--मुहाविरा है । इसमें लक्षणा का चमत्कार हृष्टव्य है । 
मल्ली--दिगपालन की भुव पालन की, 
लोक पालन की किंन मातु गई चवे । 
कत भांड भये उ aaa a, 
कहि केसव संभु सरासन कों ga ॥ 
We काहु चढ़ायो न काहु नबायो, 
न काहू उठायो न आँगरह हव । 
कछु CATA भो न भयो परमारथ, 
आये @ बीर चले बनिता @ ॥३४॥ 
शब्दार्थ--दिगपालन=दिशाश्रों का पालन करने वाले | भुवपाल= पृथ्वी का 
पालन करने वाले | लोकपाल =लोक का पालन करने वाले । किन ATG गई चवै = 
माता का गर्भे क्यों नहीं गिर गया । भाँड़--हँसी के पात्र । भाँड भए==भ्रपने AT 
श्रपनी हँसी कराके अपनी प्रतिष्ठा खोई। नवायो=भुकाया । श्रांगरहू दव न्=दो 
अंगुली भी, जरा भी । वनिता==नारी-श्रवला-वलहीन की भाँति । 
संदर्भ--जनकपुरी से लौट कर श्राया gar ब्राह्मणा महषि विश्वामित्र के 
श्राश्नम में एकत्र व्यक्तियों के सम्मुख सीता स्वयंवर में होने वाले धनुष यज्ञ का i 
वणान सुना रहा है। वह कहता है कि जब कोई भी war शिव के धनुष को न | 
उठा सका, तब विमति ने उनकी भर्त्सना की । इन पंक्तियों में उस भर्त्सना का | 
वर्णन है । 
केन्द्रीय भाव--बड़े बड़े ताम धारी राजाओं से शिव का धनुष उठाया तक 
नहीं गया । इन्होंने व्यर्थ ही अपनी हँसी कराई । ग्रबला नारियों की भाँति व्यवहार 
करके इन राजाओं ने भ्रपने लोक-परलोक दोनों ही बिगाड़े। azar होता कि ये 
जन्म ही न लेते । 
व्याख्या--विसति कहता है--यहाँ पर सभी प्रकार के नामधारी राजे हैं। 
कोई दिशाग्रों के स्वामी हैं, कोई पृथ्वी के पालन कर्त्ता हैं ग्रौर कोई अपने आपको 
| लोकों का पालन करने वाला कहते हैं । परन्तु शिवजी का यह धनुष कोई भी न उठा 
| सका। इनकी पुरुषार्थ विहीनता को देख कर तो यही कहना पड़ता है कि भ्रधिक 
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च्छा होता कि इनकी माताम्रों के गर्भ गिर जाते, और इनका जन्म ही न होता 
ता ॐ फि विमति ने राजाओं की भर्त्सना करते हुए ठीक ही कहा कि 
हा oa से उठकर और शिवजी का धनुष FPS ATA आपको व्यर्थ ही 
= aw a । यह धनूष न तो feat से चढ़ाया गया, न BRAT गया और 
ae i Bis sf । इससे इनका त स्वार्थ er न्‌ मा ब 
हुआ । त तो इनको सीता ही प्राप्त हो सकी शौर न इनकी यश हो फला 
सीता प्राप्त न होने के कारण ये लोग सदव मन में दुःखी रहें si र os ES निर्वन 
प्रमाणित हो जाने के कारण वीर समाज में निद्य समभे ies \ a बहादुर 
(सबल) बन कर ग्राए थे, परन्तु iN (अबला) के रूप में श्रपने श्रापको प्रमाणित 
करके (अपमानित होकर) जा रहे हैं । 
ग्रलंकार--(1) अनुप्रास | है 
(ii) विषम--अन्तिम पंक्ति में वीर श्रौर अबला का संसर्ग कराया गया है, 
जो प्रयोग्य है । ग्रतः विषम श्रलंकार है । इसी प्रकार प्रथम चरण में दिग पालन, 
भुवपालन तथा लोकपालन की माता के गर्भ के पतन की बात कही गई है, जो सवथा 


anata (wat) है | 


— तीसरा प्रकाश समाप्त — 
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SS थ्‌ 
चाथा प्रकाश 
दोहा--कथा चतुर्थ प्रकाश में बानासुर संबाद। 
राबन at, we धनुष सों, दससुख बान बिषाद ॥ 


शब्दार्थ-वानासुर=वाणासुर, वाण नाम का एक राक्षस। दसमुख = 
रावण | बिषाद=विषाद, दुःख । 


संदरभं--कवि-परम्परा के भ्रनुसार केशव इस प्रकाश में afua कथा का 
संकेत देते हैं । 

व्यास्या--इस चौथे प्रकाश में रावण we बाणासुर का वाद-विवाद है 
तथा शिव-धनुष न उठने के कारण रावण Ale बाणासुर दोनों के दुःख का भी 
वर्णन है । 

सुल--सबही को समझो सबल बल विक्रम परिमान । 
सभा मध्य ताही समे, A राबन बान ॥१॥ 

शब्दार्थ-बिक्रम==विक्रम, पराक्रम, पौरुष-प्रदर्शन । परिमान=परिमाण, 
मात्रा, सोमा | वाण =वाणासुर | 

संदभ--जनकपुरी से लौट कर आया हुग्रा ब्राह्मण महपि विश्वामित्र के 
आश्रम में एकत्र व्यक्तियों को बताता है कि जब सव राजे वारी-वारी से धनुष के 
ATS परास्त हो गए थे, उसी समय सभा में रावण श्रौर बाणासुर आगए । 

व्याख्या--जब समस्त राजाओं ने एक दूसरे के बल और पौरुष की मात्रा 
को भली भाँति समझ लिया था--्रर्थात्‌ धनुष उठाने में वे सब समान रूप से 
असमर्थ हुए, उसी समय रावण और वाणासुर AAT | 

भ्रलंकार--भ्रतुप्रास | 

डिल्ला-तर नारि सबे । भयभीत aa) 
ग्रचरज्जु यहै। सब देखि कहे ॥२॥ 
शबदार्थ-भ्रचरज्जु=श्रचरज, WAT । 
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ट कर आया हुआ ब्राह्मण महर्षि विश्वामित्र के 
है कि रावण और बाणासुर को सभा मण्डप में 
में आइचर्यं और भय का संचार हुआ । 


संदर्भ--जनकपुरी से लो 
ग्राश्नम में एकत्र व्यक्तियों से कहता | 
/ आया हुआ देखकर सव लोगों के मन | 
व्याख्या--रावण और बाणासुर को श्राया GAT देख कर समस्त नर-नारी टुकः 
भयभीत हुए और सबने यही कहा कि यह तो बड़े आश्चर्य की बात है । | 
| 


अलंकार--अनुप्रास | 
विशेष-प्राइचर्य को 'अ्रचरज्जु' करके लिखना उस समय की प्रवृत्ति के 


ग्रा 
ही | 


प्रनुसार है । इस युग में शब्दों को तोड़-म रोड़कर लिखना एक प्रथा--सी बन गई थी । | 
तभी तो पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा था कि कवियों का स्वभाव वृक्ष तोड़ना होता | बता 
है और कवियों का स्वभाव शब्द तोड़ना हो गया था | | को 

दोहा--है राकस दस सोस को, देयत बाहु हजार I | 

कियो सबन के चित्त रस AYA भय संचार 11311 | 

शब्दार्थ--राकस-- राक्षस | दैयतः=दैत्य । 

| 

संदर्भ--जतकपुरी से लौट कर AAT gal ब्राह्मण महषि विश्वामित्र के ' 
आ्राश्रम में एकत्र नर-तारियों से कहता है कि रावण और _ बाणासुर को धनुष-यज्ञ के श्रा 
सभा मण्डप में देख कर समस्त नर-नारी भय श्रोर श्राश्चयं में डूब गए । विम 
व्याख्या--यह दस सिर वाला राक्षस कौन है, और जिसके हजार भुजा उठा 

हैं--यह दैत्य कौन है ? इस प्रकार धनुष-यज्ञ में उपस्थित समस्त नर-नारियों के मन | 
में अद्भुत और भयानक रस का संचार हुश्रा--श्रर्थात्‌ वे सबके सब AAT और भय उठा 

के भावों द्वारा श्रभिभूत होगए | 

श्रलंकार--प्रथम पंक्ति में को (कौन) शब्द दस सीस वाले राक्षस और 
हजार बाहु बाले दैत्य दोनों श्रोर लग जाता है। aa: यहाँ 'देहरी दीपक, | 
ग्रलंकार है | | 

विशेष--(1) राक्षस को राकस तथा दैत्य को दैयत करके लिखा है। शब्दों 
के तोड़-म रोड़ की प्रवृत्ति स्पष्ट है । 

(ii) इसमें भयानक ate says रसों का वर्णान किया गया है । श्रालम्बन, हिम 
आश्रम श्रौर उद्दीपन तो हैं, परन्तु न अनुभाव है और न संचारी भाव । हृदयस्थभय नड 
प्रोर MRA भावों की व्यंजना न होकर उनके नाम लिख दिए हैं श्रौर भयानक श्रौर | 
Aggd रसां का संचार हो गया। यह स्व वाचकत्व दोष तो है ही साथ ही इसमें | aT 


रसनिष्पत्ति का तो प्रशत ही नहीं है । केवल भावाभास है । 
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विजोहा-संभु को दंड है। राजपुत्री किते। 
ठुक हं तीन के | जाहूँ लंकाहि ले ॥४॥ 
शब्दार्थ--संभु ay । शंभु को दंड--शिव का धनुष । राजपुत्री--सीता । 
टुक--टुकड़े, en | कितै--किधर | 
संदर्भ--जनकपुरी से लोट कर श्राया हुम्ना ब्राह्मण मह॒धि विश्वामित्र के 
आश्रम में एकत्र नर-नारियों से सीता स्वयंवर का वर्णन कर रहा है। रावणा आते 
ही विमति से शिव-धनुष श्रौर सीता के वारे में पूछता है । 
व्याख्या--रावण विमति से कहता है-महादेव का धनुष मुझे दो और 
बताओ कि राजपुत्री सीता Fel है ? धनुष को तोड़ कर तीन टुकड़े कर दूँ और सीता 
को लंका ले जाऊ । 
शशिवदना-दससिर at । धनुष उठाग्रो । 
कछु बल कीजे । जग जस लीज ॥५॥ 
(विमति) 
शब्दार्थ--दससिर -- रावण | 
व्याख्या---जनकपुरी से लौट कर ग्राया gat ब्राह्मण महषि विश्वामित्र के 
आश्रम में सीता-स्वयंवर का वर्णान कर रहा है i वह कहता है कि रावणा ने जब 
विमति से शिव-धनुष मांगा atc सीता को पूछा, तब विमति ने उससे शिव-धनुष 
उठाने को कहा । 
व्याख्या-विमति ने कहा-हे रावणा ! श्राओ और इस शिव-धनुष को 
Sarat । अपनी शक्ति का कुछ चत्मकार दिखाश्ो और संसार में यश के भागी बनो | 
गोतिका-- 
दस कंठ रे as छांड़ि दे हठ बार बार न बोलिए । 
म्रब WY राजु समाज में बल ag चित्त न डोलिए | 
गिरिराज ते गुरु जानिए सुरराज को धनु हाथ ले । 
सुखपाय ताहि चढ़ाय के घर जाय रे जस साथ ले ॥६॥ 
(बाण) 
शब्दार्थ-सठञ्=शठ, दुष्ट। बल साजु=शक्ति दिखाश्रो । गिरिराज == 
हिमालय | गुरु--भारी । सुरराज=इन्द्र, परन्तु यहाँ महादेव से तात्पर्यं है । चित्त 
न डोलिए==हिम्मत मत हारो, चित्त को चलायमान मत करो । 
संदर्भ--जनकपुरी से लोटकर श्राय। हुआ ब्राह्मण महषि विश्वामित्र के 
आश्रम में एकत्र नर-नारियों के सम्मुख सीता-स्वर्थवर का वणुन करते हुए कहता है 
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( १४४ ) 
कि सभा में आकर रावणा जव बहुत AHS की बातें करने लगा, तो बाणासुर ने 
केस 5 


उसकी भर्त्सता की | ४ ‘a 
च्याख्या--बाणासुर ने रावण से कहा SE रावणा ! तू अपनी जिद 
व्याख्या-- ` 


गैर सभा में बढ कर मत बोल--भ्रपती शक्ति का श्रधिक 

छोड़ दे और सभा में बार-बार बढ़ कर त ict LT 
अभिमान मत दिखा | ATT इस राजसभा में ग्रपनी शक्ति का प्रदशन अपच 
पौरुष की धाक जमा और हिम्मत मत हार। (तू जो बहुत-सी शैली के बातें कर 
रहा है उससे तेरी हीवत्व भावता ही प्रकट हो रही है-यही प्रतीत हो रहा है कि 
तत को देख कर हिम्मत हार गया है और इधर-उधर को बातें बना कर 
्रपनी इज्जत बचाना चाहता है।) यह शिव धनुष हिमालय से भी भारी है--ऐसा 

२ FS 2 
समक कर तू महादेव के इस धनुष पर अपना शक्ति लगा । इस पर बाण चढ़ाकर 
ग्रानंद का अनभव कर और महायश का भागी बन कर अपने घर को जा । 

प्रलंकार--(1) रावणा ते कैलाश पर्वत (हिमालय) को अपने हाथों से उठा 
लिया था । धनूष को उससे गुरुतर बताकर बाणासुर वस्तुतः यह कहना चाहता है कि 
हे रावण ! इस झिव-धनुष को उठाना तेरे बश की बात नहीं है । अधिक अच्छा हो 
क्रि तू बिना कुछ कहे-सुने और इस धनुष पर शक्ति श्राजमाए बिना ही भ्रपने घर 
को लौट जा--्रन्यथा तेरी बहुत बदनामी होगी। श्रतः यहाँ पर काकु के द्वारा 
भिन्न wa का बोध हो रहा है। 'काकु वक्रोक्ति' अलंकार है । 

(ii) अनुप्रास । 

(iii) गिरिराज ते गुर में श्रतिशयोक्ति है । 

संथता-बानी कही बान। कीन्हीं न सो कान | 
ग्रद्ापि श्रातो न देवादि कानीन iil 

शब्दार्थं -कीम्हीं न सो कान=सुनी श्रनसुनी कर गया, सुन कर भी ऐसा 
भाव जताया मानो उसने बाणासुर की वात सुनी ही नहीं थी । अ्रद्यापि--अभी तक। 
ग्रानी न=नहीं लाया | वादिज> व्यर्थ anata करने वाला। कानीन=कन्या सें 
उत्पन्न | (क्षुद्र) 

aM AAT से लौट कर आने वाला ब्राह्मण महि विश्वामित्र के 
ग्राश्रम में एकत्र व्यक्तियों को सीता स्वयंवर की कथा सुना रहा है। वह कहता है 
I ब वाणासुर ने रावणा की भत्संना की तो उसने बाणासुर को तो कोई उत्तर 
नहीं दिया, बल्कि वह्‌ विमति को डाटने लगा | 

व्याख्या-वाणाः 


सुर ने रावण से जो बातें कहीं ५ नी 
अनसुनी कर गया । बाः त कहा, उनको तो वह सु 


WSL ये तो उससे कुछ कहते वना नहीं, ag विमति को 
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|` ( १४५ ) 
इस प्रकार धमकाने लगा--व्यर्थ की बकवास करने वाले और कन्या की सन्तान 
(तू सीता को श्रभी तक नहीं लाया) । 

विशेष--(1) शब्दों के साथ मनमानी करने की प्रवृत्ति हष्टव्य है । 

(ii) “कन्या की सन्तान या श्रोलाद” एक गाली है । 


मालती--जप जिय जोर । तजो सब सोर। 
सरासन तोरि । लहौ सुख कोरि isi 


शब्दार्थ-जपे=जो पे, यदि । जोर=शक्ति। सुख-कोरि==सुख देने वाली । 


संदर्भ---जनकपुरी से लौट कर आया व्राह्मण महषि विश्वामित्र के श्राश्रम 
में सीता-स्वयंवर में घटित होने वाली घटनाग्रों का वर्णान कर रहा है। वह कहता 
है कि जब रावणा बाणासुर की वात पर ध्यान न देकर व्यर्थ ही विमति को 
डाटने-धमकाने लगा, तो बाणासुर ने उससे फिर कहा । 
व्याख्या--यदि तुम्हारे भीतर शक्ति है, तो यह सब शोर--व्यर्थ की बातें 
करना छोड़ दो । इस धनुष को तोड़ो और सुख देने वाली सीता को प्राक्त करो । 
श्रलंकार यहाँ काकु के द्वारा भिन्न wt की प्रतीत होने से काकु 
वक्रोक्ति भ्रलंकार है । 
वास्तव में बाणासुर रावणा से कहना यह चाहता है कि तुम इस धनुष को ' 
कदापि नहीं उठा सकोगे। श्रतः तुम चिल्लाना बंद करो और चुपचाप घर चले . 
जाओ | सीता का सुख तुम्हारे भाग में नहीं हैं । 
दंडक--बज्ञ को ग्रखबं गर्व गंज्यो जेहि पव॑तारि, 
जीत्यो है सु पव सर्ब भाजे ले ले अंगना । 
खंडित wae arg कीन्हों है जलेसुपासु, 
चंदन सी चन्द्रिकासों कोन्हीं चन्द बन्दना । 
दंडक में कीन्हों काल खंड हु को मान खंड, | 
मानो कीन्ही काज ही की काल खंड ASAT । 
केसव ales बिषखंड ऐसो खंडे wa, 
मेरे भुज दंडन की बड़ी है बिडंबना ten 
शब्दार्थ-भ्रखर्वन्=भारी, बहुत बड़ा | पर्वतारि=इन्द्र । सुपवे ==देवता । 
अंगना =स्त्री । जलेस=जलेश, वरुण । आसु८-श्राशु --शीघ्र । पासु=पास, फाँसी, 
a कमंद । बंदना==पूजा | दंडक==एक दंड भर में, घड़ी भर, एक दंड ३० पल या 
२४ मिनट का होता है। कालदंड=यमराज की गदा। कालखंड--काल का 


§ 
ह 
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( १४६ ) 
aver करने वाला, ईश्वर । विषखंड->कमल की नाल | बिडंबना--लज्जा की 


बात | 
संदर्भ--जनकपुरी से लौट कर आया gar ब्राह्मणा महषि विश्वामित्र के 


प्राश्रम में सीता स्वयंवर का आंखों देला हाल वरांन कर रहा है। वह कहता है कि 
जब बाणासुर ने रावणा से शिव-धनुष को तोड़ने के लिए बार-बार कहा तो रावण 
ने उसको ग्रत्यन्त ग्रहकार भरे शब्दों में उत्तर दिया । 
, . क्रेन्द्रीय भाव--जिन भुज दंडों की शक्ति ने इन्द्रादि देवताश्रों को पराजित 
कर दिया और काल देवता के मान को खंडित कर दिया, वे ही भुज दंड भ्रब इस 
सामान्य धनुष पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे, यह मेरे लिए शोभनीय बात न 
होगी | 
व्यास्या-- रावण वाणासुर से कहता है-मेरे जिन शक्तिशाली भुज दंडों 
ने.वञ्र के भारी गर्व का खण्डन कर डाला--जिन भुजाम्रों को ae भी नहीं काट 
सका--जिन्होंने इन्द्र को पराजित कर दिया, जिनके सामने देवता ग्रपनी-श्रपनी 
स्त्रियों को लेकर भाग गये, जिन भुजदंडों ने बिना क्रिसी कठिनाई के तुरन्त ही 
वरुण के Tavs फांस को खण्डित कर दिया, चन्द्रमा ने जिनसे भयभीत होकर उनकी 
चंदन के समान शीतल चाँदनी से पुजा की, जिन्होंने घड़ी भर में काल दंड का मान 
ऐसे खंडित कर दिया जेसे स्वयं परमेश्‍वर काल को खंडित कर डालते हैं, वे ही 
भुजदंड अब कमल नाल के समान अत्यन्त कोमल शिव-धनष वा खण्डन करें, यह्‌ 
काम मेरे शक्तिशाली भुज दंडों के लिए ग्रत्यन्त लज्जा जनक होगा । ; 
श्रलंकार--(1) अनुप्रास | 
ii पर r fi में = fe ~ 5 में , 
ऐले को a i) nN पंक्ति में च दन सी चन्द्रिका में तथा सप्तम पक्ति में विषदंड 
समानता वाचक शब्दों के कारण 'उपमा” अलंकार है । 
(11) षष्ठ पंक्ति में मानों के द्वारा कालं ४ 
५ 1 कालखंड की सम ने में उं 
SRT सम्भावना होने में उंत्प्रेक्षा 
(iv) स्वथा भ्रसम्भव बातें कहने बे छन्द में ः 
उ 7 कहने के का रण इस छन्द में अत्युक्ति प्रलंकार है। 
वशेष--ओजस्वी कथन के श्रनुरू 
TAU St परोप क्त्य उसके Bee a वृत्ति की संयोजना है। इससे 
सफल gar है | यक्तित्व की अभिव्यक्ति करने में पुणा 
रग ee ३ 
तुरगम--( बाण) बहुत बदन जाके । 
विविध बचन ताके | 
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रावणा- बहुभुज जुत जोई | 
सबल कहिय ME ॥१०॥ 


शब्दार्थ--बदत =मुख | विविध-- भ्रनेक प्रकार के ( 


असत्य, छलयुक्त इत्यादि) । - 
सवल==शक्तिशाली | : 


संदर्भ--यह वक्तव्य जनकपुरी से लौट कर आने वाले ब्र 
महृषि विश्वामित्र के श्राश्रम में उपस्थित व्यक्तियों को बताता है 


रावण ने किस प्रकार एक दूसरे पर व्यंग्य-बाणों की वर्षा की । 


lau का है। ag 
कि बाणासुर श्रौर 


व्यास्या--जब रावणा ने यह कहा कि कमल-नाल सहश कोमल धनुष को 
तोड़ना मेरे शक्तिशाली भुज दंडों की श्रवमानना करना होगा, तो वाणासुर ने 
कहा हाँ ठीक है, जिसके बहुत से मुख होते हैं, वह बातें भी बहुत प्रकार की बना 
लेता है (श्रर्थात्‌ कभी झूठ बोलता है, कभी शेखी मारता है, कभी छल-कपट भरे 
वचन कहता है) । 

इसका जवाब देते हुए रावणा ने कहा -हाँ ठीक ही है-जिसके बहुत सी 
भुजाएं होती हैं, वही बलवान कहा जाता है । : 

रावण ने बाणासुर के ऊपर बहुत ही गहरा व्यंग्य किया । उसके कहने कां 
भाव यह है कि श्रनेक भुजाएं होने का यह अर्थ कदांपि नहीं हो सकता है. कि तुम 
ग्रावस्यक रूप से बलशाली होश्रो ही। हे बाणासुर तुम्हारे हजार हाथ हैं, aa: केवल 
इसी कारण यदि तुम स्वयं अपने आपको शक्तिशाली समझते हो, तो यह तुम्हारी: 
भूल ही है। 
i अ्लंकार--का कु के द्वारा कथन का ग्रभिप्रेत अर्थ भिन्न होने के कारण इसः 
छन्द में 'काकु वक्रोक्ति! अलंकार है। iS eae 
दोहा--प्रति श्रसार भुज भार ही, बली होहुगे वाण । 

(रावण) 
सम बाहुन को जगत में, सुनु दसकंठ बिधान ॥११॥ 
(बाण) 
शब्दार्थ-श्रसार-सारहीन, वेकार । मम=मेरी | विधान =कार्य | 

` संदर्भ--जनकपुरी से लौटकर श्राया हुआ ब्राह्मण महि विश्वामित्र के 


aaa में धनुष यज्ञ के अवसर पर रावण और बाणासुर के मध्य होने वाले विवाद 
का वरान करता है | 


न्यास्या--रावणा कहता है--बाणा ! तुम इन सर्वथा बलहीन अनेक भुजाओं. 
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कारण ही बली कहलाना चाहते हो ? sata हजार भुजा धारी 
न वीर नहीं हो। इसका उत्तर देते हुए बाणासुर कहता है-- 
tail को तुम व्यर्थे कहते हो, उन भरुजाश्रों ने संसार में क्या 


के भार के बल के 
होने पर भी तुम बलवां 
हे रावण । मेरी जिन भुज 
कया काम किए हैं, वे तुम मुझसे सुनो । 
सव॑या--हाँ जब ही जब पुजन जात पितापद 
पावन पाप प्रणासी । 
देखि fed तब ही तब राबन, 
सातों रसातल के जे निवासी ॥ 
लै aa भुजदंड was क्रौ 
fafa मंडल छत्र प्रभासी । 
att को केसव केतिक बार हों 
सेस के सीसन्ह दीन्ह उससो ॥१२॥ 
(बाण) 
शब्दार्थ--हौं >-मैं । तात=पिता। पाप प्रणासी==पाप विनाशक । रसा- 
तल==पाताल लोक । ग्रखंड==सम्पूणं | छिति मंडलञ=पृथ्वी | छत्र प्रभासी ==छुत्र 
के समान | 
संदर्भ--जनकपुरी से लौट कर श्राया gar ब्राह्मण महषि विश्वामित्र के 
ग्राश्रम में उपस्थित नर-नारियों के सम्मुख धनुष यज्ञ का वर्णन करते हुए कहता है 
कि बाण ने रावण से इस प्रकार ATA बल का Tara किया । 
केन्द्रीय भाव--बाण कहता है कि पूरे पाताल लोक में मुझे श्रपने समान 
कोई बली नहीं दिखाई देता है । मैं कई बार पूरी geal को भ्रपने हाथों पर उठा 
चुका हूँ । तब यह बेचारा घनुष तो है ही क्या ? 


व्यास्या--बाण कहता है--हे रावण ! मैं जब जब अपने पिता जी के पवित्र 
श्रौर पापों को नष्ट करने वाले घरणों की पूजा करने के लिए पाताल लोक को 
जाता हूँ, तब तब मैं सातों रसातलों के निवासियों को देखता हूँ (किन्तु मुझे अपने 
समान कोई भी बली नहीं दिखाई देता है) | मैं अपनी इन भुजाश्रों पर सारे पृथ्वी 
मण्डल को उठाकर छाते के समान तान लेता हूँ। इस प्रकार (पृथ्वी को छाते के 
समान तान कर) मैंने न मालूम कितनी बार शेषनाग को आराम करने का MAHI 
दिया है । 

श्रलंकार--(¡) ग्रनुप्रास । 

(ii) तृतीय पंक्ति में उपमा अलंकार है। 
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(म) पूरे छन्द में काब्यार्थपत्तिगभित श्रत्युक्ति है। श्रौर दण्ड-यूपिका 
च्याय से श्रन्य श्र्थ निकलने के कारण काव्यार्थपत्ति अलंकार है। तृतीय और 
चतुर्थ पंक्ति से यही aa सिद्ध होता है कि मैं जब इतना बलशाली हूँ श्रौर पृथ्वी को 
इतनी सरलता से उठा लेता हूँ, तब पृथ्वी पर टिके हुए धनुष को उठाने में मुझे 
क्या कठिनाई होनी चाहिए । 


विशेष--(1) पाताल में रहने वाले राजा बलि बाणासुर के पिता थे | 
कमला--तुम प्रबल जो gat 
भुज बलनि aga 
पितहि भुवल्यावते । 
जगत यश पावते ॥१३॥ 


(रावण) 


शब्दार्थ-हुतेन्=थे । बलनि संयुतेन्5बल से सयुक्त, बलवान। भुव== 
पृथ्वी । 


संदर्भ--जनकपुरी से लौटकर आया gar ब्राह्मण महषि विश्वामित्र के 
्राश्नम में सीता स्वयंवर में होने वाले रावणा श्रौर बाणासुर के विवाद का वणान 


कर रहा । जब बाणासुर भ्रपनी भुजाओं की भ्रत्यधिक प्रशंसा करता है, तो उसे सुन 
कर रावणा कहता है । 


व्यास्या--रावण बाणासुर से कहता है कि यदि तुम बलवान थे और तुम्हारी 
भुजाओं में बहुत शक्ति थी, तो तुम श्रपने पिता को पाताल लोक से निकाल कर 
पृथ्वी पर ले आते और पिता का उद्धार करने वाले पुत्र के खूप में संसार में यश के 
भागी बनते । 


अलंकार--इस छन्द में भी दन्डयूपिका न्याय से भिन्न श्र्थ निकलता है। 
रावण के कहने का श्रभिप्राय यह है कि तुम्हारी भूजाश्रों में बिल्कुल शक्ति नहीं | 
है, तुम WITT बल की झूठी शेखी मार रहे हो। काव्यार्थपत्ति waar की | 
व्यंजना है । 


विशेष--बाणासुर के पिता का नाम बलि था। राजा बलि श्रत्यन्त दानी । 

थे । बिष्णु ने वामनावतार लेकर उनसे भ्रपने रहने के लिए तीन पग पृथ्वी मांग | 

ली और तीन पगों में सारी पृथ्वी नाप ली त्था बलि को पाताल भेज दिया । इसी | 

> कारणा बलि राजा को पाताल में रहना पड़ा | हिन्दू ग्रन्थों रौर हिन्दू समाज में ag 
area खूब प्रचलित है । 
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ह || | तोमर--पितु निए केहि श्रोक। 
| | TE दिय दच्छिना सब लोक। 
MU यह जानु रावन दीन । 
te पितु ब्रह्म के रस लीन ॥१४॥ 
Ee SES बाण 
शब्दार्थ--ओक+-घर, निवास स्थान | दच्छिना=्=्दक्षिणा, दान । दीन = 
बलहीन (ब्राह्मण) । HAs | ब्रह्मरस लीन = ब्रह्मानंद में लीन । 
संदर्भ--जनकपुरी से लौटा हुआ ब्राह्मणा महषि -विश्वामित्र के आश्रम में 
सीता-स्वयंवर का वर्णन सुना रहा है.। जब रावणा ने बाणासुर से यह कहा कि यदि 
तुम्हारी भूजा में बल होता.तो तुमने पाताल में पड़े हुए पिता का उद्धार न किया | 
होता, तो इस बात का उत्तर देते हुए बाणासुर कहता है । 
ब्यार्या--बाणासुर कहता है--मैं अपने पिता को पाताल लोक से लाकर 
_ किस स्थान पर बैठाऊ गा । उन्होंने तो सब पृथ्वी दान में दे दी है। हे. दीन ब्राह्मण 
(रावणा) ! तुझे जानना चाहिए कि मेरे पिता ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं । 
हे कर _ विशञेष-व्यंजना यह है कि तू तो ब्राह्मणा होकर विषयों के पीछे दौड़ता 
“फिरता है, परन्तु मेरे पिता दैत्य होकर भी ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं--उनके लिए 
पाताल अब कष्टदायक नहीं रह गया है, और फिर एक वार दान दी हुई वस्तु को तो 
हूना भी पाप होता है । 


_ सवेया-कंटभ सो नरकासुर सो पल में मधु 
| सो मर सो जइ arate 


| Oe ' 'चतु्स' रक्षक केशव ` `` 
| | ` पूरन वेद पुरान बिचारयो । Sig 4 
i श्री कमला कुच कुकुम मण्डल f 
| | a ian ae : पंडित देव ग्रदेव 'निहार॒यो | 
tan Pees Er सो. करः मांगन कों बलिपै- `. : gen = 
॥ " ४ करतारह को करतार पसार्‍योः॥१५।7 
UST is जञब्दाथं लोकः चतुर्द हे (बाश) ` = 
किमत ger होता है। दो, नोक कासि 
| ghee अथवा भुवन होता है । साधारणातःः स्वर्ग mide 
ait ~ RR + स्वग पथ्वी, और: i ये 
| तीन! लोकः माने' जाते हैं ~ पृथ्वी, और पाताल 
| लोक, । पर विशेष विभाग के ग्रनृसारे को की सा eee 
| z ररे लो' poe FE 
| जातो है--७ उपर श्रौर ७ नीचे । पुरन 2 की' संख्या १४ मोनी 


STU श्रर्थात्‌ सवशक्तिमान और सर्वत्र iH 
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व्याप्त । श्री कमल 1-कुच-कुकुम-मण्डल-पंडित-- श्री लक्ष्मी के कुचों पर केश र-चन्दन 
शादि के लेप द्वारा चित्र रचना बनाने में चतुर | श्रदेव--राक्षस । करतारह को 
करतार=ब्र्मा को भी बनाने वाले श्रर्थात्‌ विष्णु । NTE 
संदर्भ--जनकपुरी से लोट कर ग्राया हुग्रा ब्राह्मण महषि 'विश्वामित्र के 
्राश्नम में समुपस्थित व्यक्तियों को सीता-स्वयंबर का हाल सुना रहा है । रावण- 
बाणासुर संवाद का वरान करते हुए वह कहता है कि बाणासुर ने अपने पिता 
बलि की बहुत ही श्रतिशयोक्तिपुणं प्रशंसा की । Fe 


केन्द्रीय भाव--सब प्रकार से पुणा, शक्तिशाली श्रौर लक्ष्मी के पति 

स्वयं विष्णु ने भी मेरे पिता बलि के सम्मुख हाथ फैलाकर याचना की । तुम 
स्वयं सोच लो कि मैं कैसे पिता का पुत्र हूँ ? पुन्न में fear के गुण कहाँ तक 
होंगे ? 

व्यास्या--वाणासुर श्रपने पिता बलि की प्रशंसा करता gal कहता 
है--है रावण ! जिस परब्रह्म ने एक पल-मात्र में कैटभ, नरकासुर, मधु, श्रौर मुर 
श्रादिक राक्षसों का संहार कर डाला, जो चौदहों लोकों का रक्षक है, जो वेदों और 
पुराणों के वर्णनों के अनुसार सथ प्रकार पूर्ण श्र्थात्‌ सवशक्तिमान और सर्वव्यापक 
है, श्री लक्ष्मी के कुचों पर केशर, चन्दन आदि के लेप द्वारा चित्र-रचना में अत्यन्त 
चतुर है श्रर्थात्‌ जो साक्षात्‌ लक्ष्मी का पति है, देवता राक्षस : श्रादि संब जिसकी कृपा 
के भूखे रहते हैं, जो ब्रह्मा को भी बनाने वाला है, उस परब्रह्म ने बने "ब्राह्मण 
(५२ अंगुलीय ब्राह्मण) का वेश धारणा करके मेरे पिता बलि के सामने भीख मांगने 
के लिए हाथ फँलाया 1 

भ्रलंकार--(1) भ्रनुप्रास । 

(iii) निदर्शना । 

विज्ञेष--(1) राक्षसों के संहारक कह कर ब्रह्म की संहारक शक्ति को 
परिचय दे दिया है । ड 

(ii) लक्ष्मीपति कह कर ब्रह्म की पालन शक्ति का परिचय दे दियाहै। * 

(iii) करतारहु के करतार ग्र्थात्‌ ब्रह्मा के भी सृजनहार कह करः उसकी 
सृष्टिकारक शक्ति का परिचय दे दिया है | परत्रह्म की भ्रभिव्यक्ति,तीव रूपों में होती 
है--इच्छा (ब्रह्मा), ज्ञान (विष्णु) श्रौर क्रिया (महेश)--सृष्टि, पालन श्रौर संहार । 
यहाँ कवि ने बड़ी चतुराई के साथ वामन का श्रवतार धारण करने वाले को परब्रह्म 
के रूप में चित्रित कर दिया है । eal ree 
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it (९) व्यंग्याथं यह है कि ऐसे प्रतापी बलि का पुत्र बाणासुर कसा होना 
चाहिए--इसका FIAT सहज ही लगाया जा सकता है | 

(४) sewer के समस्त विशेषणा 'कर' शब्द पर भी घटित होते हैं। हम 

रख दें तब भी अर्थ में कोई अन्तर नहीं 


जः fi , को 
“जिस परब्रह्म' की जगह, जिस कर ; अन्तर्‌ 
पड़ेगा । तब ad इस प्रकार होगा--जिस हाथ ने इतने चमत्कार पूणा कार्ये किए 


वही मेरे पिता के सम्मुल याचनार्थ फैलाया गया । 
(vi) १४ लोकों के नाम इस प्रकार हैं-- 


ऊपर के सात नीचे के सात 
(१) सत्य ग्रतल 
(२) तपः वितल 
(३) जनः सतल 
(४) महर्‌ रसातल 
(५) स्वर्‌ तलातल 
(६) भुवर्‌ महातल 
(७) भूर्‌ पाताल 


निर्माणकारी तत्त्वों के ग्रनुसार इनका क्रम इस प्रकार है--Primordial, 
Parentless, Aether, Fire, Air, Water and Earth. 
दोहा-हमहि तुमहि ate बूझिये, विक्रमवाद-भ्रखंड । 
wa ही यह कहि देइगो, मदन कदन कोदंड ॥१६॥ 
(रावण) 
| शब्दार्थ--विक्रम -- पराक्रम । वाद==भगड़ा । श्रखंड--अपार, जिसका अंत 
ही न हो सके । मदत-कदन=शिवजी । कोदंड==धनुष । 
संदर्भ-जनकपुरी से लौट कर श्राया हुआ ब्राह्मण महि विश्वामित्र के 
प्राश्रम में रामादि को सीता स्वयंवर का ग्राँसों देखा हाल सुना रहा है | वहाँ पर 
होने वाले रावणा-बारा-विवाद का वर्णन वह पूरे मनोयोग के साथ करता है। वह 
कहता है कि बाणासुर ने जब ग्रपने पिता राजा बलि की प्रभुता की बहुत प्रशंसा 
कर डाली, तब रावणा ने वाद-विवाद को समाप्त करने के विचार से कहा । 
Sala भाव-व्यर्थ का विवाद न करके हमें चाहिए कि घनुष तोड़ कर 
प्रपते पराक्रम को प्रमाणित कर दे । 


ज्याह्या--रावण कहता है-हे बाणासुर ! हमें श्रौर तुमको श्रपने-अपने 
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बल पराक्रम के भ्रपार विवाद में नहीं पड़ा चाहिए (क्योंकि यह विवाद तो ऐसा 
है जिसका कभी भी श्रन्त न हो सकेगा) शिवजी का यह धनुष Wal हमारे वल- 
विक्रम का फसला कर देगा श्रर्थात्‌ जो धनुष उठा लेगा, वही स्वयमेव विक्रमशाली 
माना जाएगा । 


संयुता--श्ृत बाणा रावण को सुन्यो। 
सिर राजमंडल ने धुनयो ॥ 
ATA AA रच्छा करो। 
विपरीत बात सब हरो॥१७॥ 
(विमति) 
शब्दार्थ--वृत==वृतान्त, बाते | विपरीत=ग्रनिष्टकारी । 


संदर्भ--जनकपुरी से लौट कर ग्राने वाला ब्राह्मण महषि विश्वामित्र के 
आश्रम में सीता स्वयंवर को महत्त्वपुणां वाते सुना रहा है। रावण श्रौर वाणासुर 
के मध्य श्रत्यधिक विव।द को सुनकर विमति श्रपना शीश gaa लगा और बोला | 

व्याख्या--जब विमति ने रावण श्रौर बाणासुर की ऐसी बातें सुनीं,'तब 
वह उसी राजसभा में व्याकुल होकर श्रपना सिर पीटने लगा और बोला कि हे | 
जगदीश (महादेव जी) श्रव हमारी रक्षा करो और अपने नाम हर (हरण करने 
वाले) के श्रनुरूप समस्त श्रनिष्ट कारी बातों को दूर करो । 


झलंकार-- EU का प्रयोग साभिप्राय विशेष्य के रूप में होने से परिकरांकुर | 

अलंकार है | | 
दोहा-रावन बान महाबली, जानत सब संसार। 
जो दोऊ धनु करषिहैँ, ताको कहा विचार ।।१८॥ 

शब्दार्थ-करषिहेँ=खींच TH । ताको कहा विचारन्=तब क्या होगा ? 

संदर्भ--जनकपुरी से लौट कर आने वाला ब्राह्मणा राम, लक्ष्मणा, विइवामित्र | 
ग्रादि से कहता है कि धनुषयज्ञ के भ्रवसर पर रावणा और बाणासुर दोनों को एक । 
साथ धनुष उठाने के लिए उद्यत देखकर विमति यह सोचकर व्याकुल हो गया कि 
यदि दोनों ही बली इस घनुष को खींच लेंगे, तब क्या होगा--प्रर्थात्‌ ऐसी स्थिति 
में सीता किसके गले में वर माला डालेगी ? 

व्यार्या--रावणा और बाणा दोनों को शिव धनुष पर बल आजमाने के लिए 
प्रस्तुत देखकर विमति विचार करता हैं कि रावण और बाणासुर दोनों ही बड़े 
बलवान हैं, यह बात सब संसार जानता है। यदि दोनों ने ही धनुष चढ़ा दिया, तब 
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क्या होगा--प्र्थात्‌ ऐसी स्थिति में सीता का क्या होगा--अ्र्थात्‌ ऐसी स्थिति में 


। सीता का विवाह किसके साथ होगा ? 
| विशेष- इस छन्द में विमति की मनोवैज्ञानिक दशा का बहुत ही स्वाभाविक 


चित्रण किया गया है। 
सर्वधा--फेसव aie ते श्रौर भई गति जाति न जाय कछू करतारी | 
सूरज के मिलिबे कहें श्राय मिल्यो दसकंठ सदा श्रविचारी ।। 
arfg गयो बकवाद बृथा यहि भूलि न भाट सुनावहि गारी । 
चाप चढ़ाइ हैं कीरति को यह राज करं तेरी राज कुमारी ॥ १९॥ 
(बाणासुर) i 
शब्दार्थ-अ्विचारी =मूखं । चाप=्=बाणा । कीरति को==कीति को, यश 
के लिए । राज करे तेरी राजकुमारी =सीता मनोवांच्छित राजा वर को प्राप्त करे । 


संदर्भ--जनकपुरी से लौट कर श्राया हुग्रा ब्राह्मण महषि विश्वामित्र के 
आश्रम में सीता स्वयंवर का वर्णन कर रहा है। जब रावण श्रौर बाणासुर दोनों 
ही. धनुष उठाने के लिए उद्यत हुए तो विमति यह सोचकर व्याकुल हो उठा कि यदि 
दोनों ने ही धनुष उठा लिया तो फिर सीता का विवाह किस के साथःहोगा। इस 
पर बाणासुर ने उससे कहा । 

केन्द्रीय भाव--वाणासुर शिव धनुष पर अपने बल का प्रदर्शन केवल कीति 
लाभ के लिए करना चाहता था, सीता के साथ विवाह करने के लिए नहीं । 


व्यास्या--केशव कहते हैं कि चारण विमति की चिन्ता को देखकर बाणासुर 
उससे कहने लगा--बात कुछ की कुछ हो गई। इश्वर की लीला समझ में नहीं 
राती हैव उसका भेद जाना नहीं जाता है-। मैं तो यहाँ. शुरवीर पुरुषों & भेट 
| करन श्राया था, किन्तु यहाँ मिल गया सदा का मुर्खं रावण श्रौर व्यर्थ ही इतना 
|| || वाद-विवाद बढ़ गया । ग्रतः है भाट । तू भूल कर भी यह मत सोचना कि मैं विवाह 
|!| BUT आया हूँ श्रौर सीता को प्राप्त करने के लिए धनुष उठाना चाहता | विवाह 
की बात को मैं गाली मानता हुँ--अ्रतः तू मुझे श्रब भूल कर भी गाली: न देन 
कि बाणासुर विवाह के लिए धनुष उठाना चाहता है। मैं तो केवल कीति लाभ के 
लिए a TOT पर बारा चढ़ाऊंगा) तेरी राजकुमारी ग्रपने मनमाने-राजां को वर 
रूप में प्राप्त करे श्र्थात्‌ चाहे जिसके साथ विवाह करे--मुझे इसकी कोई fara 


नहीं है । 


पलंकार--भ्रनुप्रास ] 


t 
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विशेष--राज करै तेरी राजकुमारी में सुन्दर मुहावरा है श्रौर इससे 


बाणासुर के वीर स्वरूप का सुन्दर उद्घाटन होता है । 


मधु--मो कहें रोकि सकं कहु कों रे। 
युद्ध जुरे wag कर जोरे॥ 
राजसभा faget करि लेखों । 
देखि के राजसुता धनु देखों Rol! 
शब्दार्थ--मो = मुझको | कोहे--कौत । जुरे--जुड़ने पर, घटित होने पर । 


. भमहू=यमराज भी । 


संदभे--जनकपुरी से लौट कर आने वाला ब्राह्मण महषि विइवामित्र के 
श्रम में उपस्थिति जन को सीता स्वयंवर की बातें ब्यौरे वारः सुना रहा था । 
जब बाणासुर ने सीता के प्रति उपेक्षा प्रकट की श्रौर धनुष पर वाणा चढ़ाने का हेतु 
केवल यशार्जन बताया, तो रावणा बड़े ही दम्भ के साथ बोला । 
व्याख्या--वाणासुर की बात सुन कर कि मैं तो धनुष को यश के लिए 
चढ़ाऊंगा, सीता के साथ विवाह करने के लिए नहीं, रावणा बोला-- 
मुझ को सीता के साथ विवाह करने से कौन रोक: सकता है? -मेरे सामने 
युद्ध भूमि में यमराज भी हाथ जोड़ने लगता है। इस सभा में उपस्थित समस्त 
राजाओं को मैं तिनके की भाँति नगण्य समता हूँ । परन्तु मैं पहले राजकुमारी को 
देखना चाहुँगा, तब ही धनुष को देखूंगा भ्र्थात्‌ पहले यह देख लूं कि राजकुमारी 
कसी है, तव उसके बाद धनुष चढ़ाने पर विचार करूंगा--राजकुमारी इतनी सुन्दर 
है भी या नहीं कि उसके लिए धनुष को उठाया जाए | 
भ्रलंकार--(¡) द्वितीय पंक्ति में श्रत्युक्ति । 
(ii) तृतीय पंक्ति में तिनुका करि में उपमा अलंकार है । 
विशेष--एक ओर जहाँ वाणासुर केवल यशाजंत के लिएं ही धनुष पर 
अपनी शक्ति आजमाना चाहता है, वहाँ दूसरी श्रोर रावण केवल विवाह करने के 
लिए ही धनुष को चढ़ाना चाहता है। एक वीर है, दूसरा विलासी है:। बाणासुर 
की वीरता सहज श्रोजपुरां है, रावण विशुद्ध दम्भौ और घमण्डी है । ` 
सर्वया-- बाण कह्यो तब रावणा सों श्रब बेगि चढ़ाउ सरासंन कों । 
बातें बनाइ बनाइ कहा कहै, छोडि दे श्रासन बासन कों । 
जानत हैं feet जानत नाहिन तू भ्रपने मदनासन कों । 
ऐसेहि {कंसे मनोरथ पूजत [पूजे बिना नृपशासन कों ॥२१॥ 
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| | | 
| शब्दार्थ--वासन set, राजसी पोशाक । मदनासन ==घमण्ड चुर करने | 
| वाला । किधों>-अथवा। नृपाशसन =ुपशासन, राजा जनक BT ATA, श्रर्थात्‌ धनुष 
तोड़ने की शर्ते । 


संदर्भ--जनकपुर से लौट कर श्राने वाला ब्राह्मण महषि विश्वामित्र के आश्रम . 
में धन्‌ष यज्ञ का विस्तृत aT कर रहा हैं। रावण aie बाणासुर के विवाद के 
प्रसंग के श्रन्तर्गत वह कहता है कि बाणासुर ने रावण से शिव धनुष उठाने के लिए 
कहा | 

व्याख्या--वाणासुर ने रावणा से कहा--है रावण ! अब तू शीघ्र ही धनुष 
पर बाण चढ़ा, व्यर्थ की बातें क्यों बनाता है। श्रब तू राजसी वस्त्राभूषण उतार , 
(काछा कस, मल्ल रूप में तैयार होजा) । तू अपने अहंकार तोड़ने वाले मुझको 
जानता है कि नहीं ? बिना राजा जनक को श्राज्ञा पुरी किए हुए तू श्रपने मनोरथ 
को किस प्रकार पूरा कर सकेगा, ग्रर्थात्‌ जब तक तू धनुष पर बाण नहीं चढ़ा देगा, 
तब तक मेरे रहते हुए सीता को देख भी न सकेगा | 


ग्रलंकार--(1) अनुप्रास की छटा पूरे छन्द में है । 
(1) दूसरी पंक्ति में पुनरुक्ति प्रकाश--वाते बनाइ बनाइ कहै । 
(iii) तीसरी पंक्ति में किधों के प्रयोग के कारण “सन्देह” ्रलंकार है । 
बन्धु—-(रावण) बाणा न बात तुम्हें कहि aa | 
(बाण) सोई कहों जिय तोहि जो भावं ? 
(रावण) का करिहौ हम योहीं बरगे? 
(बाण) हैहयराज कही सो करेंगे ॥२२॥। 


| शब्दाथ-जिय=मन । भावे==ग्रच्छी लगना । हैहयराज=एक राजा का । 
नाम | 
| संदर्भ-जनकपुरी से लोटकर ग्राया हुश्रा सीता धनुष यज्ञ में होने वाले 
रावण AT बाणासुर के विवाद का वर्णान महषि विइवामित्र are के सम्मुख कर ' 
रहा है । बाणासुर रावण से ललकार कर कहता है कि बह काछा आदि कस कर 
पूरी तैयारी के साथ धनूष पर वाणा चढ़ावे। इस पर फिर दोनों में विवाद होगे 
लगता है । 
व्यास्या--वाणासुर ने जब रावण से यह कहा कि तुम मेरे रहते हुए | 
पर बाण चढ़ाए बिना सीता को प्राप्त कर सकोगे, तब रावण बोला कि हे बाणासुर y 
तुमको वात करना नहीं आता है, (अर्थात्‌ तुम बहुत अशिष्ट हो) । i 
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इसका बाणासुर ने उत्तर दिया--तो क्या मैं तुम्हारी चितचाही बात कह्‌ 
दिया करू ? यदि में वही बात कह दिया करूँ जो तुम्हारे मन को अच्छी लगती है 
तो शायद समझो कि मुझ से बात करना ग्राता है श्रौर मैं दिष्ट हूँ । पुनः रावण 
ने कहा-यदि मैं बिना धनुष पर बाण चढ़ाए ही सीता से विवाह कर लूं, तो तुम 
मेरा क्या करोगे ? 

इसका उत्तर बाणासुर ने यह कह कर दिया कि--हम वही करेंगे जो तुम्हारे 
साथ हैहयराज ने किया था । 


अलंकार--गूढ़ो क्ति । 


बिशेष-एक समय हैहयराज सहस्नाजुन कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्हें 
रावण मिल गया । रावण के दश सिरों को देखकर उन्होंने रावण को एक विलक्षण 
जन्तु समक कर पकड़ लिया AIX श्रगाड़ी-पिछाड़ी लगा कर Ys साल में बाँध दिया । 
किर उसके cal सिरों पर दीपक रख कर दीवट की तरह नृत्यशाला में खड़ा कर 


रखा AT | इस प्रकार उन्होंने भाँति-भांति के मनोरंजन करके रावण को बहुत 
अपमानित किया ar | 


दण्डक भाँर ज्यों भंवत भुत बासुकी गरोस युत, 
मानो मकरंद बुंद माल गंगा जल को । 
उडत पराग पट नाल सी बिसाल बाहु । 
कहा कहाँ केसोदास सोभा पल पल की । 
aga सघन सर्व मंगला समेत सव, 
पर्वत उठाय गति कोन्ही है कमल की | 
जानत सकल लोक लोकपाल दिगपाल, 
जानत न बान बात मेरे बाहु बल की URI 


(रावण) 


शब्दार्थ--भौं र-- भ्रमर, भौंरा । भेंवतत्=मंड्राना | भूत ==शंकर के गण । 
बासुकी =शेषनाग भ्रादि। पट=सिव, पार्वतीजी के वस्त्र से तात्पर्यं है। नाल =कमल 
की दण्डी | ग्रायुध==भ्रस्त्र, हथियार-महादेव जी, पार्वती, गणेशादि के श्रस्त्रादि- 
त्रिशूल, पिनाक, खड्ग, अंकुश श्रादि। सघन==ग्रनेक । सवं मंगला=पार्वंती | 
शर्व=शिव । गति कीन्ही है कमल की==कमल का श्राकार बना दिया | 

_ हल. से लोटकर आया Sal ब्राह्ण महषि विश्वामित्र के श्राश्रम 
में सीता स्वयंवर के धनुष यज्ञ का विवरण सुना रहा है । वहाँ रावण Ale बाणासुर 
का विविध प्रक्रार वाद-विवाद हुआ ) उसी का वर्णेन है। रावण ते कहा । 


SREP rst, Deland eGangotr. Funding by KS 
SS 9४७७४७ rust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
{7 3 


( १५४ ) 

व्याह्या--रावण ने बाणासुर से भ्रपने बाहुबल का वर्णन करते हुए 
कहा 
` हेबाणासुर ! जिस समय मैंने कैलाश पर्वत को उठाया था, उस समय शंकर 
के समस्त गणा, वासुकी, और शेषनाग आदि गणेश के सहित इस प्रकार AST रहे 
थे मानो कमल पर WIS मंडरा रहे हों | गंगा जल मानो उस कमल से टपकने वाला 
मकरंद था, पार्वती जी का वस्त्र फहरा उठा था, वही मानो पराग था और मेरी 
विशाल बाहु भुजाएँ उस कमल की नाल थीं | केशव कवि कहते हैं कि रावण 
बाणासुर से कहता गया कि उस समय प्रतिपल जो शोभा उत्पन्न हो रही थी, उसका 
वणान नहीं किया जा सकता है। उस समय मैंने अनेक भारी अस्त्र-शस्त्र जिनमें यह 
धनुष भी शामिल था-पार्वती श्रौर शिव के सहित कैलाश पर्वत को उठा कर उसे 
कमल के समान बना दिया था । हे बाणा ! मेरे बाहुबल को समस्त संसार, समस्त 


लोकपाल और दिगपाल जानते हैँ । केवल तू ही एक ऐसा मूर्ख है जो इन भुजाग्रों' 


की शक्ति को नहीं जानता है । 
झ्रलंकार-- (1) भ्रनुप्रास की छटा | 
() प्रथम पंक्ति में भौर sat भवत, तृतीय पंक्ति में नाल सी विशाल बाहु, 
godt पंक्ति में गति कमल सी में उपमा ग्रलंकार है । 
(iii) द्वितीय पक्ति में मानों के द्वारा गंगाजल की बूंदों में मकरंद की 
सम्भावना होने में ‘SAAT श्रलंकार है । 
(iv) चतुर्थ पंक्ति में पराग पट में रूपक अलंकार है। यह रूपक उपयुक्त 
उपमा श्रोर THAT से पुष्ट है । 
(४, अन्तिम पंक्ति में “जानत न बाणा” में योग्य में योग्य का कथन होने 
के कारण संबंधातिशयो क्ति श्रलंकार है । यह उक्त रूपक द्वारा पुष्ट है । 
(५) चतुर्थं पंक्ति में 'पल-पल' में “पुनरुक्ति प्रकाश’ है । 
(vii) पंचम पंक्ति में ‘ag मंगला समेत ad में ‘aati’ श्रलंकार है । 
, 2 छन्द म॑ केशवदास का चमत्कारी श्रलंकार-त्रिधान हृष्टब्य है। 
अलकार विधान यहाँ काव्य की शोभा में वृद्धि का हेतु है । 
मधुमार--तजि के सुरारि । 
रिस चित्त मारि ॥ 
दस कछ ्रादि | 
धनु eat पानि ।।२४।। 
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शब्दार्थ--सुरारि--भगड़ा । रिस=क्रोध | पानि=पाणि, हाथ । 
प्रसंग--जनकपुरी से लौटे हुए ब्राह्मण का कथन है । वह महषि विश्वामित्र 
के आश्रम में सीता स्वयंवर के TAT का वरान सुना रहा है। उसने कहा कि 
बाणासुर द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर रावण ने धनुष उठाने का प्रयत्न किया । 
व्यास्या--तब समस्त झगड़ा छोड़ कर क्रोध को मन में ही दबाकर 
निकट श्राकर रावणा ने धनुष में हाथ लगाया | 
मधुमार--तुम बल निधान । 
धनु भ्रति पुरान॥ 
पोसजहु अंग। 
नहीं होहि भंग॥२३॥ 
( विमति ) 


` शब्दार्थ-वलनतिधान=बल के भण्डार | उराच =पुराना । पीसजहु=पीस 
डालो । भंग==हूरना । 


और 


संदर्भ--जनकपुरी से लौटकर महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में श्राए हुए 
MIT का कथन है। ज्यों ही रावणा ने धनुष में हाथ लगाया, त्यों ही विमति 
बंदी बोला । 
व्यास्या-हे रावण ! तुम बल के भण्डार हो श्रर्थात्‌ भ्रत्यधिक बली हो 
श्रौर यह धनुष बहुत पुराना है । फिर भी, इसको उठाने के प्रयत्न में लुम चाहे अपने 
शरीर के अंगों को पीस डालो, पर धनुष टूटेगा नहीं । 
्रलंकार--श्रन्तिम चरणा में कारण होते हुए भी (भरसक प्रयत्न करने पर 
भी) कां नहीं हो रहा है (धनुष नहीं हूटेगा) अतः विशेषोक्ति भ्रलंकार Sel 
विशेष---पुरान att पीसजहु शब्द पूर्वी प्रयोग हैं । 
सर्वेया--खंडित मान भयो सबको, 
नृपमं डल हारि रह्यो जगती को । 
ब्याकुल बाहु निराकुल बुद्धि, 
थक्यो बल विक्रम लंकपती को । 
कोटि उपाय किये कहि केसब, 
ee न छाडत भुमि रती को। 
भुरि fayfa प्रभाब सुबार्वाहि, 
ज्यों न चले चित योग जतीं को ॥२६॥ 


शब्दार्थ--मान=भ्रहंकार । जगती=संसार । निराकुल=वहुत अधिक 
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लंकपती -- लंकापति, रावण | FS कहूँ-- किसी 


चबड़ाया gall भी । भूरिन्5विशाल । विभूति"-सम्पत्ति । 


प्रकार । रती को==रत्ती भर, जरा 
ग-यती ==योगी | J 
3 संदर्भ--जनकपुरी से लौटकर आया GAT ब्राह्मण महर्षि विश्वामित्र के 
म में सीता स्वयंवर के अवसर पर रचित धनुष-यज्ञ का वन सुना रहा है । वह 
है. कि धनुष-पज्ञ में एकत्र समस्त राजाश्रों ने तथा लंकापति रावण नेभी 
पुरा-पूरा प्रयल क्रिया, किन्तु शिव-धतुष किसी से भी रत्ती भर भी नहीं हिला । 
1 केन्द्रीय भाव--शिव धनुष को उठाने में असमर्थ समस्त राजाओं का 
भल गया । उसको उठाने के प्रयत्न में रावण की भुजाएँ भी दुखने 
ही बना रहा--जरा भी अपने 


कहता है 


अहंकार मिट्टी में fi pete 
लगीं, परन्तु शिव-धनुष योगी के मन की भाँति स्थिर 
स्थान से चलायमान Tel GAT | 

व्यास्या--कैशव कवि कहते हैं कि सभी राजाश्रों ने अपनी पूरी शक्ति 
लगाई, किन्तु किसी से भी वह शिव धनुष नहीं हिला । इस प्रकार सबका भहंक़ार 
मिट्टी में मिल गया एवं उनके बल का गर्व जाता रहा | संसार के समस्त राजाओं ने 
अपनी हार स्वीकार कर ली | उस शिब धनुष को उठाने के प्रयत्न में रावण की 
भुजाएं थक गई sit उसकी बुद्धि घबड़ाने लगी । करोड़ों उपाय करने पर भी, 
केशव कवि कहते हैं कि शिव धनुष ने किसी प्रकार रत्ती भर भूमि नहीं छोड़ी-- 
अर्थात्‌ वह टस के मस नहीं हुआ । जिस प्रकार विपुल सम्पत्ति के प्रभाव से भी 
योगी का मन चंचल नहीं होता है, उसी प्रकार वह शिव-धनूष भी जरा भी 
चलायमान नहीं हुश्रा । 

ग्रलंकार-() ALATA । 

(ii) अन्तिम चरण में ज्यों शब्द है तथा “भूरि विभूति प्रभावहि ज्यों न चन्न 
चित योग जती को', उपमान है, तथा इसका पूर्ववर्ती चरण “कोटि उपाय faa 
कहि केसव के हूँ न छाड़त भूमि रती को” उपमेय ही भाँति है । श्रत: 'उदाहरहा 
अलंकार है । 

(11) कोटि उपाय करने पर भी धनष अपने स्थल से हिला नहीं । कारण 
होते हुए भी कार्य त होने से 'विशेषोक्ति' अलंकार है । 

पद्धटिका--धनु भ्रति पुरान ata जानि। 
यही बात बाण सों कही ग्रानि ॥ 
हाँ पलक माह लेहो चढ़ाव। 
कछु ang तो देखो उठाय॥२७॥ 
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| शब्दार्थे--पुरान ==पुरानः | श्रानि--भ्राकर | 
| संदभं--जनकपुरी से लौट कर are हए ब्राह्मण का कथन है। वह महुषि 
| विश्वामित्र के श्राश्रम में सवको भनुप-यज्ञ का विवरण सुना रहा है। वह कहता है 
i कि जब रावण अपनी पूरी शक्ति लगा कर भी शिव धनुष को रत्ती भर भी नहीं 
| हेला पाया, तब वह बाणासुर से इस प्रकार बोला | 
व्याख्या--धनुप बहुत पुराना है, मन को इस प्रकार समकाकर रावण ने 
बाणासुर के पास AHL यह वात कही कि है बाणासुर ! मैं तो इस धनुष को पल 
भर में उठा ही लूँगा, परन्तु जरा लुम भी तो इसे उठा कर देखो । (कहीं तुम्हारे मन 
में यह पश्चाताप न रह जाए कि मैंने यह थेनुष उठा कर नहीं देखा और उसके 
पहिले ही रावणा ने इसको उठाकर टुकड़े-टुकड़े कर दिया) । 

दोहा--मेरे गुरु को धनुष यह, सौता मेरी माय। 

gg भाँति श्रसमंजसे, बान चले सुख पाय ॥२८॥ 

(बाण) 
शब्दार्थ--दुहूँ भांति = दोनों प्रकार । श्रसमंजसँ =भ्रसमंजस है, ग्रडचन है । 
संदर्भ--जनकपुरी से लौटकर an वाला ब्राह्मण महषि विश्वामित्र के 

श्राश्रम में धनुष यज्ञ का हाल सुना रहा है। वह कहता है कि धनुष उठाने में 
| निराश रावण ने जब AMT से कहा कि वह भी धनुष पर अपनी शक्ति की 
परीक्षा कर ले, तब बाणासुर ने धनुष उठाने को मना कर दिया श्रौर वह वहाँ से 
उठकर चल दिया | 
व्यास्या--बाणासुर ने रावरा से कह दिया कि वह धनुष नहीं उठाएगा । 
45 इसके उसने दो कारण बताए--एक तो यह धनुष मेरे गुरु शिवजी का है श्रौर दूसरे 
सीता जी मेरी माता के समान हैं। श्रत: यह्‌ काय मेरे लिए दोनों प्रकार ग्रड्चन 
का है । में न तो बल-प्रदर्शन के ही लिए शिव धनुष पर अपनी शक्ति आजमा सकता 
हूँ श्रौर सीता के साथ विवाह करने की बात मन मैं ला सकता हुँ । यह कहता 
gar बाणासुर वहाँ से सहर्ष चला गया । (wet इसलिए कि उसने देख लिया था 
कि धनुष को उठाना रावणा के वश की बात न थी--अतः रावण से सीता के 
विवाह्‌ की कोई सम्भावना नहीं थी) । 
तोटक--श्रब सीय लिये बिन हौं न zat । 
| कहुँ जाहु न तो लगि नेम घरों ।। 
i जब लां न सुनों भ्रपणे मन को। 
: भ्रति श्रारत सब्द हते तन को ।।२६॥। 


: (रावण) 
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शब्दार्थ--तो लगिच्त्तेरे लिए | नेम धरों= प्रतिज्ञा करता हूँ । जन -- 
सेवक । AIH TS | हृते तन को==शरीर में चोट लगने के कारणा | 
संदर्भ--जनकपुरी से लोट कर श्राया हुआ ब्राह्मण महषि विश्वामित्र के 
aaa में उपस्थित लोगों को धनुष यज्ञ की घटनाएँ सुना रहा है। जब रावण से 
झिवधनुष उठा नहीं और बाणासुर वहाँ से चला गया, तब रावण पुनः सीता को 
प्राप्त करने की प्रतिज्ञा करता है | 
व्यास्या--बाणासुर के चले जाने पर रावण कहता है कि मैं प्रतिज्ञा करता 
हूँ कि मैं सीता को लिए विना यहाँ से gear नहीं । मैं यहाँ से तब तक कहीं नहीं 
जाऊँग।, जब तक मैं अपने किसी सेवक की उसके शरीर पर चोट लगने के कारण 
उत्मन्न कष्ट के कारण दुःख भरी पुकार नहीं सुनूंगा--उसके कहने का भाव यह है 
जब तक लंका पर कोई भारी संकट श्रा जाए, तब तक मैं यहाँ से सीता को 
लिए बिना हटने वाला नहीं । लंका पर किसी श्रन्य राजा द्वारा आक्रमण की कोई 
‘| सम्भावना थी ही नहीं । अतः उसका कहना था कि मैं भी देखू' सीता मेरे सामने कब 
Ch तक नहीं ग्राती है । 
मोदक--काहू कहूँ ,श्रासर मारर्‍यो। 
AIA सब्द ग्रकास पुकार्‌यो ॥ 
रावण के वह कान परयो जब | 
छोडि स्वयंवर जात भयो तब ।॥३०॥ 
(ब्राह्मण) 
बब्दार्थ-्रसर=श्रसुर, राक्षस | AHA, तीर | Wid सब्दर-श्रात्त 
शब्द, दुःख भरी पुकार । 
संदर्भ--जनकपुरी से लौट कर आया हुआ ब्राह्मण तव महषि विश्वामित्र 
तथा एकत्र जन-समुदाय से कहता है । 
व्यास्या-है विश्वामित्र जी ! इतने ही में कहीं किसी ने किसी राक्षस के 
तीर मार दिया | उसने गराकाश में दुःख भरे बचनों से पुकारा (श्र्थात्‌ वह दुःख भरे 
वचनों से श्राकाश को गुंजाने लगा।) रावण ने जब वह पुकार सुनी तो 
नह्‌ स्वयवर-स्थल को छोड़ कर तुरन्त ही चला गया (वह तो भागने का बहाना देख 
ही रहा था) । 
प्रलंकार--अनुप्रास | 
| सीता ee i ios po शैली का प्रयोग किया है। रावणा 
| 1 करता है श्रौर “वस्ल ही हो जाएगा यी 
|| 
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मर के gaa” जेसी बात करता है। पाठक सोचने लगता है कि ग्रब न मालूम क्या 

होगा | रावण न मालूम क्या उपद्रव खड़ा कर दे । यह वस्तुतः इस प्रसंग की चरमा- 
वस्था (Climax) है । परन्तु उसी क्षण “नियताप्ति और फलागम” जैसी अवस्थाएँ 

उत्पन्न हो जाती हैं ग्रौर पाठक चेन की श्वास लेता है। दुःख भरी आवाज कै बहाने 

रावण चला जाता है । 


केशवदास वस्तुतः मानव स्वभाव के बहुत बड़े पारखी थे । वह कायरों का 
स्वभाव जानते थे। कायर उन रीते वादलों की भाँति होते हैं जो गरजते बहुत हैं । 
रावणा को इस प्रकार की प्रतिज्ञा ही यह घोषित करती है कि वह ससंकित था । 
विलासी ate दुराचारी के आत्म-बल हो भी कंसे? विलासी व्यक्ति क्लीव 
बन जाता है । क्लीब करनी से जी चुराता है ak प्रलाप करके लोगों को श्रांतकित 
करना चाहता है । केशवदास जी ने बड़ी चतुराई के साथ उक्त मनोवैज्ञानिक तथ्य 
का उद्घाटन किया है | 

दोहा--जब जान्यो सबको भयो, सब ही fafa बत भंग । 
धनुष धरयो ले भबन में राजा जनक श्रनंग॥३१॥ 
(ब्राह्मण) 

शडदार्थ-श्रनंग =अंग रहित, विदेह, जनक । 

संदर्भ--जनकपुरी से लौट कर आने वाला ब्राह्मण मह॒षि विश्वामित्र के 
mae में धनुष-यज्ञ की कथा सुना रहा है। बाणासुर श्रौर रावणा के चले जाने के 
बाद जनकपुरी में निराशा के बादल छा गए | 

व्याख्या --ब्राह्मण ने कहा--जब विदेह राजा जनक ने यह जान लिया कि 
सभी राजाओं का ब्रत सब प्रकार से भंग हो गया--श्र्थात्‌ कोई भी राजा शिव-धनुष 
को उठाने में समर्थ नहीं हुआ, तो उन्होंने उस धनुष को उठवा कर महल में waar 
दिया । 

विशेष--विदेह राज के लिए अनंग शब्द का प्रयोग भ्रप्रचलित प्रयोग ही कहा 
जाएगा । 


— चोथा प्रकाश समाप्त — 
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दोहा-यह प्रकाश पंचम कथा, राम गमन मिथिलाहि | 
उद्घात गौतम-धरनि स्तुति श्ररुनोदय श्राहि॥ 
{` मियलापति के बचत ae, धनु भंजन उर धार । 

| aarat Fgh भ्रमर, वर्षन फूल श्रपार ॥ 


शब्दार्थ--उद्धारत--उद्धार । गौतम-घरनि>-गौतम ऋषि की पत्नी 
अहिल्याबाई । अरुनोदय =भ्ररुणोदय, सूर्योदय । मिथिलापति==मिथिला के राजा, 
राजा जनक | भंजन "तोड़ना । उरधार==हदय में धारण करके, निश्चित करके । 
दुदुभि ==नक्कारे | अमर =देवता | 
संदर्भ-केशवदास ने कवि-परम्परा के अनुसार इन दोनों प्रारम्भिक दोहों 
में पंचम प्रकाश में वशात कथा वस्तु का संकेत किया है । 
व्यास्या-इस पांचवे प्रकाश की कथा वस्तु इस प्रकार है--राम का 
मिथलापुरी को प्रस्थान, गौतम ऋषि की पत्नी भ्रहिल्या का उद्धार, प्रातः कालीन सूर्य 
की वन्दना, राजा जनक के निराशा पूर्ण वचन, राम द्वारा हृदय में धनुष-भंग करने 
का निश्‍चय करना तथा धनुष तोड़ना, सीता द्वारा उनके गले में जयमाला डालना 
जनकपुरी में खुशी के नक्कारे बजना aie सीता-राम के विवाह पर हृषित होकर हैः 
देवताश्रों द्वारा AIR फूल-वर्षा करना । 
तारक--जब ग्रानि भई सबको दुचिताई । 
कहि केसव काहू पे मेटि न जाई॥ 
सिय संग लिए ऋषि की तिय oe | 
इक राजकुमार महा सुख दाई ।।१।। 
(ब्राह्मण) 
शब्दार्थ-दुचिताई=भ्राशंका, द्विविधा । तिय-पत्नी । महा-सुखदाईम= 
भारी सुख देने वाला । 
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संदर्भ ---जनकपुरी से लौट कर ने वाला ब्राह्मणा महषि विश्वामित्र के 
ग्राश्नम में धनुष यज्ञ को कथा सुना रहा है | 
केन्द्रीय भाव--राजा जनक ने जब धनुष को महल में रखवा दिया, तब तक 
लोग बहुत निराश हो गए। उसी समय एक ऋषि पत्नी वहाँ arg, तो एक सुन्दर 
राजकुमार का चित्र लिए हुए थी । . 
व्यास्या--निराश होकर राजा जनक ने शिवजी के धनुष को जब महल में 
waar दिया, तो मिथिला वासियों के मन में यह ग्राशंका उत्पन्न होने लगी कि सीता 
का विवाह wa शायद ही हो । विवाह होगा या नहीं--इस संदेह को मिटाना कठिन 
हो गया । केशव कवि कहते हैं कि जनकपुरी के सभी नर-नारी दुःख भरे शब्दों में 
यह कहने लगे कि जो कुछ भाग में लिखा होता है, वह होकर रहता है, उसे कोई 
मिटा नहीं सकता है। तब ही श्रनायास एक ऋषि की पत्नी (त्रिकालदर्शी) 
आई । वह एक चित्र लिए हुए थी जिसमें सीता के साथ एक भारी सुख देने वाले 
राजकुमार का चित्र था । 
अ्रलंकार---अनुप्रास | 
विशेष--केशवदास ने तारक छन्द का लक्षण इस प्रकार दिया है--: 
चारि सगन पुनि एक गुरु तारक छन्द बनाउ । 
सोभन तेरह बरन को केसव ताहि सुनाउ॥ 
IIS 11S US 5 
(छन्द सं० ४५, प्रथम प्रकरणा छन्द माला) 
मोहन--सुन्दर ag श्रति स्यामल सोहे । 
देखत सुर नर को मन AI II 
लिखि लाई सिय को बरु ऐसो । 
राजकुमार हि देखिए Fate 
( ब्राह्मण ) 
शब्दार्थ-बपु= शरीर | स्यामल==श्याम वणा | वरु=वर, पति। 
संदभे--जनकपुरी से लौट कर आया gat ब्राह्मणा महषि विश्वामित्र के 
आश्रम में धनुष यज्ञ का वर्णन करते हुए कहता है । 
व्याख्या-ऋषि पत्नी के हाथ में जो चित्रित राजकुमार था उसका शरीर 
व्याम वर्णों (अलौकिक रंग वाला) था । वह मनुष्यों और देवताओं को देखते ही 
उनके मन को मोहित करने वाला था | उस ऋषि पत्ती ने सीता के लिए पति रूप 
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में डक राजकुमार का चित्र अंकित किया था, वह राजकुमार बिल्कुल ऐसा था जैंसा 
मैं इस (राम की श्रोर संकेत करके) राजकुमार को देखता हूँ । 
तोटक--ऋषि्राज सुनी यह बात जहीं । 
सुख पाइ चले मिथिलाहि तहीं ॥। 
बन राम सिला दरसी जबहीं | 
तिय सुन्दर रूप भई तबहीं।।३॥ 


शब्दार्थ--ऋषिराज>-विश्वा मित्र । सिला==शिला रूप में ग्रहिल्या। 
दरसी==देखी | तहीं ==तई-श्रोर | 
संदर्भ--जनकपुरी से लौट कर आए हुए ब्राह्मण ने जब ऋषि-पत्नी द्वारा 
चित्रित राम के भ्रनुरूप सीता के वर को बात सुनाई, तो महर्षि विश्वामित्र ने अपेक्षित 
परिणाम निकाल लिया और वे तुरन्त जनकपुरी की श्रोर रवाना हो दिये । 
व्यास्या--मह॒र्षि विश्वामित्र ने ज्यों ही यह बात सुनी कि ऋषि-पत्नी ने सीता 
केवर का जो चित्र बनाया था, वह राम के अनुरूप इयामगात राजकुमार का था, 
त्यों ही वे हषं युक्त होकर जनकपुरी की श्रोर चल दिए। मार्ग में बन 
में राम ने जैसे ही एक पत्थर की शिला पर हष्टिपात किथा, वैसे ही उस रिलाने 
एक सुन्दर नारी का रूप धारण कर लिया | 
ग्रलंकार--क़ारणा पूरा होने के पहले ही कार्य हो जाने के कारणा श्रन्तिम 
चरण में “चपलातिशयोक्ति' ग्रलंकार है । 
विशेष--गोस्वामी तुलसीदास ने शिला में राम-चरण-रज के स्पशं द्वारा # 
महिला-उद्धार की बात लिखी है-- 
गौतम नारी झाप वश उपल देह धरि धीर । 
चररा-कमल-रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर ।। 
mela विश्वामित्र के इतना कहते ही-- 
TAT पग पावन सोक नसावन, 
प्रकट भई तप--पुज सही, 
विशेष--केशवदास ने तोटक छुन्द का लक्षण इस प्रकार दिया है-- 
रचि पद बारह बने को केशवराय सुजान । 
| चारि सगन को चारुमति तोटक छंद प्रमान ॥। r 
i | 115 US 5॥ 5 


(छद to ३१, प्रथम प्रकरण, छन्द माला) 
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दोहा-पुछी विद्ववामित्र सों रामचन्द्र श्रकुलाइ । 
पाहन तें तिय क्‍यों भई, कहिय मोंहि समुझाइ ।।४॥ 


शब्दारथ--श्रकुलाय==व्याकुल होकर | पाहन = पाषाण, पत्थर । 


सन्दर्भ--राम द्वारा दृष्टिपात करते ही जब शिला एक सुन्दरी स्त्री बन गई 
तो राम को बहुत AAT हुआ । 


व्याख्या--राम ने व्याकुल होकर Hale विश्वामित्र से पूछा कि हे महषि ! 
मुझे यह समझा कर बताइए कि यह शिला स्त्री क्यों वन गई ? 


सोरठा--गौतम को यह नारि, इन्द्र दोष दुर्गति गई । 
देखि तुम्हें नरकारि, परम पतित पावन भई ॥५॥। 


(विश्वामित्र) 
शब्दार्थ--नरकारि=नरक के TA ग्रर्थात्‌ मुक्ति के देने वाले । 
सन्दर्भ--राम के यह पूछने पर कि दिला एक नारी क्यों बन गई' महषि 
विइवामित्र ने उत्तर दिया । 

व्याख्या--यह गौतम ऋषि की पत्नी है । इन्द्र के संस॒ग दोष के कारण 
इसकी यह दुर्गति हुई श्रर्थात्‌ पत्थर के रूप को प्राप्त हुई । किन्तु हे मोक्ष दाता ! 
तुम्हें देखते ही यह अपने पाप से छूट कर पवित्र हो गई और फिर नारी रूप को प्राप्त 
हो गई | 

्रलंकार--श्रनुप्रास | 

विशेष--गोतम ऋषि की पत्नी बहुत सुन्दरी थी । एक बार इन्द्र उसके रूप 
पर मोहित हो गया । एक दिन प्रातः काल जब ऋषि गंगा स्तान के लिए गए हुए 
थे, इन्द्र गौतम का रूप बना कर श्रा गया और उसने ग्रहिल्या के साथ संभोग किया । 
गंगा स्नान से लौटने पर गौतम ऋषि को सारी घटना का पता चल गया । कुपित 
होकर उन्होंने श्रहिल्या को शाप दिया कि वह शिला के रूप में यहीं वन में पड़ी 
रहे । फलतः ग्रहिल्या अनेकानेक वर्षो तक शिला के रूप में वहाँ पड़ी रही । अन्त 
में भगवान राम ने उसका उद्धार किया । 


कुसुम विचित्रा-तेहि श्रति रूरे रघुपति देखे । 
सब गुण पुरे तन मन लेखे॥ 
यह चरु माग्यो दया न काहू | 
तुम मो मन ते कतहुँ न जाहF॥६॥ 
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शब्दार्थ--रूरे-- AS । P= FT । 
सन्दर्भ--शिला रूप से उद्धारित ग्रहिल्या ने राम से वर माँगा । |! 
व्यास्या--श्रहिल्या ने राम की श्रेष्ठता को देखा और वह तन एवं मन 
सभी प्रकार से गुणों से पुणं दिखाई दिए। अर्थात राम का सौन्दर्यं भी सब तरह 
पुर्णा था और उनका मन भी उदात्त गुणों (शील, प्रादि) का अक्षय भंडार था। 
प्रेम और श्रद्धा से वशीभूत होकर उसने राम से यह वर माँगा जो अ्रभी तक किसी 
को भी नहीं दिया गया था, कि हे राम ! तुम मेरे मन में सदा निवास करो, भेरे 
मन-मन्दिर को छोड़ कर कहीं भी मत जाश्रो । 
विशेष--(1) श्रहिल्या ने ही सर्व प्रथम राम के परब्रह्म स्वरूप को पहिचाना 
क्योंकि उसको ही तो सर्व प्रथम उनकी कृपा प्राप्त हुई थी । रामावतार की प्रथम 
भक्तिन श्रहिल्या बाई ही हुई । 
(ii) केशवदास ने कुसुमविचित्रा का लक्षण इस प्रकार लिखा है-- 
चारि कला गुरु दोय पुनि चारि कला गुरु दोय । 
रचि पद बारह बर्न को कुसुम विचित्रा होय ॥। | 
॥॥55 IINISS | 
(छन्द सं० ३५, प्रथम प्रकरणा, छन्द माला) 


एतु: 


कलहंस-तहं ताहि दं वरु को चले रघुनाथ जु । 
ग्रति सुर सुन्दर यों लस ऋषि साथ जु॥ 
जनु सिह के सुत दोउ सिद्ध श्री रये । 
वन जीव देखत यों सबे मिथिला गये ।।७।। 


शब्दार्थ-लसे =सुशोभित थे । यरु=वरदान | सिद्धि श्री रये-- विश्वामित्र 
की तपस्या की सिद्ध से रंगे हुए । जनु सिंह के सुत दो श्रीरये--मानों दोनों सिंह 
| पुत्र हैं और बे महषि विश्वामित्र की तपस्या के वशीभूत हैं । 
सन्दर्भ--भ्रहिल्या को वरदान देने के पश्चात्‌ वे लोग जनकपुरी पहुँच गए । 
व्यास्या--वहाँ ग्रहिल्या को वरदान देकर 
र राम आगे की ate बढ़ गए। 
ie श्रौर oe दोनों ही वीर और Set थे । वे महषि विश्वामित्र के साथ इस 
| म [र सुशोभित हो रहे थे, मानो वे विश्वामित्र की तपस्या के वल से भ्रभिभ्रूत दो 
ih अर्थात्‌ राम श्रौर लक्ष्मण मानो दोनों सिह के बच्चे थे, किन्तु 
महषि मत्र ने उन्हें श्रपने तपोबल के द्वारा श्रपने श्राधीन कर लिया at | i 


§ 
| | ्रलकार--(1) ग्रनुप्रास की छटा mal 
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(ii) राम और लक्ष्मण में तपोबल द्वारा बशीभूत सिंह शावकों की सम्भावना 
होने के कारण उत्प्रेक्षा श्रलंकार है | 
विशेष--कैशवदास ने कलहंस छन्द का लक्षण इस प्रकार दिया है-- 
श्रादि ava तिहि जगन पुनि सगन दोय गुरु एक | 
छन्द भली कलहंस यह तेरह वरन fara 
US ISI HS USS 
(छन्द Fo ४६, प्रथम प्रकरण, छन्द माला) 
दोहा--काहु को न भमो कहूं, ऐसो सगुन न होत । 
/ पुर पेठत श्रो रास के, {भयो मित्र उदोत॥८॥ 
शढदार्थ-सगुन ==शकुन, शुभ सूचक घटना । FCAT, जनकपुरी | 
पेठत=घुसते ही । मित्र सूर्यं । उदोत==उदित | 
संदर्भ--ज्यों ही राम ने जनकपुरी में प्रवेश किया, त्यों ही प्रातः कालीन सूर्य 
उदित gat । यह एक मंगल सूचक घटना थी । 
व्याख्यान कभी किसी को ऐसा शाकुन gar ग्रौर न होता ही है, जैसा 
श्री राम के लिए हुआ । जैसे ही राम ने जनकपुरी में प्रवेश किया aa ही प्रातःकाल 
का सूर्य उदित हुआ यानी सूर्योदय हुआ | 
सुर्योदय-वरंन 
चौपाई--कछु राजत FT ABA खरे । 
जनु लछिमन के ग्रमुराग भरे॥ 


चितवत चित्त कुमुदिनी त्रसे । 
चार चकोर चिता सी लसे ।।&॥ 


शब्दार्थ--श्ररुत —ARY | खरे=भ्रच्छी तरह | ART खरे==खूब लाल। 
भ्रनुराग==प्रेम । त्रसे==भयभीत, डर रही हो। लसै=सुशोभित है, दिखाई दे 
रही है । 

सम्दर्भ-महषि विश्वामित्र के साथ राम-लक्ष्मण जनकपुरी में प्रवेश करते 
ही सूर्योदय हुआ । राम उसी सूर्योदय का वणान करते हैं । 

व्याख्या--उदित सूर्यं को देख कर राम कहने लगे-गहरे लाल रंग का 
qa कुछ सुशोभित हो रहा है, मानो यह लक्ष्मण के प्रेम से भरा हुभ्रा है । इस सूर्ये 
को देख कर कुमुदिनी अपने मन में डर रहो है (कि कहीं qa की किरणों उसे छू न 


१७० ) 


त के स्प से कुमुदिनी मुरमा जाती हैं) । (चकोर को श्रपने 


= क्योंकि सयं की किरणा 
लें, क्योंकि सूर्य क ही है) क्योंकि qatar होने पर चकवा- 


चारों रोर चिता-सी लगी हुई दिखाई दे र 
चकवी fags जाते हैं । 

ग्रलंकार--(7) अनुप्रास | 

(ii) चतुर्थं चरण में "चिता सी aa’ में उपमा भ्रलंकार है । 

(iii) द्वितीय चरण में जनु लक्ष्मण के अनुराग भरे में TAA ्रलंकार है । 
विशेष--(1) यह छन्द चौपाई के लक्षणों के अलावा दोषयुक्त है । 

(४) कुमुदिनी चन्द्रमा से बिछुड़ने पर और चकवा चकवी से बिछुड़ने के 
कारणा दुःखी हैं । श्रतः सूर्योदय उनके लिए दुःखदायी @l प्रकृति का यह वर्णन 
उद्दीपन विभाव के seats श्राता है । चिता श्रादि का वरान वीभत्स माना जाता 
है। यह फारसी साहित्य के प्रभाव का फल है। 


षटपद--श्ररुन गात ग्रतिपात पद्मिनी प्राननाथ भय। 
ag केसवदास कोकनद कोक प्रेममय ॥ 
परिपरन सिदुर पुर केधों मंगल घट। 
किधों सक्र को ga सक्यो मानिक मयूख पट॥ 
के सोनित कलित कपाल यह किल कापालिक काल को । 
यह ललित केधों लसत, दिगभामिनी के भाल को ॥।१०॥ 


(लक्ष्मण) 


शब्दाथ--श्ररुण=लाल | प्मिनी-प्राणनाथ = सूयं । भय == (भये) हुए । 

कोकनद=कमल | कोक=चक्रवाक, चकवा । THEE । परिपुरन==समस्त | | 
किधों=श्रथवा | सिंदूर से रंगा हुआ मंगल घट==विवाहादि के श्रवसर पर स्थापित । 

|| किए जाने वाला घट । माणिक मयूख पट=माणिक की किरणों से बना हु्रा | 
| वस्त्र श्रोणित कलित=रक्त से भरा, खून से रंगा हुआ । किल==निश्चय | | 
कापालिक= शंव मतावलम्बी तान्त्रिक साधु जो मद्य-मांस खाते हैँ रौर जो काली । 

श्रौर भेरव को बलि चढ़ाते हैं । ये लोग प्राय: मनुष्य की खोपड़ी को भोजन खाने के 


पात्र के समान प्रयुक्त करते हैं--इसी में खान-पान करते है । लाल=मशिक। दिग्भा- 
मिनि= दिशा रूपी स्त्री । भाल==कपाल | 


सन्दर्भे-जनकपुरी में राम के 
इरी में राम के प्रवेश करते ही सूर्योदय हुआ । उदित होते 


i 
वालारुण गन लक्ष्मः हैं में 
। an ण शोभा का UA लक्ष्मण करते हैं । इसमें केशवदास की gerd और 
| उनके द्वारा चमत्कारपुणा वरन हृष्टव्य हैँ । 
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केन्द्रीय भाव--बालारुण की श्रोर संकेत करके लक्ष्मणा कहते हैं | हे मुनि 
देव ! सबेरा होते ही पद्मिनी-वल्लभ सूर्य श्रपती रक्तिम श्राभा के साथ उदित हुए 
हैं । भ्रपनी रक्तिम आभा में वे ऐसे लगते हैं मातो उनके रूप से कमल A चक्रवाक 
का प्रेम ही उदय हो गया हो । (सुर्योदय होते ही कमल विकसित हो जाते हैं और 
रात भर के बिछुड़े हुए चकवा-चकवी मिल जाते हैं। कमल की पंखुडियों का रंग 
लाल होता है तथा श्रनुराग या प्रेम का रंग भी लाल ही माना गया है।) श्रथवा 
यह बालारुण मांगलिक श्रवसरों पर रखा जाते वाला सिंदूर से पुण मंगल कलश है, 
अथवा वह बाल सूर्य न होकर माणिक्य से बुना हुआ इन्द्र का छत्र हैँ अथवा यह्‌ 
निश्चय ही काल-रूपी कापालिक के हाथ का कपाल है जो रक्त से भरा Fal है श्रथवा 
बलि के लिए तैय्यार रक्त में डूबा gar मुण्ड है श्रथवा यह पूर्वं दिशा-रूपी स्त्री के 
मस्तक की सुन्दर मणि है। 

ग्लंकार--(1) अनुप्रास की छटा है | 

(ii) दिग्भामिनि (afar पंक्ति) में रूपक । 

(iii) पूरे छन्द में उत्प्रेक्षा से पुष्ट संदेह भ्रलंकार है। (मानहुँ से उत्प्रेक्षा 
तथा कंधों से सन्देह अलंकार है) । 

बिशेष--(¡) प्रथम चार पंक्तियों में प्रातःकालीन सूर्योदय का संदिलिष्ट 
वणान है । यह वर्णन बिम्ब ग्रहण की सीमा को स्पर्श करता है । 

(ii) मंगल-कलश के रूप में प्रात:कालीन सूर्यं की कल्पना बहुत ही सुन्दर 
एवं सार्थक है। इससे राम-विवाह के मांगलिक कार्य की पूर्व सूचना प्राप्त होती है । 

(iii) पाँचवी पंक्ति में “के श्रोणित कलित कपाल ag किल कापालिक काल 
को ” में कापालिक के हाथ के खप्पर की कल्पना सचमुच वीभत्स है । इससे पूर्ववर्ती 
रौर परवर्ती कोमल कल्पनाओं में व्याघात पहुँचा है । कहाँ कापालिक का खुन से 
भरा हुआ खप्पर और कहाँ सिंदूर पूरित मंगल घट अथवा दिगभामिनि के भाल का 
ललित लाल । प्रथम चार पंक्तियों में किया हुआ प्रक्ृति-वर्णंन तो निश्चय ही मामिक 
है और अन्तिम पंक्ति की कल्पना बड़ी ही कोमल है, परन्तु श्रोशित कलित कपाल 
की कल्पना का मोह केशवदास न छोड़ सके । कदाचित्‌ फारसी साहित्य के कारण 
भ्रथवा दरबारी वातावरण की विवशता के कारण | 

(iv) छन्द षट्पद (छप्पय) का लक्षण केशवदास ने इस प्रकार लिखा है-- 

पहिले चरन कवित्त कहि पुनि उल्लालहि देउ । 
केसवदास विचारियो यों षटूपद को भेउ ॥ 
(छन्द सं० २८, ररा प्रकारण, छन्दमाला) 
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तोटक--पसरे कर कुमुदिनी काज सनो । 
feat पद्मिनी कों सुख देन घनो ॥ 
जतु ऋच्छ ad यहि त्रास भगे । 
faa जाति चकोर फेंदानि ठगे ॥ ११॥ 
(लक्ष्मण) 


| शब्दार्थ--कर--किरण (हाथ) किरण रूपी हाथ। ऋषच्छ=ऋक्ष, 
| तारागणा | कुमुदिनी काज== कुमुदिनी के पकड़ने के लिए । प्चिनी == कमलिनी । 
संदर्भ--जनकपुरी में विश्वामित्र सहित राम-लक्ष्मण के प्रवेश क रते ही सूर्योदय 
हुआ | लक्ष्मण उसी का वर्णन करते हैं । क्र 
। केन्द्रीय भाव-सूर्योदम होते ही कुमुदिनी कुम्हला गई है और तारागण 
ग्रस्त हो गए हैं । वे मानों सूर्य से भयभीत हैं। 
व्यास्या-लक्ष्मण कहते हैं कि नवोदित सूर्य की किरणों चारों ओर फेल 
रही हैं| वे मानो सूर्यं के हाथ हैं जो कुमुदिनी को पकड़ने के लिए agar अपने 
स्पशं द्वारा कमलिनी को भ्रधिक सुख देने के लिए फैले हुए हैं। सूर्योदय होने पर सारे 
तारे ग्रस्त हो गए हैं मानों वे किरणों के जाल में फंस जाने के भय से कहीं भाग 
कर चले गए हैं, चकोर भी किरण जाल को फेंदा ही समक कर ठगे से सो रहे हैं । 
्र्थात्‌ चकोर सो नहीं रहे हैं बल्कि किरण-जाल को शिकारी का Sar समझ कर 
भय के मारे मोहित हो गए हैं। 
श्रलंकार--(1) श्रनुप्रास | 
(1) प्रथम पंक्ति में मतो और तृतीय पंक्ति में 'जनु' से उत्प्रेज्षा अलंकार है । | 
(iii) ae पंक्ति में 'किधौं' के प्रयोग के कारण सन्देह अलंकार है। यहां | 
TAA पुष्ट संदेह ्रलंकार है । | 
(iv) afore पंक्ति में भ्ान्तिमान अलंकार है। 


ठ “जल्द वोटक है। इसका लक्षणा केशवदास ने निम्नलिखित प्रकार 


रचि पद वारह वर्ने को केसवराय सुजान, 
चारि सगन को चारुमति तोटक छंद प्रमान | | 


NS ITS) Sis 


+ 
| 
| 
| | (छन्द Fo ३२, प्रथम प्रकरण, छन्द माला) 
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चंचरी--व्योम में मुनि देखि जं भ्रति लाल श्री मुख साजहां। 
सिधु में बड़वाग्नि की ag ज्वाल सालि बिराजहीं ॥ 
पद्मरागनि की feat दिवि धूरि gia सी भई। 
सुर-बाजिन की खुरी भ्रति तिच्छता तिनकी हई ॥१२॥ 
(राम) 
शब्दार्थ-व्योम=श्राकाश | श्रीमुख=्=मुख की शोभा | ज्वाल मालः=ग्राग 
का पूंज। पद्मराग=माणिक । दिवि==ग्राकाश । सूर बाजिन==सयं के रथ के 
घोड़े । खुरी =सुम । तिच्छता == तीक्ष्णता । हई--मारी हुई, चूर्णा की हुई । 
सन्दभ-महषि विश्वामित्र सहित राम लक्ष्मण ने जैसे ही जनकपुरी में 
प्रवेश किया, वैसे ही सूर्योदय हुआ | राम उस बालारुण का वर्णन करते हैं । 
केन्द्रीय भाव--प्रातः कालीन अरुणिमा के लिए दो कल्पनाएँ की गई हैं 
बड़वानल की तथा चूण की हुई माणिक मणियों की । 
व्यार्या-प्रातःकालीन लाल सूर्य को देखकर राम कहते हैं कि--हे मुनि 
जी ! देखिए, आकाश में लाल सूर्य की मुखश्री इस प्रकार शोभा दे रही है मानों 
में बड़वानल की ज्वालाओं का समूह एकत्र विराज रहा हो, अथवा सूर्य के 
रथ के घोड़ों के सुमों की तीक्ष्णता से चूण की गई पद्मराग मणियों की धूल से 
भर कर समस्त आकाश लाल हो गया हो | 
ग्रलंकार--(7) द्वितीय पंक्ति में जु द्वारा सूर्य की श्ररुण गाभा में बड़वानल 
की सम्भावना होने से ‘seta’ श्रलंकार है । 
(ii) तृतीय पक्ति में 'किधों' के द्वारा ग्राकाश की श्ररणिमा में पद्ममरि के 
चूर्ण से उत्पन्न लाली का सन्देह व्यक्त है । अतः 'सन्देह श्रलंकार है । 
विशेष--() कवि का ध्यान प्रकृति की शोभा पर जमा नहीं है । उत्प्ेक्षाश्रों 
की श्रोर चला गया है। ग्रतः वणान अलंकारिक ही कहा जायगा--ग्रालम्बन गत 
नहीं । 
(ii) केशवदास ने चंचरी छन्द का लक्षण इस प्रकार दिया g— 
सगन जगन हूँ भगन पुनि रगन श्रादि we अंत | 
अ्ष्टादस HAT को BA छन्द कहत lt 
SIS NS St IS} SIL SIS 
(छन्द ५६, प्रथम प्रकरण, छन्द माला) 
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सोरठा-चढो गगन तरु धाय, दिनकर वानर AMT सुख । 
कीन्हों झकि झहराय, सकल तारका कुसुमबिन ॥ १३॥ 
(विश्वामित्र) 
अरुण, लाल | झुकि= 


जञब्दाथ-दिनकर=्= qa | बान र"-बन्दर | ARIS 
तारका=तारागणा, 


ढीमकर, क्रोधित होकर। भहराय=जोर से हिलाकर । 
तरैयाँ | कुसुम == फूल । ङ 

सन्दर्भ -विइवामित्र सहित राम लक्ष्मणा के जनकपुरी में प्रवेश-समय 
सूर्योदय हुआ | उसका ATT महषि विश्वामित्र करते हैं । 

केन्द्रीय भाव-सूर्योदय होते पर तारागण छिप जाते हैं। रूपक का सहारा 
लेकर इसी प्रातः कालीन शोभा का वर्णन है | 

ब्याख्या--महषि विश्वामित्र प्रातः कालीन सूर्य का वर्णन करते हुए कहते 
हैं--यूय रूपी लाल मुख वाला बन्दर श्राकाश रूपी वृक्ष पर दौड़ कर चढ़ गया है 
और उसने क्रोधित होकर गगन रूपी वृक्ष को जोर से हिला कर उसे तारे रूपी फूलों 
से शून्य कर दिया है | 

ग्रलंकार सांग रूपक | 

विशेष--(1) भुकि भहराय में ध्वन्यात्मकता है। पेड़ को जोर से हिलाने में 
बही ध्वनि होती है, जो झहराय के उच्चारण में । 

(ii) मंगल ग्रह्‌ का प्रतीक बन्दर है । ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल का 
ग्रह क्रोध का देने वाला होता है । ग्रतः बन्दर को क्रोधित बताना सर्वथा उपयुक्त ही 
है । पेड़ों को झक्रोर डालना अथवा wal को तोड़ना कपियों का स्वभाव होता 
ही है। 

(iii) बन्दर का श्राकाश पर कूद कर चढ़ जाना उस पौराणिक प्राख्यान 
का स्मरणा कराता है, जब हनुमान जी ने ऊंचे कूद कर सूर्यं को ही निगल 
लिया था | 

दोहा--जहीं बारुनी को करी, रंचक रुचि द्विजराज । 
तहीं कियो भगवंत बिन, संपति सोभा साज ।।१४॥ 
; (लक्ष्मण) 

शब्दाय --जही-=ज्यों ही । वास्नी==वारणी, (i) शराब (ii) पश्चिम 
दिशा । रंचक==ज्रा भी । द्विजराज= (1) ब्राह्मण (ii) चन्द्रमा । तहीं>त्यों ही । 
भगवंत= (।) भगवान (1) सूर्य । 
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संदर्भ--जनकपुरी में विश्वामित्र सहित राम-लक्ष्मण के प्रवेश-समय सूर्योदय 
हुआ । उसकी शोभा का वर्णान वारी-बारी से महषि, राम और लक्ष्मण करते हैं । 
लक्ष्मण अरुणोदय का वर्णन करते हैँ । 

केन्द्रीय भाव-मदिरा-पान का इच्छुक ब्राह्मण प्रातः: कालीन चन्द्रमा की 
भाँति श्री हीन हो जाता है । 

व्यास्या--(श्र) इस छन्द का श्रर्थ तीन प्रकार से हो सकता है--ब्राह्मण 
रूपी चन्द्रमा जेसे ही मदिरा रूपी पश्चिम दिशा की इच्छा करता है, 4a ही भगवान 
रूपी सूर्यं उसे समस्त सम्पत्ति रूपी शोभा से रहित कर देते हैं । 

(ब) श्लेष के द्वारा इस छन्द का अर्थ दो प्रकार होगा 

(1) ब्राह्मण के पक्ष में-ज्यों ही कोई ब्राह्मण मदिरा की जरा सी 
इच्छा करता है, त्यों ही भगवान उसकी सम्पत्ति और कान्ति हर 
लेते हैं । 

(ii) चन्द्रमा के पक्ष में ज्यों ही चन्द्रमा पश्चिम की ओर जाने की 
तनिक भी इच्छा करता है, त्यों ही सूर्य उसे विना सम्पत्ति का 
और शोभा के सामान से रहित कर देता है । 

(स) जिस प्रकार शराब की तनिक भी इच्छा करने से भगवान उस ब्राह्मणा 
को सम्पत्ति, शोभा और कांति से विहीन कर देते हैं, उसी प्रकार ततिक भी परिचग 
दिशा की ओर जाने की इच्छा करने वाले चन्द्रमा को सूर्य शोभा और कांति से रहित 
बना देता है । 

श्रलंकार--(1) अनुप्रास । 

(ii) इलेष । 

(iii) (ग्र) में श्लेष पुष्ट रूपक, (स) में इलेष पुष्ट उदाहरण भ्रलंकार होगा । 

विशेष--() यह सोरठा केशव के काव्य चमत्कार का सुन्दर उदाहरण है । 
बिहारी के दोहे की भाँति इसमें गागर में सागर भर दिया गया है । 

(ii) इसमें प्रकृति को उपदेशिका के रूप में ग्रहण किया गया है । 

तोमर--चहुँ भाग बाग तड़ाग | 
ma देखिए बड़ भाग॥ 
फल फूल सों संथुक्त । 
ata यों रमें जनु मुक्त॥ १५॥ 
(लक्ष्मण ) 


| 
| 


( १७६ ) 


art भागों में श्रर्थात्‌ चारों AIT । बड़ भाग >- सो भाग्य 


शब्दार्थ--चहु भाग हे छन्द साधु, अथ 
ब्दा हु रिपूणां । मुक्त=स्वच्छन्द साधु, अथवा निष्काम 


शाली | तड़ाग=तालाब | संयुक्त ==प 
व्यक्ति, जीवन मुक्त । 
संदर्भ--जतक र| : : 
जनकपुरी के बगीचों और तालाबों का वर्णन करते हैं। : 
व्यास्या-लक्ष्मण राम से कहते हैं । हे सौभाग्यशाली ( रामचन्द्र जी) भ्रव 
इधर इस हृश्य को देखिए | जनकपुरी में चारों AIX बाग और तालाब बने हुए हैं । 
सब के सब वाग फलों से आर तालाब फूलों से परिपूर्ण हैं । उनमें भौरे निष्काम 
(स्वच्छंद जीवन मुक्त) व्यक्ति की भाँति रमण कर रहे है । 
(i) श्रनुप्रास | 
(ii) अन्तिम चरण में जनु शब्द के द्वारा जीवन मुक्ति की सम्भावना होने के 
कारणा ‘GAA श्रलंकार है | 
(iii) बाग श्रौर तड़ाग को क्रमशः फल ait फूल से परिपूर्ण बताया है। 
वहाँ यथासंख्य अथवा क्रम अलंकार है | 
दोहा-ति न नगरी ति न नगरी, प्रति पद हंसक हीन । 
जलज हार शोभित न जहें, प्रगट पयोधर पीन॥। १६॥ 
(रामचन्द्र) 


पुरो में प्रवेश के समय लक्ष्मण श्री राम को सम्बोधित करते 


हुए 


जब्दार्थ-ति=ते, वे । नगरी==वस्ती । नागरी=चतुर स्त्री । प्रतिपद=्= 
(i) हर एक पैर में (ii) पद-पद पर । हंसक=(7) fagar (ii) हंस नकम हं 
्रौर जल । जलज=(1) मोती (ii) कमल । पयोधर=्= (1) कुच (1) जलाशय (कूप, 
वापो तडागादि) । पीन==(1) पुष्ट (ii) बड़े-बड़े । 

सन्दभं-विश्वामित्र सहित राम-लक्ष्मण के जनकपुरी में प्रवेश करने पर 
जब लक्ष्मणा ने चारों AT से तालाब और वगीचों से घिरी हुई जनकपुरी की शोभा 
की श्रोर ध्यान ग्राकषित किया, तो राम जी इसका उत्तर देते हैं । 

केन्द्रीय भाव--प्रकृति की अखंड सुषमा इस राज्य के निवासियों के सुखी 
A वेभवपुणा जीवन की द्योतिका है । यहाँ की प्रत्येक नगरी सुखी सधवा नारी के 
समान सब तरह भरी-पूरी है । 

व्यास्या--इलेष के द्वारा इस छन्द का ग्रर्थ दो प्रकार से होगा--(1) नारी 


के पक्ष में तथा (ii) नागरी--चतुरा नारी के पक्ष में । दोनों पक्षों में श्रन्वय क्रमशः 
इस प्रकार होता है । 


. 
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(१) ति नगरी न, (जो) प्रतिपद हँस (a) क होन हों । जहां जलजदार 
शोभित न, जह प्रगट पीन पयोधर न। 

(२) ति नागरी न, (जो) श्रतिपद हंस हीन (हों) ag जलज दार शोभित न, 
जिनके पीन पयोधर प्रगट न । 

राम-लक्ष्मण से कहते हैं--हे लक्ष्मणा ! राजा जनक के राज्य में कोई नगरी 
नहीं है जिसमें पग-पग पर हंसों ake कमलों से युक्त एवं जल से परिपूर्णं बड़े-बड़े 
तालाब शोभित न हों । ale जनक के देश में ऐसी कोई नारी भी नहीं है जिसका 
प्रत्येक पेर faget से शोभित न हो (अर्थात्‌ यहाँ विधवाओं का भ्रभाव है), तथा 
जिनके गले में मोतियों का हार शोभायमान न हो तथा जिनके कुच पुष्ट और Gar 
हुए न हों। 

qau—(i) विछिया पहिनना सौभाग्य सूचक चिह्न है । 

(ii) पुष्ट कुच स्वास्थ्य भ्रौर सौन्दर्य का लक्षण हैं । 

(iii) मोतियों का हार वेभव का सूचक है । 

श्रलंकार--(7) अनुप्रास । 

(ii) इलेष । 

(iii) वक्रोक्ति । 


सवेया--सातहु दीपन के श्रवनोपति हारि रहे जिय में जब जाने । 
बीस बिसे ब्रज भंग भयो सु कहो aa केसब को धनु ताने ॥ 
सोक की श्राग लगी परिपुरन, श्राइ गए घनस्याम बिहाने । 
जानकि के जनकादिक के सब फूल उठे तर पुण्य पुराने ।। १७॥। 


शब्दार्थ--श्रवनीपति-- राजा । बीस बिसे=निञ्चय ही । (बीस विस्वा = 
पुरी तरह से) । ब्रत=ब्रत, प्रतिज्ञा घनस्याम==धनश्याम (1) राम जी, (1) पानी 
भरे बादल । विहाने==प्रातःकाल । तर पुण्य पुराने--पुर्व कालीन पुण्य रूपी वृक्ष, 
पूर्व कालीन से श्रभिप्राय है पूवंजन्म के । 


संदभ--जनकपुरी में राम के प्रवेश करते ही जानकी, जनक जी तथा भ्रन्य 
ब्यक्तियों को ग्रान्तरिक प्रसन्नता हुई और उनकी निराशा की घटा के भीतर से आशा 
किरण प्रकट होती हुई दिखाई दी---उन्हें यह्‌ श्रान्तरिक प्रेरण। हुई कि श्रभी उनके 
पूवे जन्म के पुण्य शेष हैं । 


ब्यास्या--जब राजा जनक नेमन में यह समझ लिया कि समस्त पृथ्वीतल 
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` के राजें शिव-धनुष को उठाने में श्रसफल रहे, और धनुष को aes तानने : वाशा 
कोई नहीं है, तो उतको यह पूणा विश्वास हो गया कि उन सवथा-भंग 
'है। इस प्रकार राजा जनक नितान्त निराश हो गए थे श्रौर उन हि हृदय में शोक की 
अग्नि लगी हुई थी । ऐसे समय में प्रातःकाल के समय अचानक घनश्याम ख 
घनवत्‌ स्याम रंग वाले (राम जी) जनकपुरी में AT गए जिससे (उनके श्रागमन | 
प्रभाव से). जानकी और जनकादि के पूर्व जन्म के उ रूपी वृक्ष फिर से ला उठ 
अर्थात्‌ उतके मुरकाए मन फिर से सरस सुहाए हो गए और उनके मन में पूर्ववत्‌ 


निराशा नहीं रही । 


अलंकार--(1) श्रतुप्रास | 
(ii) घनश्याम में इलेष पुष्ट रूपक | 
तथा तरु पुण्य में रूपक श्रलंकार है । 
(iii) चपलातिशयोक्ति । 
(iv) घनश्याम में परिकरांकुर श्रलंकार साभिप्राय विशेष्य होने के कारण । 
बिशेष--वीस बिसे मुहावरा है । : 
दोधक--श्राय गये ऋषि uate लीच्हे। 
मुख्य सतानंद विप्र प्रबीने ॥ 
देखि gm भये पायन लीने । 
alfaa सीरस वायु ले दीने ॥१८॥। 
शब्दार्थ-ऋषि== याज्ञवल्क्य ऋषि । राजहि लीन्हे==राजा जनक को साथ 
लिए हुए । विप्र प्रवीने=पुरोहित कार्य में निपुण । दुहुन्=दोनों, राजा जनक और 
सतानंद पुरोहित, अथवा राम और लक्ष्मण | सीरस वायु ले>>शीष सूँघ कर। 
पाठक यहाँ समझ लें कि भारतवर्ष में सिर सूघ कर ग्राशीर्वाद देने की प्रथा थी । 
इस प्रकार का उल्लेख अनेक स्थानों पर है । 
संदर्भ--इस छंद में जनकपुरी पधारने पर राजा जनक द्वारा महर्षि 
विश्वामित्र के सत्कार का वर्णन है। 
व्याख्या-जव जनकपुर के निवासियों ने महधि विश्वामित्र के झाने का 


समाचार सुना तो वे महषि याज्ञवल्क्य जी, राजा जनक और मुख्य-मुख्य ब्राह्मणों 
एवं कर्मकाण्ड में निपुण सतानंद को साथ लिए हुए उनकी श्रगवानी (उतके 


स्वागतार्थ) Tg | विश्वामित्र को देखकर दोनों, राजा जनक श्रौर सतानंद विशामि 


के चरणों में गिरे (दण्डवतू प्रणाम किया)--(प्रथवा) राम और लक्ष्मण ते ऋषि 
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याज्ञवल्क्य श्रौर सतानंद को दण्डवत्‌ प्रणाम क्रिया और उन्होंने सिर aa कर उन्हें 
ग्राशीर्वाद दिया | 


ग्रलंकार--(7) स्वाभावोक्ति । 
(ii) परिवृत्त । 


विशेष-सिर सूघ कर ग्राशीर्वाद देने की परम्परा का उल्लेलं करके 
केशवदास ने अपने प्रबन्ध में ऐतिहासिकता का समावेश कर्‌ दिया है 1 


सर्ववा--केसव ये मिथिलाधिप है, जग में जिन कीरति-ब्रेलि बई है । 
दान-कृपान बिधानत सों सिगरी agar जिन हाथ लई 2 ॥ 
अंग छः सातक श्राठक सों, भव तीनिहु लोक में सिद्धि भई है । 
वेदत्रयी और राजसिरी, परिपुरनता सुभ योग मई है een 


शब्दार्थ-केसव=केशव, राम। मिथिलाधिप=मिथिला के अधिपति 
(राजा), जनक । कीरति-ब्रेल बई है--कीति रूपी बेल लगाई है । दान-बिधानन 
सों=दान देकर । कृपात बिधानन सों= युद्ध करके । हाथ लई है--जीत ली ह । 
सिगरी=सब । वसुधा== पृथ्वी । अंग छः--षडंग वेद--( १) शिक्षा, (२) कल्प, 
(३) व्याकरण, (४) frac, (५) ज्योतिष और (६) छन्द । अंग सातक= राज्य 
के सात अंग--( १) राजा, (१) मंत्री, (३) मित्र, (४) कोष, (५) देश (६) दुर्ग 
श्रौर (७) सेना । अंग श्राठकृ--योग के ars अंग--( १) यम, (२) नियम, (3) 
आसन, (४) प्राणायाम, (५) प्रत्याहार, (६) धारणा, (७) ध्यान श्रौर (ऽ) 
समाधि | भव==उत्पन्न । वेदत्रयी=तीन वेद--ऋग्वेद, यजुर्वेद att सामवेद, 
राजसिरी =राज्यश्ची, (राजापन, राजसी वैभव ग्रौर भोग) । शुभ योगमयी== 
श्रच्छा जोड़ मिल गया है--जसा श्रन्य राज्यों में नहीं है । 


संद्भे--महषि विश्वामित्र जी राजा जनक के गुणों का वर्णन करते हुए 
राम से उनका परिचय कराते हैं । 


केन्द्रीय भाव--राजा जनक ग्रभ्युदय और निश्रेयस दोनों के समन्वित स्वरूप 
के साधक धर्मस्वरूप हैं | वह राजा Ate योगी दोनों हैं । विरुद्धों का यह सामंजस्य 
इनके व्यक्तित्व का सौन्दर्यं है । 


व्याख्या--विश्वामित्र कहते हैं--हे (केशव) रामचन्द्र ! ये मिथिलापुरी के 
राजा महाराज जनक जी हैं जिन्होंने संसार में श्रपती कीति की बेल लगाई है 
mag अपार कीति प्राप्त की है । इन्होंने दान श्रौर युद्ध वीरता द्वारा समस्त 
भुमण्डल को अपने वश में कर रखा है। इन्हें वेद के gal अंगों- शिक्षा, कला, 
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ज्योतिष ग्रौर छन्द) का पुणे ज्ञान है। ये सातों अंगों (राजा, 
त्री. मित्र, कोष, देश, दुगे और सेना) से युक्त हैं । (तात्पर्य यह है कि ये gut विद्वान | 

ae ad कत सम्पन्न सम्राट हैं) । ये योग के ग्राठों अंगों (यम, नियम, | 
हैं तथा सा य प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि) से सम्पन्न हैं Waly ये | 
eye | ot समस्त अंगों (साधनों से प्राप्त सिद्धि के द्वारा इन्होंने तीनों | 
की पर अ्रपना आधिपत्य कर लिया है। इनमें वेदत्रयी Gare: व और | 
सामवेद) की तथा राज्यश्री (राजापन, राजसी aaa _ भौर a us : a का | 
शुभयोग है अर्थात ये ज्ञानी और राजा दोनों हैं । यह योगी Ate भोगी दोनों ही हूँ। | 

ग्रलंकार--(1) श्रनुप्रास | 

(ii) कीति-वेलि में रूपक अलंकार है | 

सोरठा--जिन ्रपनो तन स्वर्न, मेलि-तपोमय अग्नि में । 
[| कीऱ्हों उत्तम बबं, तेई बिइवामित्र ये ॥२०॥ 
शब्दार्थ--स्बर्ण =सोता । मेलिन्=डालकर । बर्न=्=्वणां, रंग जाति । 


व्याक रणा, निक्त, 


संदर्भ--राम को राजा जतक का परिचय देते हुए मह॒षि विश्वामित्र ने जब 
राजा जनक की प्रशंसा की तो राजा जनक बहुत संकुचित हुए । वह विनम्रतावश 
उत्तर देते हैं । 

व्याह्या--राजा जनक लोगों को विश्वामित्र जी का परिचय देते हुए कहते 
हैं कि देखो ये ही वे विश्वामित्र जी हैं जिन्होते श्रपने शरीर रूपी सोने को तप 
afia में डालकर ग्रौर तपा कर श्रधिक सुन्दर कान्ति रूपी श्रेष्ठ वणं को प्राप्त 
किया है । 

ग्रलंकार- (1) तन au, तपोमय अग्नि में रूपक अलंकार है । 
| (ii) वणं में arg अलंकार है। पूरे छन्द में श्लेष पुष्ट खूप ' 
| WAAL है | 

विशेष--भारतवर्ष में सामाजिक व्यवस्था aut विभाग पर आधारित थी। 
वणां चार हैं-ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य श्र शुद्र। श्रपने यहाँ शब्द aut था, जाति नहीं। 
विश्वामित्र जी जन्म से क्षत्रिय थे । तपस्या के बल से ब्रह्मषि बने और ब्राह्मणोचितं 
|| गौरव के भागी बने । 
| मोहन-जन राजवंत। जग योगबंत। 
| तिनको sata | केहि-भांति होत ॥२१॥ 

( लक्ष्मण ) 


| 
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1, | 
न | शब्दार्थ--राजवंत= राजा | योगवंत =योगी | उदोत==भ्रम्युदय । 
ए, | संदर्भ--महषि विश्वामित्र ने राजा जनक का परिचय देते हुए जब यह कहा 
ये | कि ये भोगी और योगी दोनों हैं, तब कुमार लक्ष्मण के मन में एक शंका उत्पन्न हो 
रो | गई । वह प्रश्‍न करते हैं । 
र | व्याह्या-लक्ष्मण ने महषि विझवामित्र जी से राजा जनक के विलक्षण 


व्यक्तित्व के विषय में यह seat किया--जो व्यक्ति राजा होकर योग भी करते हैं, 
1 | उसका ग्मभ्युदय किस प्रकार होता है । क्योंकि ये दोनों परस्पर विरोधी हैं । 
| विजय--सब छत्रिन श्रादि तँ काहू छुई न छुए 
> बिजनादिक बात डगे। 
न कटे नबढ़े fafa बासर केसव, 
लोकन को तम तेज भगे। 
भव सुषन सुषित होत नहीं, 
मदमत्त गजादि मसी न लगे। 
a wag थलहुँ परिपुरन श्री निमिके 
कुल श्रद्‌भुत ज्योति AAT UV 
शब्दार्थ--विजना--पंखा । बात--हवा । डगेन्=हिलती है, डगमगातो है । 
तम तेज--घना अंधकार । भव-भूषन--राख, दिया के बुझने के बाद बचने 
वाली भस्म । मसि==स्याही, काजल । निसि-वासर=रात दिन । 


a1 
= 


संदर्भ--मह॒षि विश्वामित्र राजा जनक को एक साथ योगी और भोगी 
- कहते हैं । यह सुनकर लक्ष्मण यह सोचकर श्राश्‍्चयं करने लगते हैं कि मनुष्य एक 
ही साथ भोगी और योगी किस प्रकार हो सकता है। राम लक्ष्मणा की शंका का 
समाधान करने के लिए जनक की समता एक अलौकिक ज्योति के साथ करते हैं । 
ko i केन्द्रीय भाव--राजा जनक एक ऐसी ज्योति हैं frat प्रकाश करने वाली 
सामान्य ज्योति के गुण तो सव हैं, परन्तु उसका श्रवगुण एक भी नहीं है । वह एक 
a ऐसी ग्रद्भुत ज्योति हैं कि उसमें राज-वेभव के कारण कभी किसी प्रकार की बाधा- 
ia उपस्थित नहीं करता है | 
बत व्याख्या--राम कहते हैं कि हे लक्ष्मणा ! निमि वंश के राजा जनक के रूप 
में एक श्रद्भुत ज्योति प्रकाशित हो रही है । वह एक ऐसी ज्योति है जिसका प्रकाश 
स्थल और जल दोतों ही में समान रूप से Far हुआ है श्रर्थात्‌ राजा जनक का 
यश समस्त पृथ्वी-जल-थल में फैला हुआ है । जनक रूपी इस ज्योति को संसार का 
कोई भी क्षत्री राजा प्रयत्न करने पर भी नहों छू पाया Hale कोई भी राजा जनक 
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प्राप्त नहीं कर सका । संसार की अन्य ज्योतियाँ तो वायु के वेग ग्रथवा | 
तु इस ज्योति पर इस प्रकार की किसी बाधा | 

का प्रभाव नहीं पड़ता है अर्थात्‌ जनक की यश-ज्योति को कोई भी सांसारिक बाधा 
था वेग विचलित नहीं कर पाता है। संसार की श्रन्य ज्योतियाँ तेल, ईधन शादि | 
सामग्री के न्यूनाधिवय से घट-बढ़ जाती हैं, परन्तु राजा जनक की यश रूपी ज्योति 
रात-दिन सदैव एक समान ही प्रकाशित होती रहती है। श्रन्य ऽयोतियां (दीपक 
ग्रादि की) की ज्योति के द्वारा श्रन्धकार दूर होने वाला क्षेत्र तो सीमित होता है, 
परन्तु इस ज्योति की यह विशिष्टता है कि यह समस्त संसार के लोगों का अज्ञान 
रूपी अंधकार दूर कर देती है । श्रन्य ज्योतियों पर तो कालिख लग जाती है, परन्तु 
यह राख से भूषित नहीं होती श्रर्थात्‌ संसार के वैभव, मोह-माया श्रादि इसे ग्रावृत्त , 
नहीं कर पाते हैं । इस ज्योति से मस्त हाथियों ग्रादि को स्याही नहीं लगती, श्रर्थात्‌ 
्रनेक प्रकार के विशाल हाथी, धोड़े ake अन्य वैभव श्रादि से सम्पन्न होने पर भी 
| | तिमिवंश वालों को ग्रभिमान करने का कलंक नहीं लगता है। श्रर्थात्‌ निमि-वंश 
७ की यश-ज्योति ऐसी श्रद्भुत है कि संसार की सामान्य प्रक्रियाश्रों से वह परे बनी 
{ § | रहती है । 
| || राजा जनक संसार में ऐसे ही रहते हैं, जैसे जल में कमल । इनके व्यक्तित्व 
में भोग योग के सुखद सामंजस्य का यही रहस्य है । § 

श्रलंकार--(¡) उपमेय (यश) में उपमान (ज्योति) की श्रपेक्षा ्रधिक गुणों 
का वर्णन होने के कारण व्यतिरेक अलंकार है । 

(1) श्रनुप्रास की छटा । 

विशेष--(1) ज्योति की अद्भुतता में केशवदास की पाण्डित्य-प्रवृत्ति 
स्पष्ट है । 
(ii) छन्द विजय का लक्षणा केशवदास ने इस प्रकार लिखा दे 


पर विजय 
Ga से डाँवाडोल हो जाती हैं, परर 


सात भगन करि दोय गुरु तिनको दीजै अंत। 
तेइस श्रक्षर को करी विजय ge बुधिवंत i 


(छन्द ६५ प्रथम प्रकरण छन्दमाला) 
| यह कोरति ake नरेसन सोहै। 
i मुनि देव श्रदेवन को मन मोहै । 
है को बपुरा सुनिये ऋषिराई। 
सब गाउं छ सप्तक की ठकुराई ॥२३॥ 
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शब्दार्थ--कीरति=कीति=वड़ाई। श्रदेव--असुर । वपुर=दीन-हीन । 
ठकुराई=राज्य । 


संदर्भ---ऋषि विश्वामित्र तथा राम के द्वारा श्रपनी प्रशंसा सुनकर राजा 
जतक उत्तर देते हैं । 


केन्द्रीय भाव--राजा जनक प्रत्यन्त विनम्रतापूर्वक कहते हैं कि वह इस 
प्रशंसा के योग्य नहीं है । 


व्याख्या--जनक जी कहते हैं कि हे महषि ! श्राप मेरी जो इतनी प्रशंसा 
कर रहे हैं, मैं इसके योग्य नहीं हुँ--पह तो ग्रन्थ बड़े-बड़े राजाओं को ही शोभा 
देती है । मुझ जेसे तुच्छ व्यक्ति इतनी प्रशंसा के कारण कहीं पथ-श्रष्ट न हो जाए, 
क्योंकि प्रशंसा की मदिरा देवताश्रों और राक्षसों सब की बुद्धि को मोहित कर देती 
है । हे ऋषिराज ! सुनिए, मैं तो एक बहुत ही दीन-हीन व्यक्ति हूँ और मेरे राज्य 
का विस्तार केवल छः सात गांवों तक ही सीमित है । श्रर्थात्‌ मैं राजा न होकर एक 
साधारण जागीरदार हूँ | TS PRY 


ग्रलंकार--श्रन्तिम पंक्ति में 'लोकोक्ति' है । 

विशेष--(1) इस छन्द में केशव की दरबारी तरे गुफ्तार देखने काबिल है। 
तारीफ होने पर बड़े लोग प्रायः इस प्रकार की बात कह देते हैं यह तो श्रापकी 
जर्रानवाजी है, वरना बंदा किस काबिल है । यहाँ भी जनक जी ने प्रायः इसी प्रकार 
की बात कही है। i 


(ii) “कीति देव-अदेवन को मन मोहै” कह कर केशव ने एक बहुत, 
बड़ी मनोवैज्ञानिक दुर्बलता की ओर संकेत कर दिया है। मनुष्य सब कुछ 
त्याग देता है, परन्तु नाम की इच्छा नहीं छोड़ पातां है। धन-सम्पत्ति, 
जमीन-जायदाद सब कुछ दान में दे देता है, परन्तु यह मोह नहीं छोड़ 
पाता है कि उसके नाम का पत्थर लगा दिया जाए। पुत्रेष्णा और वित्रेष्शा-का त्याग 
सम्भव है, परन्तु लोकेष्णा का त्याग प्रायः ्रसम्भव है । किसी ने ठीक ही लिखा है- 
Desire for fame is the first infirmity of the weak mind and the 
last-infirmity of the great soul. यह मानव,स्कभाव की प्रथमः और अन्तिम 
दुर्बलता है। जनक जी योग-साधन करते हैं । वह ऐसी कठोर दुर्बलता के प्रति सजग 
ही रहना चाहते हैं। वह जानते हैं कि “काजर की कोठरी में कँसे हु सयानो जाए, 
एक लीक काजर की लागि है पे लागि है । 


अधिकार भावना द्वारा उत्पन्न उच्मत्तता के विषय में गोस्वामी तुलसीदास 
ने भी लिखा है कि ः ‘aD 


| 
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ग्रस तहि कोउ जन्मउ जग माहीं । 
प्रभुता पाइ जाहि मद नाही । 
(iii) तारक छन्द का लक्षण केशवदास ने इस प्रकार लिखा है-- 


चारि सगत पुति एक गुरु तारक छंद बचाउ | 
सोभन तेरह बरन को केसव ताहि सुनाउ।। 


(छन्द ४५, प्रथम प्रकरणा, छन्द माला) 


विजय-प्रापने झापने ठोरति तो भुवपाल सबं 
भुव पाले सदाई | 
केवल नार्माह के भुवपाल 
कहावत है भुव पालि न जाई । 
भूपन की तुम हीं धरि देह 
विदेहन में कल कीरति पाई । 


केशव भूषन को भवि भूषन 
भू--तन ते तनया उपजाई।।२४॥ 
(विश्वामित्र) 


शब्दार्थ--भुव >-भू, पृथ्वी । skh ear । भुवपाल==पृथ्वी का पालन 


करने वाला राजा । विदेह्‌==जीवनयुक्त | कलम=निर्मल । भूषन की भवि भूषन = ` 


प्रलंकारों को भी प्रलंकृत करने वाली अर्थात्‌ अत्यन्त रूपवती । भू-तन==पृथ्वी के 
शरीर | तनया=कम्या, पुत्री । 

संदर्भ--जब राजा जनक ने ग्रपने श्रापको एक दीन-हीन व्यक्ति एवं बहुत 
ही साधारण राजा बताया, तो महषि विश्वामित्र उनकी प्रशंसा दोबारा करते हैं । 

केन्द्रीय भाव--सच्चे पृथ्वी पति तो राजा जनक ही हैं, क्योंकि इन्होंने पृथ्वी 

से कन्या उत्पन्न की है। 

व्यास्या-महषि विश्वामित्र कहते हैं, हे जनक राजा ! भ्रपने-अपने राज्य 
की भूमि का तो सभी राजे सदव पालन करते हैं, किन्तु वे केवल नाम मात्र के ही 
राजा हैं, वस्तुतः वे पृथ्वी के भर्ता, पृथ्वी के भरणा-पोषण करने वाले पृथ्वी-पति 
नहीं कहे जा सकते हैं । i पृथ्वी का पालन तो केवल ग्राप ही करते हैं। केवल 
भ्राप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शरीर तो राजाओं का धारण किए हुए हो, श्रौर 
जीवन मुक्त लोगों में भी श्रापकी निर्मल कीति का गायन होता है । ऐसे विदेह होकर 
भी श्राप सच्चे 'भू पति, हैं, क्योकि श्रापने पृथ्वी के गर्भ से भ्रत्यन्त रूपवती कन्या 
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| ( १८१ ) 
| प्रलंकार--() अनुप्रास । 


(सीता) को उत्पन्न किया है । सच्चा पति वही है जो श्रपने पत्नी के शरीर से सन्तान 
उत्पन्न करे । 


(ii) आपने-आपने में पुनरुक्ति प्रकास । 


ie (iii) भुवपाल का प्रयोग साभिप्राय विशेष्य की भाँति किया गया है। 
इसमें परिकरांकुर भ्रलंकार की व्यंजना है । 


. (४) ‘ga घरि देह विदेहन में कल कीरति पाई” में विरोधाभास 
ग्रलंकार है। 


(४) ‘qa’ में रूपक श्रलंकार है। 
विशेष--() इस छन्द में राम कथा के रूपक-तत्त्व की ओर संकेत है । 


जनक का अर्थ पिता । सच्चा राजा वही है जो प्रजा का पालन पिता की भाँति करे, 
जिसकी संतति पृथ्वी-पुत्र हो, जिसका निजी जीवन निस्पृह हो, श्रादि । 


(ii) छन्द विजय है । इनका लक्षणा केशवदास ने इस प्रकार लिखा है-- 


सात सगन करि दोय गुरु तिनको दीजे अंत । 
तेइस भ्रक्षर को करौ विजय छंद बुधि वंत ॥ 
(छन्द ६५, प्रथम प्रकरणा, छन्द माला) 


| 


a) 


दोहा--इहि बिधि कीचित चातुरी, तिनको कहा भ्रकत्थ | 
लोकन की रचना रुचिर, रचिवे को समरत्थय।॥२५॥ 
(जनक) 

शब्दार्थ--चित चातुरी =भावों की कुशलता । श्रकत्थ ==भ्रकथनीय, कठिन । 
रुचिरन्=सुन्दर | समरत्थ=समर्थ, शक्तिमान्‌ | 

संदर्भ--महाराज जनक महषि विश्वामित्र जी की फिर प्रशंषा करते हैं । 

केन्द्रीय भाव-_नई सृष्टि रचने में समर्थ महि विश्वामित्र जो कहें सो ठीक 
ही है, वरना मैं किस योग्य हूँ 1 

व्याख्या--राजा जनक कहते हैं कि हे महषि ! जब श्राप सृष्टि की रचना 
करने में समर्थ हैं, तो श्रापके लिए इस प्रकार का भाव-कोशल श्रर्थात्‌ बात को 
कुशलतापूर्वक प्रकट करने में क्या कठिनाई हो सकती है। मुझे इतना बढ़ा देना 


केवल भ्रापके कहने का ढंग है, भ्रन्यथा मैं तो एक बहुत ही साधारण सा 
व्यक्ति हूँ । 


a 
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agar—atea की रचता रचिवे को जहीं परिपूरन बुद्धि बिचारी | 

द्वौ गये केसवदास तहीं सब भूमि श्रकास ध्रकासित सारी । 

सुद्ध सलाक समान लसी प्रति, रोष मयी et दीठि तिहारी | 

होत भये सब सूर सुधाकर, पावक सुन्न FAT रंगवारी ॥२६॥ | 

(जनक) | 

शब्दार्थ--परिपूरन --प रिपूर्णा-पूर्णा रूप से । बुद्धि विचारी = निश्चिय किया । | 
सलाक--वाण । रोषमयी--क्रोध से युक्त । दींढि--हृष्टि । सूरसूर्यं । सुधा-कर 

-- चन्द्रमा । पावक--अग्ति | सुशञ्र-शुभ्र, रवेत | सुधा--चूना | 


संदर्भ--विश्वामित्र जी के तपोबल की सामर्थ का वर्णान राजा जनक 
करते हैं | 


| | Rafa भाव--राजा जनक कहते हैं कि विश्वामित्र जी के संकल्प मात्र से. 
1111 प्रकृति के समस्त उपादान कारण उनकी सेवा में प्रस्तुत हो गए थे । उनके क्रोध के 
प्रभाव से प्रस्तुत सृष्टि नाश की श्रोर उन्मुख हो गई थी। महषि विश्वामित्र की 
प्रशंसा कौन करे ? उनके संकल्प में सृष्टि एवं प्रलय की साम्यं है ? 


व्यास्या-एक बार महषि विश्वामित्र ने ब्रह्मा से श्रप्रसन्न होकर नवीन 
i || सृष्टि की रचना श्रारम्भ कर दी थी । राजा जनक विश्वामित्र की इसी महिमा का 
| वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे महषि ! जब आपने ब्रह्मा से श्रप्रसञ्न होकर नवीन 
सृष्टि की रचना करने का ge रूप से निश्चय कर.लिया था, तो भूमि ale श्राकाश 
सब श्रत्यन्त्‌ संशकित हो गये थे। केशव कहते हैं कि जिस समय भ्रापकी क्रोध भरी 
दृष्टि Mew. वाण के समान ब्रह्मा की सृष्टि मिटाने के लिए सन्नद्ध हुई, उसी समय 
भय के कारण सूर्य तो चन्द्रमा के समान सफेद alg तेज हीन हो गया ate ्रग्नि 
चूने के रंग की भाँति फीकी पड़ गई, ग्रर्थात्‌ श्रापके क्रोध से भयभीत होकर समस्त 
तेजधारी पदार्थ मंद और निस्तेज हो गए। 
` _ श्रलंकार-- (1) श्रनुप्रास । 
(ii) हेतु । gia - 
(iii) ्रतिशयोक्ति। esr 
. (iv) तृतीय पंक्ति में उपमा अलंकार है । ey 


vy 


| . -बिजशेष--श्राकाश atx पृथ्वी के प्रकाशि कि और हें 
_ त होने का अर्थ यह हैं; कि उन्हें 

| | a ही यह विदित हो गया है कि कहाँ किस बात की कमी -है श्रौर कहाँ क्रिस वस्तु | 
| रचना करनी चाहिए । इसका यह भी ग्रथ हो सकता है कि उनकी इच्छा शक्ति | 
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से मूल प्रकृति के उपादान तत्वों में स्फूति उत्पन्न कर दी AX सृष्टि-रचना प्रारम्भ 
हो गई | 


दोहा--केशव विइवामित्र के, रोषमयी हग जानि । 


संध्या सी तिहुँलोक के, किहिनि उपासी ग्रानि ॥२७॥ 
शब्दार्थ--संध्या सी==संध्या के a) 
ब्दा्थ--- सध्या के समान लाल | उपासी=उ' 
न) उपासना ( सेवा, 
संदर्भ महाराज जनक ett विश्वामित्र की महिमा का वर्णान कर 
रहे हैं । 
व्याख्या-- केशव कवि कहते हैं कि महाराज जनक महर्षि विश्वामित्र से 
कहने लगे कि जब लोगों ने श्रापकी श्राँखों को क्रोध के कारणा संध्या के समान लाल 
देखा तो तीनों लोकों के निवासी (नर, नाग, देवता ग्रादि) आपके निकट एकत्र होकर 
ग्रापके क्रोध को शांत करने के लिए, आपकी स्तुति करने लगे । 


ग्रलंकार--संध्या सी तिहुँलोक के में उपमा अलंकार । 
विशेष--संध्या श्रवसाद सूचक है। क्रोध देख कर लोगों को भय gat कि 
कहीं प्रलय न हो जाए। - 
हम कह सकते हैं कि यहाँ केशवदास की शेली प्रतीकात्मक हो गई है । 
दोधक--ये सुत कौन के सोभहि art । 
सुन्दर स्थामल गोर बिराजें॥। 
जानत हाँ जिय सोदर दोऊ । 
के कमला पति बिमलापति कोऊ॥२८॥ 
(जनक) 
शब्दार्थ--स्यामल aaa, इ्यामवर्णा । बिराजे =सुशोभित हैं । सोदर= 
सहोदर, सगे भाई । कमलापति==विष्णु । विमलापतिः=ब्रह्मा | : 
- संदर्भ--राम और लक्ष्मण को देखकर जनक जी सहर्ष विश्वामित्र से पुछते 
हैँ कि वे कौन हैं। 
व्यास्या--राजा जनक महि विश्वामित्र से पूछते हैं कि हे महषि ! ये 
सुन्दर श्याम और गौर वर्ण वाले तथा शोभा से युक्त सुन्दर दोनों बालक किसके 


पुत्र हैं मेरी समझ में तो ऐसा mara कि ये दोनों सगे भाई हैं श्रथवा विष्णु 
और ब्रह्मा के श्रवतार है । 


( tsa ) 


प्रलंकार- अन्तिम पंक्ति में संदेह भ्रलंकार है | 
चौपाई--सुन्दर स्यामल राम सुजानो । 
ग्रौर सु लछमन नाम बखानो ॥ 
ग्रासिस देहु इन्हें सब कोऊ। 
सुरज के कुलमंडन दोऊ॥२९॥ 
(विश्वामित्र) 


शब्दार्थ-सूरज के कुल मंडन==सूर्यं कुल के भूषणा | 


संदर्भ--राजा जनक के पूछने पर महषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण का 
परिचय देते हैं । 

व्याह्या--महधि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण का परिचय देते हुए कहते हैं 
कि हे राजन्‌ ! यह सुन्दर और श्यामवर्णं वाला राम है श्रौर गौर वरां वाले लड़के 
का नाम लक्ष्मण है। ये दोनों सूर्य कुल के भूषण हैं। श्राप सब महानुभाव इन्हे 
प्राशीर्वाद दें । 

प्रलंकार--हेतु | 


दोहा--नृपमनि दसरथ नृपति के, प्रकटे चारि कुमारि । 
राम भरत लछिमन ललित, श्ररु शत्रुघ्न उदार ॥३०॥। 


(विश्वामित्र) 
शब्दारथ--ललित= सुन्दर | 


AEM AGT जनक द्वारा राम-लक्ष्मण का परिचय पूछे जाने पर महर्षि 
विश्वामित्र उनका परिचय देते हुए कहते हैं । 

ड व्यास्या-महषि विश्वामित्र राजा जनक को राम-लक्ष्मण का 
परिचय देते हुए कहते हैं कि हे राजन ! राजाग्रों में श्रेष्ठ राजा दशरथ के चार 
31 उत्पन्न हुए हैं-राम, भरत, लक्ष्मणा ak ate । ये चारों सुन्दर और 
उदार हैं । 

घनाक्षरी--दानिन के सील पर दान के प्रहारी दिन, 
दानवारि ज्यों निदान देखिए सुभाय के। 


दीप दीप हू के श्रवनीपत के श्रवनीस, 
पृथु सम केसोदास दास द्विज गाय के। 
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maz के कंद सुरपालक से बालक ये, 
परदार प्रिय साधु मन बच काय के। 
देह धर्मंघारी पे बिदेहराज जु से राज, 
राजत कुमार थे ऐसे दशरथ राय के ॥३१॥ 
(विश्वामित्र) 
शब्दार्थ--दानिन के सील (शील)==दानियों केसे स्वभाव वाले । पर-दान 
के प्रहारी --शत्रुओं से प्रतिदिन दण्डरूप लेने वाले । दानवारि=विष्णु । निदान == 
अ्रस्ततः | श्रवनीप==राजा | कंद=राजा | परदार=्=लक्ष्मी, पृथ्वी । 
संदर्भ--मह॒षि विइवामित्र राजा जनक को राम-लक्ष्मण का परिचय देते 
हुए कहते हैं । 
केन्द्रीय भाव--ये बालक भ्रयोष्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये 
दैवीगुणों से युक्त हैं तथा ये स्वभाव में विष्णु के समान We पराक्रम में पृथु के 
समान हैं । 
व्यास्या--महषि विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजन्‌ ! ये दोनों राजकुमार 
राम श्रौर लक्ष्मण बड़े-बड़े दानियों (शिव, दधीचि, हरिशचन्द्र प्रादि) के-से स्वभाव 
वाले हैं। ये प्रतिदिन (सदैव) श्रपने शत्रुओं से दंड रूप में दान लेने वाले 
हैं । इस प्रकार wea: इनका स्वभाव विष्णु के समान है। ये समस्त द्वीपों के 
भी राजा हैं । राजा पृथु के समान चक्रवती हैं, फिर भी ब्राह्मण ak गो्रों के 
सेवक हैं । 
ये दोनों बालक प्रानंद रूपी जल की वर्षा करने वाले बादल स्वरूप हैं और 
इन्द्र के समान हैं । ये लक्ष्मी के प्राण वल्लभ हैं और मन, वचन, कमं से शुद्ध हैं, ये 
देहधारी होते हुए भी जीवन मुक्त प्राणी के समान हैं । हे राजन्‌ ! ऐसे गुर वाले ये 
बालक भ्रयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं । 
भ्रलंकार--(1) AGIA | 
(1) द्वितीय पंक्ति में “दानवारि ज्यों, द्वितीय ‘Gite सम' तृतीय पंक्ति 
में सुरपावक से तथा सप्तम पंक्ति में देह धर्मंधार प बिदेहराज जू से में उपमा 
AAD है | 
(iii) परदारप्रिय में श्लेष पुष्ट रूपक है । ई 
(iv) दानियों का सा स्वभाब रखने पर भी ये प्रतिदिन दान लेते हैं, परदार 
प्रिय (परस्त्री के प्रिय) होने पर भी मन, वचन, काया से शुद्ध श्रोर साधु हैं, ये 
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परस्पर विरोधी बाते हैं और इतके कारण इनके गुणों का प्रकाशन होता है । भ्रतः 
प्रथम पंक्ति तथा पंचम पंक्ति में विरोधाभास ग्रलंकार है | 


विशेष--विश्वामित्र के कथन से यह ध्वनि निकलती है कि राम विष्णु के 
gaat हैं देखने वाला कार्य देखकर और सुनने वाला गुणो को सुनकर ही समझ | 
ले कि ये ग्रवतारी व्यक्ति हैं । कवि को यदि यह कहना ही पड़ a कि ये भगवान | 
। अवतार हैं--तो बात ही क्या रही ? प्रिय-प्रवास की भूमिका में हरिश्रोधजी ने यह | 
बात स्पष्ट ही लिखी है कि पाठक गुणों को देखकर समभ लें कि श्रीकृष्ण | 
अलौकिक व्यक्ति अवतारी पुरुष थे। चरित्र-वर्णत के बाद भी यदि यह कहना ही | 
पडा कि श्री कृष्ण अवतार थे, तो बात ही क्या रही ? a, हम कह सकते हैं कि | 
केशवदास ते 'हरिश्रौध' के प्रिय प्रवास की भाँति बौद्धिक व्यक्तियों के लिए राम | 
चन्द्रिका की रचना की थी, गोस्वामी तुलसीदास के रामचरित मानस को भाँति | 
श्रद्धालु भक्त-जन के लिए नहीं । | 
सोरठा--जब ते a8 राज, राजा दसरथ भुमि में। 
सुख सोयो सुरराज, ता दिन ते सुरलोक में ॥३२॥ 


TT i aes <.. 
ewe 


शब्दार्थ--राज--राजगद्टी पर, राज सिंहासन पर। सुर राज=इ्द्र | | 
सुरलोक==स्वर्गं | | 
संदर्भ--महषि विश्वामित्र राजा जनक से राजा दशरथ की महिमा का | 
वणन कर रहे हैं । | 
व्यास्या-महषि विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजा जनक ! जब से महाराज 
दशरथ इस लोक के राज सिहासन पर बैठे हैं, तव से स्वगं में इन्द्र सुख से सोया 
ग्रा है, श्रर्थात्‌ महाराज दशरथ के डर के कारणा राक्षसों ने देवताश्रों को सताना 
{| | बंद कर दिया है। 
ग्रलंकार--कारण कहीं है (राजा दशरथ महीतल पर राजा बने हैं) और | 
इसका कार्य (प्रभाव) न्यत्र पड़ रहा है (स्वर्ग लोक में श्रमन-चैन हो गया है) । | 
इस कारणा ग्रसंगति श्रलंकार है । | 
| | |, स्वागता--राज-राज दसरत्थ तनेजू । 
| राम चन्द्र भुव चन्द्र बने जु॥ 
| |} त्यों विदेह तुम हू श्रर सीता। 
| ! ज्यों चकोर तनया सुभ गीता ।।३३॥ 
Hi (विश्वामित्र) 
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2 शब्दार्थ-राजराज==चक्रवर्ती राजा। भुवचंद्र-पृथ्वी का चन्द्रमा | 
सुभगीता=सवंत्र प्रशंसिता । 


सन्दर्भ--महषि विश्वामित्र महाराज दशरथ और श्रीराम की प्रशंसा करते 
हुए राजा जनक को राम और सीता के विवाह का संकेत देते हैं । 

केन्द्रीय भाव--राजा दशरथ के पुत्र राम चन्द्रमा हैं और तुम्हारी सर्वत्र 
प्रशंसिता पुत्री सीता चकोर रूपा है । 

व्याख्या--महषि विश्वामित्र कहते हैं कि मिथिलेश ! जिस प्रकार महाराज 
दशरथ चत्रत्र्ती सम्राट के रूप में अन्य राजाश्रों के ऊपर अपना श्राधिपत्य 
जमाए हुए हैं, उसी प्रकार उनके पुत्र श्री रामचन्द्र पृथ्वी के चन्द्रमा वत कर संसार 
के समस्त .प्रारियों को सुख और शीतलता प्रदात करने वाले हैं | इसी प्रकार AIT 
भी ऐस्वर्यशाली राजा हो श्रौर तुम्हारी . पुत्री सीता है, जो सर्वत्र प्रशंसिता att 
चकोररूपा है । 

कहने का भाव यह है कि तुम्हारा और इनका कुल, शील ऐश्वर्य, यश 
इत्यादि सम है । चकोरी का प्रेम चन्द्रमा पर ही उचित है | Aa: इन दोनों का 
विवाह होना उचित है। 

ग्रलंकार--सम । 


तारक--रघुनाथ सरासन चाहत देख्यो, 
श्रति दुस्कर राज समाजनि लेह्यो । 
(विश्वामित्र) | 
ऋषि है वह मन्दिर मांझ ATS | 
गहि व्यार्वाह हौँ जन-जूथ बुलाऊं ॥३४॥ 
(जनक) 
शब्दार्थ-सरासन=शरासन, धनुष, शिवधनुष | अति दुस्कर (दुष्कर) = 


- अत्यन्त कठिन । जन-जूथ ==जन-यूथ==श्रादमियों का समूह्‌ | 


संदर्भ--श्री विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे जनक जी ! राम धनुष देखना 
चाहते हैं, जनक जी मंगवाने का प्रबन्ध करते हूँ । 


व्याख्या--विश्वामित्र जी कहते हैं--हे जनक ! राम उस शिवधनुष को 
देखना चाहते हैं, जिसे राजाओं के समूह ने भ्रत्यच्त कठित मात लिया है, ्र्थातु जो 
करिसी राजा से नहीं उठाया गया है । 
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हे महषि ! वह तो भवन के भीतर रखा 


गी उत्तर देते हैं 
इस पर जनक ज हुँ रौर उनसे उठवाकर यहाँ मंगवाए 


gar है | मैं ग्रभी ग्रादमियों को बुलवाता 
लेता हूँ | 
विहोष---व्यंग्य यह है कि वह धनुष काफी भारी है। उसको उठाकर लाने 
के लिए कई arent चाहिए | श्राप सोच लें कि अकेले राम उसको उठा भी पाएंगे 
या नहीं | यहाँ फिर केशवदास की वाक्चातुरी हृष्टव्य है । 
(ii) तारक छंद का लक्षण केशवदास ने इस प्रकार लिखा है 
चारि सगन एक गुरु तारक छंद FANT | 
सोभन तेरह बरन को 'केसव' ताहि सुनाव ॥ 
(छंद ४५, प्रथम प्रकरणा छन्द माला) 


पद्धटिका--अब लोग कहा करिबे भ्रपार । 
ऋषिराज कहो यह बार-बार ॥ 
इन राज कुमारन्हि देहु जान। 
सव जानस हैं बल के निधान ॥३६॥ 
(विश्वामित्र) 
शब्दार्थ-बल के निधान==भ्रत्यन्त बलवान । 
संदर्भ--विव-धनुष को लक्ष्य करके महषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मणा के 
ग्रपार बल को ओर संकेत करते हैं । 


ब्यास्या--महषि विश्वामित्र ने वार बार यह वात महाराज जनक से कही 
कि जन-समूह को बुलाना व्यर्थं है, इन दोनों राजकुमारों को ही भवन के भीतर 
जाने दीजिए | ये ही उसको उठा लाएंगे । सब लोग जानते हैं कि ये दोनों श्रत्यन्त 
बलवान हैं। (इनको ही वह स्थान बता दें, जहाँ धनुष भवन के भीतर रखा 
हुमा है ।) 
विशेष--केशवदास ने पद्धटिका ae का लक्षणा इस प्रकार 
लिखा है— 


प्रथम चतुष्कल तीन करि एक जगन दे अंत । 
इहि fafa पद्धटिका करहु ‘saa’ कवि बुधिवंत ॥ 


(छन्द ३४, द्वितीय प्रकरण, छन्द माला) 
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दंडक--बज्ञ ते कठोर है, Tara ते बिसाल काल, 
दंड ते कराल सब काल काल गावई । 
केसव त्रिलोक के बिलोक हारे देव सब, 
छोडि चन्द्रचुणि एक और को चढ़ावई । 
पन्नग प्रचंडपति प्रभु की पनच पोन, 
पर्वतारि पबत प्रभा न मान पावई । 
विनायक एक हू पे ad न पिनाक ताहि, 
कोमल कमल पानि राम कसे ल्यावई ॥३६॥। 


शब्दाथ--कराल=भयंकर । चन्द्रचुड्=शिवजी । पन्नग प्रचंड पति=वड़े- 
बड़े सर्पो के राजा, श्रर्थात्‌ वासुकी । पनच == प्रत्यंचा, धनुष की डोरी । पीन =पीणा, 
पुष्ट, मोटी । पर्वंतारि=इन्द्र । पूर्वत-प्रभा--दैत्य | मान==ग्रन्दाजु, भारी पन का 
भ्रन्दाज्‌ । विनायक ==गणोश | पिनाक=धनुष | कमलपानि=कमलपाणि, कमल 
जैसे कोमल हाथ वाले । 


संदर्भ --जब महषि बिश्वामित्र जी ने यह कहा कि राम ही धनुष को उठा 
लाएँगे, तो राजा जनक विश्वामित्र जी को उत्तर देते हुए शिवजी के धनुष की गुरुता 
AY कठोरता का वर्णन करते हैं और राम के द्वारा उसके उठाए जाने में संदेह प्रकट 
करते हैं । 


केन्द्रीय भाव--वह धनुप इतना कठोर है कि ग्रकेले तो गऐोश जी भी उसे 
उठाकर नहीं ला सकते हैं ale केवल शिवजी उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं । कोमल 
हाथों वाले राम उसे क्यों उठा कर ला सकेंगे ? 


व्याख्या--राजा जनक महषि विश्वामित्र से कहते हैं--हे महषि ! शिवजी 
का यह्‌ धनुष aw से भी अधिक कठोर है श्रौर Hara पर्वत से भी श्रधिक विशाल 
है । यह यमराज के दंड से भी ग्रधिक भयंकर है । सब लोग इसे हमेशा काल के 
समान ही बताते हैं । तीनों लोकों के निवासी (नर, नाग atk देवता) इसको 
देलकर--इस पर श्रपनी शक्ति परीक्षा करके हार गए हैं। एक शिवजी के 
श्रतिरिक्त उसकी प्रत्यंचा को aie कोई नहीं चढ़ा सकता है। इसकी 
प्रत्यंचा विकराल सपो के स्वामी वासुकि के समान पुष्ट है। इन्द्र ate दैत्य 
भी इसके भारीपन का श्रन्दाज नहीं लगा सकते हैं । एक मात्र गणेश जी भी उसको 
उठा कर नहीं ला सकते हैं । ऐसे उस धनुष को सुकोमल कमल जैसे हाथों वाले 
किशोर राम किस प्रकार उठाकर ला सकेंगे ? 


शझलंकार-- (1) भ्रनुप्रास की छटा । 
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(ii) द्वितीय पंक्ति में काल-काल के भिन्न अर्थ हैं समय ग्रौर काल । यमक 
ग्ललंकार है । 

(iii) 324 र 
के कारण संबंधातिशयोक्ति है । 

(iv) धनुष का वर्णान अनेक रूपों में हीं 
अलंकार है | ; 

(५) aH, कैलाश तथा कालदंड Shia उपमेय 
का समावेश करने से व्यतिरेक की सुन्दर व्यजना है । ; a 

(vi) कोमल कमलपारि (अन्तिम पंक्ति) में वाचक Gala अलंकार है । 
यही बात सलियों के द्वारा भिन्न प्रकार से 


में और सातवीं पंक्तियों में योग्य में प्रयोग्यता सूचक कथन होने 


ने से प्रथम दो पंक्तियों में 'उल्लेख' 


(धनुष) में afar गुणों 


विशेष--गोस्वामी जी ने 
| कहलाई है 
कोउ न बुझाइ कह गुर पाहा | 
ए बालक असि हठ भलि नाहीं । 
x x x 
सो धनु राज FAT कर देहीं । 
बाल मराल कि मंदर लेहीं ! 
कहे धनु कुलिसहु चाहि कठोरा । 


कहूँ स्यामल मृदृगात किंसोरा । 
(बाल काण्ड, रामचरितमानस) 


दोहा--राम BAT मारीच जेहि, AR ताइका Garg । 
लछमन को यह धनुष दे, तुन पिनाक को जाहु ॥३७॥ 
(विश्वामित्र) 


शब्दार्थ--हत्यौ ->मारा । 
हि सन्दर्भ--इस छन्द में महषि विश्वामित्र का वचन राम के प्रति है 
| राम को शिव धनुष लाने की श्राज्ञा दे रहे हैं । 


। महर्षि 


तुमने aR: 


व्यास्या--महवि विश्वामित्र ने कहा--हे राम ! जिस धनुष से | 
are frat 


| । ताड़का और सुबाहु को मारा, उस अपते धनुष को लक्ष्मणा को दे दो 
j लाने के लिए जाग्रो । 
ग्रलंकार--राम ने धनुष श्रौर शिव के धनुष में इस प्रकार सम्बन्ध 
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किया गया है कि दोनों वाक्यों में समानता जान पड़ती है--यद्यपि दोनों वाक्यों में 
श्र्थ की भिन्नता है। ग्रतः निदर्शना श्रलंकार al 


faais—aala विश्वामित्र के कथन का व्यंग्यार्थ यह है कि राम कोमल 
कमल पाणि नहीं हैं। Appearances at times are deceptive. ag मारीच, 
ताड़का और सुबाहु TA भयंकर राक्षसों को मार चुके हैं। वह कोमल पाणि न 
होकर कठोर पाणि हैं । अवसर तो आने दीजिए । 
त्रिभंगी--सिगरे नर नायक श्रसुर-विनायक, 
राच्छसपति हिय हारि wa 
काहू न उठायो थल न छोड़ायो, 
टर्यो न zat भीत win 
इन राजकुमारनि श्रति सुकुमारिन ले आये हो पेज करे । 
ब्त-भंग हमारो भयो तुम्हारो ऋषि तप तेज न जानि परं acu 
(जनक) 
शब्दार्थ-सिगरे==समस्त । नरनायक= राजा | A विनायक--शअसुरों के 
- भरदार--वाणासुर । राकसपति= राक्षस पति । पंज = हठ, प्रतिज्ञा । 


प्रसंग --यह छन्द महषि विश्वामित्र के प्रति राजा जनक का वचन है । वह 
शिव धनुष की कठोरता का वर्णन फिर करते हैं । 
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व्यास्या---राजा जनक महि विश्वामित्र से कहते हैं । हे ऋषि राज ! सारे राजे, 
eat के सरदार रावण प्रादि महाबली भट पुरा प्रथत्त करके ग्रपने मन में हार कर 
स) बैठ गये, परन्तु कोई भी इस धनुष को अपने स्थान से न हिला सका भ्रौर न eT 
| सका | यह देखकर सव राजे ग्रत्यन्त भयभीत हो गए--कि हमसे तो यह कदापि न 

उठ सकेगा । ऐसा ३ ठोर धनुष तोड़वाने के लिए आप प्रतिज्ञा करके इन राजकुमारों 

को श्रपने साथ वहां ले amt हैं। हमारा ब्रत तो भंग हो ही चुका है (या तो 

सीता का विवाह ही न होगा श्रथवा बिना धनुष हूटे ही सीता का विवाह 

करना होगा 1) परन्तु हे ऋषि ! श्रापके तप तेज का प्रभाव नहीं जाना जाता है । 

हृषि | भ्रापके तप के तेज के प्रभाव से यह राजकुमार धनुष भले ही उठा ले, श्रौर 
हमारी प्रतिष्ठा की रक्षा कर लें । वैसे मुझे इसकी आशा नहीं हैं । ग्रतः मुझे यही 


आशंका है कि कहीं ग्रापकी भो प्रतिज्ञा भंग न हो जाए। 

a श्रलंकार--शरनुप्रास । 

तारक | उशा ‘ 
तोमर-सुनि रामचंद कुमार । 


वित ag aia इक बार ॥ 
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पुनि बेगि ताहि चढ़ाउ | 
जस लोक लोक बढ़ाउ UREN 
(विश्वामित्र) 


जबदार्थ--एकबार = एक ही बार में ग्रर्थात्‌ जनक के महल से रंगभूमि तक 
बिना कहीं रुके अथवा सुस्ताने के लिए डु को कहीं टिकाए । 
संदर्भ--महषि विश्वामित्र राम को जनक के महल में से शिव धनुष लाने की 

राज्ञा देते हैं | ae me ; 

व्याख्या-महषि विश्वामित्र कहते हैं । हैं राजकुमार राम ' सुनो, तुम राजा 
जनक के महल में से घनुष को एक बार में ही (मार्ग में कहीं भी टिकाए, ुस्ताए 
बिना--ले ग्राम्रो ate फिर शीघ्रता से उस पर बाण चढ़ाकर समस्त लोको में 
पनी कीति का विस्तार करो । 


बित्ञेष--गोस्वामी तुलसीदास के विश्वामित्र राम को धनुष भंग के लिए 


इस प्रकार ग्राज्ञा देते हैं-- 
उठहु राम भंजहु भव चापा । 
मेटहु तात जनक परितापा ॥ 
(बाल काण्ड, रामचरित मानस) 
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दोहा-ऋषिहि देखि हरषं feat, राम देखि कुभिलाय । 
धत्रष देखि डरपे सहा, चिन्ता चित्त gata ॥४०॥ 
(जनक) 

शब्दार्थ--कुभिलाय==व्याकुल होकर | 

संदर्भ-इस छन्द में राजा जनक विइवामित्र जी के प्रति भ्रपनी चिन्ता 
ब्यक्त करते हैं | 

व्यास्या-राजा जनक ने विश्वामित्र जी से कहा--हे महषि ! श्रापको 
तथा ग्रापके तप बल को देखकर मेरा मन हषित होता है, राम जी को देखकर ale 
उनकी सुक्ुमारता का ध्यात करके हृदय व्याकुल होता है, और धनुष को देखकर मेरा 
मन भयभीत हो जाता है। इस प्रकार मेरा मन डिन्ता (भाँति-भाँति के seer | 
विकल्प) के कारण चंचल हो रहा है-स्थिर नहीं हो पा रहा है । 


ग्रलंकार-चित्त में एक धनुष के विषय में एक के बाद एक करके aaa | 
| |+ | भाव, राने के कारण पर्याय अलंकार है । 
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स्वागता--रामचन्द्र कटि सों पटु बांध्यो। 
लीलेव हर को घनु सांध्यो॥ 
नेकु ताहि कर पल्लव सों छुवे । 
फूल मूल जिमि टूक करयो ह्र ॥४१॥ 
शाब्दार्थ--कटि सों>>कमर में । लीलेव=लीला ही में, खेल-सा करते हुए, 
सहज ही में, ग्रासानी से । हुरञ= शिव । कर-पल्लव= हाथ रूपो पत्ता । सांध्यो == 
संघात किया, उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा दी । फूल मूल--फूल की डंडी । 
संदर्भ--इस छंद में राम द्वारा धनुष-भंग का वणन है। 
केन्द्रीय भाव--लेत चढ़ावत खेंचत We | 
काहुँ न लखा देख सबु ठाढ़ों ॥ 
व्याए्या--महषि विश्वामित्र की श्राज्ञा पाकर राम ने श्रपनी कमर से 
अपना फेंटा बांध लिया श्रौर बहुत ही आसानी से--खेल की तरह--शिव के धनुष 
की प्रत्यंचा चढ़ा दी । ज्योंही राम ने उसे ATA पल्लव जैसे हाथ से gar कि धनुष 
फूल की डंडी की भाँति दो टुकड़े हो गया । 


श्रलांकर--(¡) चतुर्थ चरण में 'फूल मूल जिमि’ में उपमा अ्रलंकार है । 


(ii) बिना कारण के कार्य हो जाने से विभावना भ्रलंकार है। 
विभावना से पुष्ट पूणोपमा है । 


विशेष--कटि सों पटु बाँघ्यो--बुन्देलखण्ड ही में प्रयुक्त मुहावरा है । 


सवेया--उत्तमगाथ सनाथ जब धनु, 
श्री रघुनाथ जू हाथ के लीनो। 
निरगुन तें गुनवन्त कियो सुख, 
केसव संत श्रसंतन दीनो। 
ऐ'च्यो जहीं तब ही कियो संयुत, 
तिच्छ कटाच्छ नराच तवीनो। 
राजकुमार निहारि सनेह सों, 
ay को सांचो सरासन कीनो ॥४२॥ 


शब्दार्थ---उत्तमगाथ -- उत्तम प्रशंसा वाला, सर्वं प्रशंसित। हाथ के लीतो= 
हाथ से उठा लिया । सनाथन्=हषित । निरगुत तें गुनवंत कियो= 
बिना डोरी वाले से डोरी वाला कर दिया। पहले जिस पर प्रत्यंचा नहीं 
चढ़ी हुई थी, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी श्रथवा गुणहीन धनुष को गुणा विशिष्ट कर 
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दिया । ऐंच्यो==चढ़ाया, खींचा । संयुतः संयुक्त, युक्त, सहित । नराच==बाण | 


सरासन==शरासत--वाण का श्रासन,धनुप | 

संदर्भ--प्रस्तुत छद में कवि केशवदास ने शिव-धनुष पर राम द्वारा प्रत्यंचा 
चढ़ाने का वर्णान किया है | 

च्यास्या--कवि केशवदास कहते हैं कि जिस शिव धनुष की कीति चारों. 
शरोर इस रूप में फैली हुई थी कि कोई भी उस पर ATT तक सर संधान नहीं कर 
सका है, उस उत्तम यश वाले धनुष को जब राम जी ने उठा लिया, ye प्रसन्न 
होकर अपने आपको सनाथ समझने लगा । प्रत्यंचा चढ़ात ही प्रगरित संतों | 
(विद्वामित्र, जनक, सतानंद, अन्य मुनि ग्रादि) वो बहुत सुख हुआ । . जैसे ही राम 
ने प्रत्यंचा का संधान किया, वैसे ही उसे अपने तीव्र कटाक्ष रूपी नए प्रकार के | 
(wate) बाण से युक्त वना दिया । इस प्रकार राजकुमार श्री राम ने शिव घनुष | 
को प्रेम से देख कर उस शिव धनुष को सच्चा धनुष (शरासन) बना दिया । ्राज | 
उस धनुष के ऊपर पहली बार बाणा का संधान हुश्रा है sare उसका नामाह त 
नाम सार्थक हुआ--बिना शर का शरासन कैसा ? राम ने आज पहली बार शिव 
धनुष पर अपना कटाक्ष रूपी वाणा चढ़ा दिया था और राम के कटाक्ष रूपी वाण को 


संधान होने से श्राज उसका शरासन नाम सार्थक हो गया । | 


ग्रलंकार--(1) अनुप्रास | j 
(ॐ) निगुंण एवं गुणवंत में इलेष है । | 
(iii) कटाच्छ-नराच में रूपक है। | 
(iv) विधि । | 
विशेष--[1) इस छन्द में केशवदास की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति हृष्टव्य है। | 
| धनुष-संघान की प्रक्रिया का बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण प्रस्तुत किया गयां हैं। धनुष ! 
| की प्रत्यंचा खींचने समय यह स्वाभाविक है कि तिरछी नजर उस पर तीर की 
भाँति पड़े । | 
(1) हाथ के लीनो-बु देल खण्डी मुहावरा है । । 
(iii) नवीन का श्रर्थं ब्रजभाषा में 'ग्रनौख्ा' होता है। 'नई नवेली नारि 
का प्रयोग तो सामान्य रूप से पाया जाता है । बिहारी ने ‘as? शब्द का प्रयोग बहुत 
ही सुन्दर रूप में क्रिया है-- 
रही दहेड़ी ढिंग धरी भरी मथनिया बारि । 
फेरति कर उल्टी रई, नई बिलोवनि हारि॥ 
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विलया--प्रथम tafe gis फाहि संसार मद, 
चंड कोदंड रह्यो मंडि नव खंड को । 
चालि अचला अचल घालि दिगपाल बल, 
पालि ऋषिराज के बचन परचंड को । 
सोधु दे ईस को बोधु जगदीस को, 
क्रोध उपजाय भृगुनंद बरिबंड को। 
बाधि बर स्वर्गं को साधि श्रपवर्ग, 
घनुभंग को सब्द गयो भेद ब्रह्मसांड को ॥४३॥ 
आब्दार्थ--फुकि==क्र ध होकर । फाड़ि==फाड़ कर नष्ट करके | चण्ड= कठोर | 
कोदंड== धनुष शिव-धनुप । मंडि==गु जाकर । मंडि रह्मो=भर गया । नव 
खण्ड= पृथ्वी के नौ खण्ड | नौ quest के नाम इस प्रकार हैं--(१) इला (२) रमणक 
(३) हिरण्य (४) कुरु (५) हरि (६) वृष (७) कि पुरुष (८) केतुमाल और 
(8) भारत | श्रचला==पृथ्वी ¦ चालि=चलाकर, कम्पपायमान करके | श्रचलम=परवंत। 
घालि=तोड़ कर । दिग्पाल= दिशाश्रों के स्वामी-इन्द्र वरुणा इत्यादि | ऋषिराज = 
विश्वामित्र | परचंड==प्रचंड, कठोर । सोधु= सूचना, खबर । ईश==महादेव, शिव 
जी । जगदीसऱ्=जगदीश, विष्णु श्रथवा ब्रह्मा । भृगुनन्द==परशुराम । 
वरिबंड==वबली | विधि==स्वगं लोक के निवासियों के कार्य में बाधा डाल कर 
gag उनको भी चौंका कर, उनको शांति भंग करके । अपवर्ग--मुक्ति | साधि 
अपवर्ग == मुक्ति दिलाकर । यह धनुष राजा दधीचि की हड्डियों से बना था, ग्रतः 
उनको मुक्ति दिलाकर । भगवान राम के हाथों का स्पर्श पाकर धनुष की हड़ियाँ 
कृतार्थं हो गई और उनके स्वामी का जीवन सार्थक हो गया | 
संदर्भ--इस छन्द में केशवदास जी ने शिव धनुष के भंग होने से उत्पन्न होने 
ब्रह्मांड व्यापी प्रभाव का वर्णान किया है। 
व्याख्या--उस प्रचंड धनुष की प्रथम SHIT ने Ha होकर समस्त संसार के 
मद को दूर कर दिया और वह नवों खंडों- (इला, रमणक, हिरण्य, कुरु, हरि, 
वृष, किंपुरुष, केतुमाल श्रौर भारत) में गूज उठी । ges पृथ्वी को कम्पायमान 
करके, पर्वतों को विचलित करके, इन्द्र वर्णा, कुवेर आदि दिग्पालों के बल को तोड़ 


z 

कर, neta विश्वामित्र को कठोर BIBT का पालत करके (उनकी इतनी बड़ी बात 
रख कर), महादेव जी को उनके BET वी ERAT देवर, #हा को यह ज्ञान करा कर 
कि fata का अवतार हो गया है (जगदीश का ग्रर्थ यदि विष्णु किया जाए, तो 
यहाँ पर यह अर्थ किया जायेगा कि विष्णु वो ag उताबर कि रूय्रत कार्य आपको 
qa निधारित योजना श्रनुसार हो रहो है), बली परशुराम जी को क्रोध दिलाकर, 
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स्वगं निवासियों में कार्य में बाधा डाल कर श्र्थात्‌ उनको श्राश्‍्चयं चकित करके 
दधीचि को मुक्ति पद दिलाकर धबुर्भग का शब्द समस्त ब्रह्माण्ड का भेदन करके 
गरन्तरिक्ष में समा गया | 

ग्रलंकार--(1) अनुप्रास | 

(ii) सहोक्ति । 
(iii) अत्युक्ति । 

विशेष--(1) इस छन्द में भ्रद्भुत रस की सुन्दर व्यंजना है । AA? भाव 
की भ्रभिव्यक्ति के लिए बड़ी ही उपयुक्त शब्दावली-परुषा वृत्ति-का प्रयोग किया 
गया है। 

(ii) पदावली में ध्वन्यात्मकता है। धनुष की टंकार को व्यक्त करने वाले 
टंकोरि, फुरि, धारि, मण्डि, छालि, चालि, बरि-बण्ड श्रादि सर्वथा उपयुक्त एवं भाव 
के भ्रनुगामी हैं । शब्दावली बहुत ही प्रभावोत्पादक है | 

(iii) हृश्यमान जगत के नौ खण्डों का उल्लेख करके केशवदास ने धनुष-भंग 
की प्रतिक्रिया भी नी स्थानों पर नौ प्रकार से दिखाई है । यथा-- 

(१) संसार का मद झाड़ दिया । 

(२) पृथ्वी को चलायमान कर दिया । 

(३) पर्वंतों को विचलित कर दिया । 

(४) दिग्पालों के बल को व्यर्थ सिद्ध कर दिया । 

(५) महादेव को सूचित किया । 

(६) जगदीश को ज्ञान दिया । 

(७) बली परशुराम के मन में क्रोध उत्पन्न कर दिया | 

(=) स्वर्ग के निवासियों के नियमति कार्यों में बाधा उत्पन्न कर दी । तथा 

(8) दधीचि को मुक्तिप्रद प्रदान कर दिया | 

मुल प्रकृति विभिन्न स्तरों पर पदार्थं एवं जीवों का निर्माण करती है। पृथ्वी 
उसका स्थुलतम रूप है। और मोक्षपद उसकी सूक्ष्मतम श्रभिव्यक्ति है । धनुष - 
भंग के कठोर शब्द ने समस्त व्यक्त रूपों को प्रभावित कर दिया । वस्तु स्थति भी 
यही है। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक विचार व्यक्त सत्ता को प्रत्येक स्तर पर प्रभावित 
करता है | 

दोहा--सतानंद maz मति, तुम जु हुते उन साथ । 

बरज्यो काहे न धनुष जब तोर्‌यो रधुनाथ usr 
(जनक) 
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शब्दार्थ--हुते >-थे | बरज्यो=टोका, बरजना=हटकनाः । 


संदर्भ--इस छंद में राजा जनक का वचन सतानंद के प्रति है। शिव धनुष 
| भंग होने पर राजा जनक विप्र सतानंद से कहते हैं । 

व्यास्या--राजा जनक विप्र सतानंद से कहते हैं---हे aria मति (कल्याण 
की बात सोचने वाले) सतानंद जी ! श्राप तो उस श्रवसर पर राम के ही पास 
उपस्थिति थे, जब उन्होंने धनुष तोड़ा था। तुमने उस समय उन्हें ऐसा करने से 
क्यों नहीं रोक दिया ? 

तोमर--सुनि राजराज विदेह । जब at गयो बहि गेह । 
कछु में न जानो बात। तोरियो धनु तात॥४५॥ 
(सतानंद) 

शब्दार्थ--राजराज=राजाश्रों के राजा । हौँ =मैं । गेह==स्थान । तात= 
राम । 

संदर्भ--यह जनक जी के प्रति विप्र सतानंद का कथंन है । जब राजा जनक 
ने सतानंद से यह कहा कि तुमने घनुष तोड़ते समय राम को रोका क्यों नहीं, तो 
सतानंद इसका उत्तर देते हैं । 

व्याख्या--विप्र सतानंद जी राजा जनक से कहते हैं-हे राजाश्रों के राजा 
जनक ! सुनो, जब में उस स्थान पर गया, जहाँ राम धनुष के पास as हुए थे, तब 
यह बात मेरे ध्यान में नहीं आई थी कि राम धनुष को तोड़ देंगे । लेकिन इतने ही 
में राम ने चट से धनुष तोड़ दिया । 

दोहा-सीता जू रघुनाथ को, BAA कमल की माल । 
पहिराई जनु सबन की, हृदयावलि भुपाल ॥॥४६॥ 

शब्दार्थ--श्रमल ==स्वच्छ, सफेर | हृदयावलि = हृदय की पंक्तियाँ । भूपाल = 
राजा । 

सन्दर्भ-सीता जी ने राम जी को जयमाला पहिताई है । कमल की माला 
पहिनाने का उत््रेक्षापूणं वणान केशवदास करते हैं । 


व्यास्या--सीता जी ने राम जी को स्वच्छ इवेत कमलों की माला पहिना 
दी । वह माला ऐसी प्रतीत होती थी, मानो उस राज सभा में एकत्र समस्त 
राजाओं के gaat को ही एक लड़ी में पिरोकर बनाई गई थी श्रौर उसी को सीता जी 
ने श्री राम को पहिना दिया था । 

श्रलंकार--कमलों में राजाओं के हूदयों की सम्भावना करने से yaar 
अलंकार है । 


रा 


ब 
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राजाम्नों के की हृदयों सम्भावना द्वारा कवि 
मे भ्रपनी मनोवंज्ञातिक सुक्ष्म हष्टि का अच्छा परिचय दिया है । उस समय सचमुच 
gar राजाओं को ऐसा ही लगा होगा कि उनके कलेजे inet लिए गये थे | 
उन सबने सीता के प्रति अपने हृदय निवेदित कर रखे थे, परन्तु सीता ने उनमे 
किसी को भी न अपनाकर श्री राम को वर माना । सीता ने ग्रपने साथ मानों उनके 
हृदय भी श्री राम को समित कर दिए थे । श्रस्तु ! 
चित्रपद--सीय जहां पहिराई । 
रामाहि माल सुहाई | 
दुन्दुभि देव बजाये । 
फूल दहीं बरसाये॥४५॥ 


दिशेष--कमल के फूलों में 


शब्दार्थ--सो हाई -- शोभायमान, सुन्दर | दुन्दुभि==नक्कारे । 

संदर्भ--सीता हारा श्री राम को माला पहिनाई जाने पर जो आनंद पूणं 
वातावरण उपस्थिति हो गया था, उसी का वर्णान इस छंद में किया गया है । 

व्यास्या--ज्यों ही सीता जी ने श्री राम को सुन्दर वरमाला पहिनाई, त्यों 
ही देवताश्रों ने खुशी के कारण नक्कारे बजाए और फूलों की वर्षा की । 

विशेष--राम के प्रत्येक पराक्रम से देवताओं को रावणा-वध की आशा होने 
लगती थी श्रौर वे प्रसन्न हो उठते थे । | 


— पाँचवाँ प्रकाश समाप्त — 
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छठवों प्रकाश 


दोहा--छुछे प्रकाश कथा रुचिर, दशरथ आगम जान । 
लगनोत्सव श्री राम को, ब्याह-विधान बखान॥ 


r 


सन्दर्भ--कवि परम्परा के श्रनुसार महाकवि केशवदास छठवें प्रकाश में 
वर्णान की जाने वाली कथा का संकेत देते हैं । 

व्याख्या--इस छठे प्रकाश में महाराज दशरथ का बरात लेकर जनकपुरी 
श्राना, श्री राम श्रादि की बिवाह लग्न का उत्तव मनाया जाना तथा राम, भरत, 
लक्ष्मण ग्रौर शत्रुघ्न के विवाह की सुन्दर कथा का वर्णान है । 


तोटक--बिनती ऋषिराज की चित्त धरो । 
ag भेयन के Ba ब्याह करो । 
ma बोलहु बेगि बरात सबं । 
दुहिता समदौ सुख पाइ सबे॥१॥ 
शब्दार्थे-वेगि=जल्दी ही । दुहितान्=कन्या, पुत्री । समदौ==विवाहो-- 
विवाह कर दीजिए । 
संदर्भ--राजा जनक ने महषि विश्वामित्र से निवेदन किया कि वह चारों 
भाइयों का विवाह करना स्वीकार कर लें । इस निवेदन के साथ ही राज पुरोहित 
सतानंद जी शिफारिश (संस्तुति) करते हुए कहते हैं | 
व्याख्या--विप्र सतानंद महषि विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं 
कि हे ऋषि ! राजा जनक की विनती को स्वीकार कीजिए और श्रव इन्हीं के परिवार 
में चारों भाइमों के विवाह कर लीजिए श्रब ग्राप सव (चारों) बरातों को जल्दी 
ही बुलबाइए और सुख पूर्वक इनकी sears को विवाइए | 
विशेष--प्रशन हो सकता है कि जनक जी के सामने तो दो ही भाई थे, तब 
उन्होंने चारों भाइयों के विवाह की बात कंसे की ? पाठक स्मरण करें कि राम- 
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लक्ष्मण का परिचय कराते समय महषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ के वेभव का 
वर्णान किया ar 

ale उनके चार पुत्रों का 

को देख कर राजा जनक ने समझ लिया था 

उपयुक्त वर और घर न मिल aay | Ad: उन्ह 


किया ।* 


होना बताया था। दो पुत्रों के सौंदर्य, शील और बल 
कि उनकी कन्याश्रों के लिए इनसे अधिक 
ने चारों के विवाह के लिए निवेदन 


दोहा--पठई तब ही लगन लिखि, ग्रवधपुरी सब बात । 
राजा TATA FAT ही, चार्‌यो चलीं बरात॥२॥ 


शब्दार्थ--पठई =भेजी । 
संदर्भ--धनुष भंग के पश्चात राज पुरोहित सतानंद के आग्रह पर और 
महषि विश्वामित्र की अनुमति से जनक जी ने लग्न लिखवा कर श्रयोध्वापुरी 
भेज दी । 

व्याख्या--राजा जनक ने उसी समय चारों भाइयों की लग्न अ्रयोध्या भेज 
दी । उन लगनों में सब बातें लिखवा दी थीं--किस प्रकार शिव धनुष को भंग करके 
श्री राम ने जान की का वरणा किया था, तथा किस प्रकार अन्य भाइयों के भी 
विवाह की स्वीकृति महषि विश्वामित्र द्वारा प्राप्त हो गई थी । लग्न पत्रिका का 
समाचार पाते ही राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों की बारात लेकर जनकपुरी की AT 
चल दिए । 

प्रलंकार--पूर्णा कारण के पूर्व ही कायं हो जाने से-चपलातिशयोक्ति | 
्रलंकार है । | 

विजशेष--'पठई' ठेठ पूर्वी प्रयोग है | 

| 


मोटनक--श्राये दसरत्थ बरात सजे दिगपाल गयंदनि देखि लजे । 
चार्यो दल दूलह चारु बने। मोहे घुर श्रौरनि कौन कहे ।।३॥ 


शब्दार्थ-दिगूपालः= दिशाश्रों के पालन करने वाले हाथी । गयंदनि= हाथियों | 
को । चारु सुन्दर । | 


१. नृपिमनि दसरथ नृपति के, प्रकटे चारि कुमार । 
राम भरत लछिमत ललित, भ्रु शत्रुहन उदार | 
(पाँचवाँ प्रकाश, छंद ३०) 
२. छन्द Ao ३१, ३२ (पाँचवा प्रकाश) 
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सदभ--श्रायोष्या से राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों की वारातें लेकर चल 
दिए । इस छन्द में उसी सामूहिक बारात का वर्णन है । 


व्याख्या --चारों पुत्रों की बारात सजा कर राजा दशरथ जनकपुरी में पधारे। 
उनकी बारात के हाथियों को देखकर feast के पालन कर्त्ता हाथी लज्जित होते थे । 
चारों दलों के चार सुन्दर दुल्हे बने हुए थे जिनकी सुन्दरता पर देवता भी मोहित: 
रोते थे-श्रन्य लोगों के विषय में तो कहा ही वया जाए--वे तो मोहित थे ही ! 


5 अलंकार---(1) उपमान को उपमेय से घटा कर वर्णान करने से तृतीय चरण 
में व्यतिरेक श्रलंकार है । 


(ii) चतुर्थ चरण में श्रत्युक्ति श्रलंकार है । 


तारक--बनि चारि बरात चहुँ दिसि श्राई । 
नुप चारि चमु श्रगवान पठाई॥ 
जनु सागर को सरिता पग्रुधारी । 
तिनके मिलने कहं aig पसारी ।॥४॥ 


शब्दार्थ---चमू =सेना | श्रगवान पठाई --अगवानी (स्वागत) के लिए भेजा। 
मिलवे कहं =मिलने के लिए | बनि==सजकर । 

संदर्भ--राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों के विवाह के लिए एक बड़ी सामुहिक 
बारात लेकर ग्राये थे । सबकी लग्न साधने के विचार से उन्होंने उस बड़ी बारात को 
चार भागों में विभक्त कर दिया । इस छंद में बारात के इन्हीं चारों भागों अथवा 
चार बारातों का वर्णास है। 


व्यास्था-चार वारातें सजकर चारों दिशाग्रों में ars । राजा जनक ने उनके 
स्वागतार्थं AT चार सेनाएँ भेजीं। उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो सागर 
से मिलने के लिए नदियाँ पधारी हैं श्रौर उनसे मिलने के लिए समुद्र ने श्रपनी बाँह 
फैला दी हैं । 

श्रलंकार--तृतीय पंक्ति में सम्भावना वाची ‘aq’ शब्द होने से yaar 
श्रलंकार है । 

दोहा-बारोठे को चारि कर, कहि केसव प्रनुरूप। 
द्विज दूलह पहिराइयों, पहिराये सब भूप ॥५॥ 

शब्दार्थ--चारि=रीति । बारोठे को चारि==द्वाराचार, द्वार-पुजा, दरवाजे 
पर लाकर धन, वस्त्र ae से वर का सत्कार करने की रीति । श्रनुरूप --यथा- 
योग्य | द्विज=ब्राह्मण | पहराइयों=पहृरावनी । 
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संदर्भ--राजा दशरथ के चारो FAT की बारातें जब आईं, तो राजा जनक 
ने द्वाराचार और पहा रवनी की रस्में पूरी कीं । उसी का वर्णन इस छन्द मे किया 


गया है | 
व्याइया-केशव कवि कहते हैं कि राजा जनक ने यथायोग्य दरवाजे की 
ह्या-- 


रस्म पूरो करके ब्राह्मणों, FET और बारात में ara हुए सब व्यक्तियों को पहिरावन 
दिए । 

झलंकार--थहाँ कई क्रियाओं का सम्बन्ध एक ही कारक के साथ जोड़ा 
गया है । wa: दीपक अलंकार है । 


न्रिभंगी--दसरत्थ संघाती सकल बराती, 
बनि-बनि मंडप aig गये। 
ग्राकास विलासी प्रभा प्रकासी, जलज गुच्छ AZ नखत नये । 
घरति सुन्दर नारी सब GAA, मंगल गारी देन लगों । 
बाजे बहु बाजत TY घन गाजत, जहां तहा FH सोभ जगीं Ug 


शब्दार्थ -संघाती ==साथी । वनि-बनिः=सज-सजकर । श्राकास-विलासी = 
ग्राकाश-विलासी, AHA को छूने वाला, गगन चुम्बी, यह बड़े आर विस्तृत मण्डप 
का विशेष (सूचक) है । प्रभा प्रकासी==प्रभा द्वारा प्रकाशित, रोशनी से खुब जगमगा 
रहा था । जलज गुच्छ=मोतियों के गुच्छे । नखत=नक्षत्र । सोभ==शोभा | सुभ= 
शुभ, सुन्दर | सुभ सोभ जगीं--शुभ शोभा THT अत्यन्त शोभा, युक्त थीं | 


oe सजी म = 


संदर्भ-इस छन्द में राजा जनक के यहाँ निमित विवाह मण्डप का श्रत्युक्ति- | 
पणं वर्णन किया गया है । | 
| 


केन्द्रीय भाव--विवाह-मण्डप श्रतुलित शोभा युक्त था । वहाँ अनेक प्रकार 
के वाद्य बज रहे थे श्रोर स्त्रियाँ मंगल-गायत कर रही थीं । 


व्यास्या--सब वाराती सज-सज कर जनवासे से राजा दशरथ के साथ भांवरों 

If में गए । विवाह मण्डप बहुत ही विस्तृत श्रौर ऊँचा था--वह श्राकाद को छू रहा था, 
रोशनी से जगमग-जगमग हो रहा था श्रौर उसकी बंदनावार में लगे हुए मोतियों 
गुच्छे ऐसे मादूम पड़ते थे मातो श्रनोले नकषतर हों । सुन्दरी नारियाँ मंगल गायन 
करने लगीं, जो सव प्रकार सुखकारी था। वहाँ बहुत प्रकार के बाजे बज रहे 
थे, मानोमन्द-ध्वति से वादल गरज रहे हों। वहाँ सर्वत्र मंगलकारी शोभा व्याप्त 


हो रही थी--्र्थात जिधर नजर जाती थी वहीं मण्डप श्रत्यन्त शोभा से 
| परिपूर्ण था । 


| if 
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अलंकार--(1) श्रनुप्रास की छटा पूरे छन्द में है । 
ins (ii) द्वितीय और चतुर्थं पंक्तियों में जनु के द्वारा जलजगुच्छ श्रौर बाजों की 
ध्वनि में क्रमशः नक्षत्रों aK घन-गर्जन की संभावना की गई है । ग्रतः उत्ह्रेक्षा 
श्रलंकार है | 
दो हा--रामचन्द्र सीता-सहित सोभित है तेहि ठौर। 
gat मय मनिमय खचित, सुभ सुन्दर सरमोर ॥।७।। 


शब्दार्थ--तेहि-- उस । ठोर=जगह्‌, स्थान, विवाह मंडप से तात्पर्यं है । 
सुबरनमय=सुवणंमय, सोने की बनी हुई । मणिमय =मशियों से युक्त । खचित= 
चित्रित । मौर=वर-वध के विवा ह-मुकुट | 
_ सब्दर्भे-मण्डप के नीचे विवाह के लिए बैठे राम-सीता के भौर” का 
वणान हू । 
DR विवाह-मंडप में सिर पर शुभ और सुन्दर मुकुट बाँधे हुए 
राम-सीता सुशोभित हैं । उनके विवाह मुकुट सोने के बने हुए थे, मणियों से युक्त 
थे तया उनके ऊपर श्रनेक प्रकार की सुन्दर चित्रकारी हो रही थी । 
श्रलंकार--(1) श्रनुप्रास । 

(i) रामचन्द्र को चन्द्रमा के रूप में मान लेने से परिकरांकुर ग्रलंक्रार 
होगा । ‘ata’ जी ने इस विषय में लिखा है कि, इस छन्द में राम जी को रामचन्द्र 
कहने में बड़ा मजा है । मंडप को श्राकाशवतु माना है, मोतियों के गुच्छों को नक्षत्र 
कहा, तो वहाँ चन्द्रमा का होना सर्वथा उचित ही है। ‘Alar’ शब्द भी कम 
प्रभावोत्मक नहीं है । जहाँ चन्द्र होगा, वहाँ रात्रि होगी A 


छप्पय-बेंठे मागध सुत बिबिध विद्याधर चारण। 

केसबदास प्रसिद्ध सिद्ध सब सुभ निबारण॥ 

भारद्वाज जाबालि ग्रत्रि गोतम कस्यप मुनि। 

बिस्वामित्र पवित्र चित्रसति बामदेव सुनि॥ 

सब भाँति प्रतिष्ठित निष्ठ मति ag बसिष्ठ gaa कलस। 

सुभ सतानंद मिलि उच्चरत साखोच्जार aa सरस । ८॥ 

शब्दा्थ---मागध -- भाट, वंश-विरद वणान करने वाले । विद्याधर=विद्वान । 
चारणा=वंशावली वताने वाले Are भ्रसुभ निवारण-ग्रशुभ निवारण, बाधाम्रों 
का नाश करने वाले । चित्रमतिन्=विचित्र बुद्धि वाले अर्थात्‌ ग्रत्यन्त बुद्धिमान । 


१. Jo to ८१, केशव कौमुदी भाग--१, दशमावृत्ति | 
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निष्ठमति=्=उत्तम बुद्धि वाले । ` साखोच्चार= 


प्रतिष्ठित == पूञ्यतीय । ओर वधू के वंश, गोत्र रादि का पणा परिचय 


झाखोच्चार, विवाह के समय वर 
देना । 
सन्दर्भ-इस छत 
गया है । 
व्याख्या--केशवदास 


द में राम और सीता के विवाह का वर्णन किया 


कहते हैं कि विवाह मंडप में वंश-विरद वणान करने 
वाले भाट, स्तुति करने वाले सूत, तथा अनेक प्रकार की विद्याश्रों 5 युक्त i परिचय 
देने वाले चारण, समस्त वाधाओं का ताश करने वाले अनेक प्रसिद्ध सिद्ध तपस्वी, 
भारद्वाज, जावालि, अत्रि, गौतम, कश्यप ऋषि मुनि तथा पवित्र विश्वामित्र, विचित्र 
बुद्धि वाले वामदेव रादि ऋषिगण विराजमान थे । ह्र तरह से पुज्यनीय श्रौर श्रेष्ठ 
बुद्धिवाले राजगुरु वहाँ कलश का पुजन करा रहे थे at विप्र सतानंद के साथ 
मिलकर सरस ढंग से वर-वधू के वंश, गोत्र श्रादि का परिचय दे रहे थे । 


श्रलंकार--(7) भ्रतुप्रास | 
(#) प्रसिद्ध सिद्ध में यमक अलंकार है। 
ग्रनुकूला--पावक goat समिध सुधारी | 
श्राहुति दीनी सब सुखकारी । 
दे तब कन्या बहु धन दीन्हों | 
भाँवरि पारि जगत जस लीन्हों eu 
शब्दाथ-समिध=्=समिधा, हवन की लकड़ी (पलाश ar ars रादि की 
लकड़ी को हवन में जलाते हैँ) । पावक=भ्रग्नि । भाँवरि पारि--भ्रग्ति की परिक्रमा 
कराके--वर-वधू की गाँठ जोड़ कर दोनों से एक साथ श्रग्नि की परिक्रमा कराते हैं | 
इसे भांवरि डालना कहते हैं। लोकाचार के अनुसार इनकी संख्या तीन अथवा 
सात होती है | भाँवरि सप्तपदी से भिन्न होती है। सप्तपदी एक बिल्कुल भिन्न रस्म 
है । भांवरि एक प्रकार से विवाह का पूरक श्राचार है । 
संदर्भ--इस छन्द में राम श्रौर सीता के विवाह-संस्कार का बहुत ही रोचक 
वर्णंत किया गया है । 


व्यास्या-हवन की लकड़ियों को शुद्ध करके ग्नि की पूजा की गई श्रर्थाव्‌ 
हवन किया गया श्रौर फिर सबको सुख देने वाली ग्राहुति दी गई । इसके बाद राजा 
जतक ने कम्या-दान करके वर-पक्ष को बहुत सा धन दिया । इसके पश्चात्‌ विवाह 
संस्कार की श्रन्तिम रीति भाँवरें डाल कर जगत में यज्ञ प्राप्त किया । 
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स्वागता--राज पुत्रिकनि eal छबि जाये । 
राजराज सब डेरहि श्राये । 
हीर चीर गज बाज लुटाये । 
सुन्दरीन बहु मंगल गाये॥१०॥ 


शब्दार्थ--राज पुत्रिकनि= राजकुमारियाँ । स्यों=सहित । हीर=हीरा । 
चीर=वभ्त्र । वाजि=घोड़ा । राजराज सब--सब राजाओं के सहित राजा दशरथ | 
डेरा=जनवासा । 


संदर्भ--इस छन्द में राम-सीता के विवाह का वर्णन चल रहा है । विवाह- 
संस्कार के पश्चात्‌ जनक की प्रसन्नता का क्या कहना ? इस छन्द में उसी का 
वर्णन है । 

ब्यास्या--उस विवाह मण्डप में राजकुमारियों के साथ राजकुमारों की शोभा 

| बहुत ही सुन्दर थी अर्थात्‌ चारों वर-वधू विवाह मण्डप में शोभित हो रहे थे । 

| विवाह-संस्कार समाप्त हो जाने के पश्चात राजा-दशरथ समस्त राजाओं सहित 

जन-वासे में वापिस रा गए । राजा जनक ने विवाह की खुशी में हीरे, वस्त्र, हाथी 

i और घोड़े लुटाये श्र्थात्‌ खुल कर इन्हें दान में दिया, तथा सुन्दरी नारियों ने श्रनेक 
| प्रकार के मंगल-गीत गाये । 


~ 


श्रलंकार--स्यों' के प्रयोग के कारण सहोक्ति श्रलंकार है । 

विशेष--(1) इस प्रकार at रीति को बुदेलखण्ड में रहस बधावा कहते हैं । 
| (ii) इस प्रकार के वर्णानों से केशवदांस का लोक-व्यवहार सम्बन्धी ज्ञान 
प्रकट होता है । गोस्वामी तुलसीदास ने भी विवाह के श्रवसर पर होने वाली अनेक 

रीति-रस्मों का उल्लेख किया है । 
शिष्टा चार-रीति वर्णन 
सोरठा--त्रासर चौथे जाम, सतानंद am दिए । 
दस रथ नृप के धाम, राये सकल विदेह बनि ॥ ११॥ 

ाउ्दार्थ-वबासर==दिन | जामत्=्याम, पहर | बनिम्=सजकर । विदेह 
| बनि=शरीर की सुधि-बुधि भूल कर । 
| संदर्भ--इस छन्द में विवाहोपरान्त होने वाले शिष्टाचार का वर्णन है । 


व्यास्या--दिन के चौथे प्रहर में राज पुरोहित सतानंद को आगे करके जनक- 
परिवार के समस्त लोग सज-धजकर राजा दज्ञरथ के डेरे पर गए । उस समय सब 
के सव जनक सहश श्रानंद-विभोर हो रहे थे । 
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कहूँ] सोभना ढु दुभी दीह बाज । 

कहूँ भौम भयंकर करनाल साजे uv 

कहूँ सुन्दरी ag बीना बजाव | 

कहूँ frat किन्नरी ले सुनाव ॥१२।! 
शब्दार्थ--सोभनता = सुन्दर | दीह=्=दीर्घ, बड़े-बड़े । करनाल==तौपें । 

किन्नरी किन्नर पली, सारंगी । भीम AIST NAHE शब्द । कहूँ भीम भयंकर 

बड़ी-बड़ी तोपें भयंकर शब्द करती हैं । 


भुजंग प्रयात — 


करनाल a= Fel 

संदर्भ--जिस समय राजा जनक अपने कुल जनों के साथ शिष्टाचा २-रीति 

पूर्ण करने के लिए महाराज दशरथ के डेरे पर गए, उस समय वहाँ अनेक प्रकार से 
खुशियाँ मनाई जा रही थीं । इस छन्द में उसी का वर्णन है । 

व्यास्या--कहीं पर सुन्दर बड़े-बड़े AMIS वज रहे थे। कहीं पर बड़ी-बड़ी 

भयंकर शब्द करने वाली TT सुशोभित हो रही थीं । कहीं पर सुन्दरी नारियाँ 


तथा भ ~ £ £ CN 
हीं पर किन्नर स्त्रियाँ सारंगी लेकर उसकी 


बाँसुरी ate वीणा बजा रही थीं और क 
सुन्दर तानें सुना रही थीं । 

अलंकार--(7) श्रनुप्रास | 

(ii) किन्नरी का दो बार भिन्न श्रथों में प्रयोग है । यमक भ्रलंकार | 


विशेष--(1) किन्नर देवताश्रों की एक योनि जिसका मुंह घोड़े के मुंह जैसा । : 
होना माना जाता है। | 
| (ii) किन्नरी का व्यावहारिक अर्थ सारंगी है। पर वेसे यह एक तरह का * 
i तंबूरा होता है। | 
(ii) इस वर्णन पर रीतिकालीन वैभव और दरबारी संस्कृति की छाप | a 
भुजंग प्रयात--कहूँ नृत्यकारी ae सोभ साजे । i 
कहूँ भाट बोलें कहूँ मल्ल गाजें । 1 
कहूँ भाँड़ भाँड़ुयो करे सान पावे । 
कहूँ लोलिनी बेड़िती गीत ATT ॥१३॥ | 


शब्दार्थ--नृत्यकारी==नाचने वाले । मल्ल गाजें=पहलवान एक दूसरे को 
ललकार रहे हैं । भांड़ भाइयों करे=नकल करने वाले नकल करके मनोरंजन करते 
| है । लोलिनी ==चंचल स्वभाव वाली । बेड़िती =बेश्याएँ | | ef 
संदर्भ--विवाह के पश्चात्‌ जिस समय राजा जनक समाज सहित राजा | 
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दशरथ के डेरे पर गये, उस समय वहाँ अनेक प्रकार के की. 


के PR GP, नाच तमाशे आदि 
हो रहे थे । इस छन्द में Sal का वणव किया गया है । 


व्यास्या--कहीं पर नाचने वाले सुन्दर नाच नाच कर शोभा बढ़ा रहे थे, 
कहीं पर भाट लोग विरुदावली ( कुल का aa) का गायन कर रहे थे, कहीं पर 
पहलवान एक दूसरे को ललकार कर कुश्ती कर रहे थे-श्रथवा कहीं महफिल जम 
रही थी और कहीं दंगल हो रहा था। कहीं पर नकलची WS नकलें उतार-उतार 
कर भंडहाई करके लोगों का मनोरंजन कर रहे थे और कहीं पर चंचल स्वभाव 
वाली वेश्याएं तरह तरह के गीत गा रही थीं। 

Bet प्रयात--कहू भीम War भिरे भीम भारे । 
हुँ एन एनीन के हेतकारे ॥ 
हैं बाँके ale कहूँ ag सुरे। 
कह्‌ दन्ती अस्त at लोह पूरे ॥१४॥ 

शब्दार्थ--भीम भारे ==म्रत्यन्त विशाल | एन=एशा, हिरन । हेतकारे =प्रेम 
कर रहे हैं। वोक=वकरा Her । दन्ती >> हाथी | लीहपृरे=लोहे की जंजीरों से 
बंधे हुए, जिनके पैरों में लौह लंगर पड़े हुए थे । > 

संदर्भ--जिस समय राजा जनक ग्रपने परिजन, पुरणन के साथ शिष्टाचार 
रीति पुरी करने के लिए राजा दशरथ के डेरे पर गए, उस समय वहाँ चारों ओर 
भांति-भांति के खेल, तमां द्वारा मनोरंजन का विधान किया गया था। इस छुत्द 
में उन्हीं का वान है । 

व्यास्या--कहीं पर विशालकाय Fe आपस में लड़ रहे थे, कहीं हिरण 
और हिरणी श्रापस में प्रेम कर रहे थे, कहीं पर ate बकरे श्रापस में लड रहे 
थे और कहीं पर बली मेंड़ आपस में भिड़ रहे थे, और कहीं पर लोहे की जंजीरों 
में बंधे हुए मस्त हाथी आपस में लड रहे थे । 


दोहा--आागे ह्व दशरथ लियो, भूपति श्रावत देखि। 
राज राज मिलि बंठियो, ब्रह्म ब्रह्म रिषि लेखि ॥ १५॥ 


शब्दार्थ-ग्रगे S art बढ़ कर, ह॑ मुहावरा है-इसका ग्र्थ है श्रादर 


पूर्वक । लियो =सत्कार किया । 


संदर्भ-जब राजा जनक अपने कुल-जवों सहित महाराज दशरथ के 
जनवासे पर पहुँचे, तो राजा दशरथ ने उनका आदर पूर्वक स्वागत निया । इस 


छन्द में इसी का वर्णान है। 
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राजा जनक को श्राता gal देखकर महाराज दशरथ ने भ्रागे 
व्याख्या-- = = पवो 
र उनका हादिक स्वागत किया | तब राजाओं के साथ राजे श्रौर Hea 
> र महि बेठ गये- अर्थात्‌ सब ने यथा योग्य आसन ग्रहण किये । 

स ~ 


झलंकार--(1) श्रनुश्रास, (ii) सम । 
शोभना--सुनि भरद्वाज वसिष्ठ ग्रस, जाबाल ee 
सबे हौ तुस ब्रह्म ऋषि संसार ge चरित्र । 
कीम्हों जु तुम या बंस पें, कह एकांत ज 
स्वाद कहिबे को समर्थ न गूग ज्यों गुरु खाय ॥१६॥ 
-सतानस्द 


कुल, निमि वंश । अंस==अंश, भाग, ज्राभी । 
कर राजा-जनक एवं उनके | 
ने राजा जनक की ग्रोर पे 


| 
| 


शब्दार्थ--बंस > वंश, 
संदर्भ--जब महाराज दशरथ के डेरे पर पहुँच 

पुरजन परिजत यथास्थान बैठ गए, तो विप्र सतानन्द 
श्रतिथि जनों के प्रति विनती निवेदन की । 
व्याह्या--विप्र सतानन्द जी कहने लगे--हे भरद्वाजजी, वशिष्ठजी, जावाति| 

जी, are विश्वामित्र जी । सुनिये, श्राप सब लोग महर्षि हैं Alt आपका a 
चरित्र संसार'में प्रसिद्ध है यहाँ श्राकर हम को दर्शन देकर आप लोग ने जो 
निमि वंश के उपर कृपा की है, उसका एक अंश का भी हम aud नहीं i 
सकते हैं । इस कृपा का वरान करने में हम इसी प्रकार श्रसमथ हैं । जिस रा 
गूगा व्यक्ति गुड़ खाकर उसके मिठास का आनन्द तो लेता रहता है, परन्तु SA 
स्वाद बताने में असमर्थ रहता है | [ 
झलंकार--(1) तृतीय चरण में योग्य में श्रयोग्यता सूचक कथन (ale ए 

अंस न जाय) के कारण सम्बन्धातिशयोक्ति श्रलंकार है | | 


| 


(i) चतुर्थं चरण में गू'ग ज्यों गुर खाय में उदाहरण अलंकार है । | 


सुखदा--ज्यों afa caret सांगि नीर लहे गंग जलु । | 
प्यास न एक बुझाइ, GH A ताप बलु॥ | 


त्यों तुम तें हमको न भयो कछु एक सुख । | 
पूजे मन के काम, जु देख्यो राम मुख ॥१७। 
--सतानच्द | 


! a ry = दे र 
शब्दार्थ--त्रे ताप==त्रय ताप, तीनों प्रकार के दुःख, देहिक, देविक | 


भोतिक । पूजे मन के काम--मन की सब कामनाएँ पूणं हो चुकीं । | 
| 
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गे संदर्भ--जव राजा जनक अपने पुरवासियों तथा इष्ट मित्रों के साथ महाराज 
it दशरथ के डेरे पर श्राकर gs गए, तब लोकव्यवहार के agar राजा जनक की 
और से कुल गुरु सतानंद जी ने राजा दशरथ की सेवा में विनती निवेदन की । 
इस छंद में उसी विनती का वर्णन ह । 
व्यास्या--विप्र सतानंद जी राजा जनक की ओर से महाराज दशरथ एवं 
श्रव्य बारातियों को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि हे महानुभावो ! जिस प्रकार 
` कोई प्यासा व्यक्ति पानी माँगने पर गंगा जल पा जाए, तो उसकी प्यास ही नहीं 
TAM, बल्कि उसके देहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दुःखों का नाश भी हो 
| जायेगा, उसी प्रकार जब आपकी कृपा से हमको श्री राम के दर्शन प्राप्त हो गए, 
if हमको केवल एक ही सुख (नेत्रों की तृप्ति का सुख) ही नहीं हुआ, वरन्‌ सभी 
| कामनाएँ पूर्ण हो गई, श्रर्थात्‌ हम चाहते तो थे केवल सीता का विवाह करना, 
परन्तु हमारे लिए चारों कन्थाग्रों का विवाह सुलभ हो गया और साथ ही हमको 
दशरथ FF सज्जन समधी मिल गए । हम तो सब तरह तृप्त हो गए हैं । 
i श्रलंकार--उदाहरणा | 
गति. सर्वेवा--सिद्धि समाधि act wag न कहें जग जोगिन देखन पाई । 
= | र्र के चित्त समुद्र बसे नित weg पे बरनी नहि जाई॥ 
रूप न रंग न रेख विसेष भ्रनादि ada gy बेइन गाई । 
केसव गाधि के नन्द हमें ag ज्योति सो मूरतिवंत दिखाई ॥ १८॥ 


an जनक 
aa शब्दाथं--सिद्ध=योगी | सजे =लगाते हैं। सिद्ध समाधि at अ्रजहूँ-- 
जिसको देखने के लिए अ्रब भी सिद्ध लोग समाधि लगाते हैं । रुद्र--महादेव । गाधि 
के नंद --विद्वामित्र जी । 


संदर्भ--जब राजा जनक अपने परि-जन पुर-जन के साथ महाराज दशरथ 
के डेरे पर जा कर वेठ गए, तब लोकाचार के ग्रनुसार विप्र सतानंद ने राजा दशरथ 
की सेवा में राजा जनक की और से विनती निवेदन की । तत्पश्चात्‌ राजा जनक ने 
राम के गुणों का वर्णान करते हुए महषि बिश्वामित्र के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकाशित 
की । इस छंद में उसी का वर्णान है। 


व्याख्या--जनक जी कहते हैं कि हे महषि विश्वामित्र जी! आपने हम 
सबको उस दिव्य ज्योति का साक्षात दशत करा दिया जिस ज्योति को देखने के 
लिए योगी जन ग्राज भी समाधि लगाते हैं, किन्तु जिस ज्योति को इस संसार में 
कोई भी योगी नहीं देख पाया है, जो ज्योति सदैव महादेव जी के मन रूपी समुद्र 


| CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


4 


"में बसती है, प्रौर जिसकी महत्ता ग्रौर जिसके स्वरूप का ठीक-ठीक वर्णन ब्रह्मा भी 
नहीं कर सकते हैं, जिसका न खूप है, न रंग है, न कोई विशेष चिन्ह है, are जिसे 
वेदों में प्रादि ate wea से रहित sata निस्सीम, बताया गथा है । 

ग्रलंकार--तृतीय श्रौर चतुर्थे चरण उपमेय ग्रौर उपमान जसे वाक्य हैं । 

इनके ad में भिन्नता है--कयोंकि तृतीय चरण में वह ज्योति निगुण है और चतुर्थ 
चरणा में वह सगुणा है । परन्तु इन दोनों में इस प्रकार सम्बन्ध संस्थापित किया गया 
है कि निगुण ज्योति और सगुण ज्योति समान प्रतीत होती हैं। wa: निदशेना 
्रलंकार है | 

विशेष--इसमें राम के परब्रह्म रूप की श्रोर स्पष्ट संकेत Sls 
तारक --जिनके पुरिषा भुव गंगहि लाये । 
नगरी सुभ स्वगं सदेह सिधावे । 
जिनके सुत पाहन ते तिय stat । 
हरि को धनु भंग AA पुर तीनी ॥१६॥ 
जिन श्राप अदेव AAT संहारे । 
सब काल पुरन्दर के रखवारे । 
जिनकी महिमाहि भ्रनन्त न पायो । 
हम को बपुरा जस देवन गायो ।।२०॥ 
जनक 
शब्दार्थ--पुरिषा = पुरुषा, पूर्वज, राजा भागीरथ । भुव गंगहि लाये == पृथ्वी 
पर गंगा को लाये | antisites नगरी । नगरी सुभ स्वर्ग सदेह सिधाये= 
दातवीर राजा हरिश्चन्द्र । सुत=रामचन्द्र जी । WEA पत्थर । तियन्=नारी, 
श्रहिल्याबाई | श्रदेव-- राक्षस | संहारे==मारे | पुरन्दर== इन्द्र ! ग्रनन्त=शेषनाग | 
बपुरा ==वेचारा, साधारण व्यक्ति । 
संदर्भ--विवाह के पश्चात्‌ राजा जनक ATA कुल गुरु इष्ट मित्रों तथा 
मिथिला-वासियों के साथ राजा दशरथ के डेरे पर गए। वहाँ जब लोग यथा स्थान FB 


` _१.- मिलाइए: रसखान के इस सवेये के साथ-- 
शेष, महेस, दिनेस, गनेस, सुरेसहु जाहि निरन्तर गावें । 
De x x 
ताहि श्रहीर को छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावें ॥। 


बा hess. C0: Io Publ In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Fr 5 4 by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by + 


( २१५ ) 


गए, तब लोक-व्यवहार के श्रनुसार विप्र सतानंद ने राजा जनक की गर से राजा 
दशरथ की सेवा में विनती निवेदन की । तत्पश्चात्‌ राजा जनक ने श्री राम के गुणों 
का वरन किया । फिर राजा दशरथ की प्रशंसा की । इस छंद में जनक द्वारा राजा 
दशरथ की प्रशंसा है । यथा-- 

व्यास्या--राजा जनक राजा दशरथ की प्रशंसा करते हुए कहते हैं--- 

oa पूवज राजा भागीरथ अ्रपनी तपस्या के बल से गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर्‌ 
लाते में समर्थ हुए ale राजा हरिइचन्द्र श्रपनी दानशीलता के प्रभाव से नगरी समेत 
सदेह स्वर्ग को गए, जिनके पुत्र ने पत्थर की बनी श्रहिल्या को पुनः नारी रूप प्रदान 
किया, श्रौर शिव के धनुष को तोड़ कर तीनों लोकों को ग्राञ्चर्यं चकित कर दिया, 
जिन राजा दशरथ ने स्वयं भी विना किसी की सहायता के श्रनेक राक्षसों का वघ 
किया है श्रौर जो हर समय इन्द्र की रक्षा करने वाले हैं, जिनकी महिमा का वणेन 
शेष नाग भी नहीं कर सकते हैं, उन राजा दशरथ की महिमा का वंन हम जैसे 
साधारण व्यक्ति किस प्रकार कर सकते हैं । श्रापके यक्ष का गुण-गान तो देवता करते 
हैं, फिर हम मनुष्यों की तो गिनती ही कया है ? 

ग्रलंकार--(7) श्रनुप्रास । 

(ii) राजा दशरथ का वर्णान श्रनेक प्रकार से किया गया है । श्रतः उल्लेख 
अलंकार है | 
ड (ii ४० वें छंद के तृतीय चरणा में (जिनकी महिमाहि नन्त त गायो) 
योग्य में अ्रयोग्यता सूचक कथन होने के कारणा सम्बन्धातिशयोक्ति श्रलंकार है । 
विशेष--इस छन्द में तीन अन्तकंथाएँ है । यथा-- 

(i) गंगावतरण की कथा /जिउके पुरिखा भुत गंगहि लाए) 

(ii) राजा हरिश्चन्द्र व अयोध्या वासियों में स्वर्गारोहण की कथा (नगरी 
सुभ स्वर्ग सदेह सिघाए) । तथा, 

(iii) ग्रहिल्या-उद्धार की कथा ( जिनके सुत पाहन ते तिय कीनी । ) 

ये ग्रन्तकंथाए” इस प्रकार हैं । 

(i) जिनके पुरिल्षा ya गंगहि लाये--सूर्य वंश में सगर नाम के म्रत्यन्त 
प्रतापी राजा थे इनके ६० हजार पुत्र थे । वे पुत्र बहुत बलवान थे । एक बार 
राजा सगर ने प्रश्‍व मेघ यज्ञ करके यज्ञ का घोड़ा छोड़ा । नियमानुसार उसकी रक्षा 
के लिए उनके समस्त पुत्र उसके साथ थे । इन्द्र को भय हुआ कि यदि राजा सगर 
का यज्ञ mea fafaeq लोट ग्राया, तो सगर इन्द्रासत के श्रधिकारी हो जाएंगे | 
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इसलिए उसने उस घोड़े को चुरा कर महर्षि ्रगस्त के ama में बांध दिया । 
घ्रगस्त अपनी समाधि में लीन थे । राजा सगर के पुत्रों ने उस घोड़े को वहाँ देखकर 
यह-समझा के महषि प्रगस्त ही उसके घोड़े को चुरा लाए थे | वह कोधवन्त 
हो गए ale उन्होंने महषि श्रगस्त के प्रति Wax व्यवहार किया | महषि की समाधि 
भंग हो गई और उन्होंने शाप देकर इन ६० हजार पुत्रों को भस्म कर दिया । 
ग्रागे चल कर इन्हीं के वंश में राजा भगीरथ हुए । अपने पूर्वजों के उद्धार के 
लिए इन्होंने हढ़ तपस्या की ग्रौर श्रपनी हढ़ तपस्या के द्वारा स्वर्गे से गंगा को भूतल 
पर लाए। गंगा जल के स्पशं से इनके पूर्वजों का उद्धार FAT | गगा का नाम 
भागीरथी हु्रा | 
२--नगरी सुभ स्वगं संदेह सिधाए--सूर्य वंश में उत्पन्न महाराज हरिशचन्द्र 
की दान शीलता ate सत्यवादिता विश्व-विश्व्‌त हैं । देवताओं ने ग्रोर महषि विइवा- 
मित्र ने इनकी wae वार कठोरतम परीक्षाएँ लीं, परन्तु वह अपने सत्य पथसे न 
डिगे । तब ग्न्त में ब्रह्माजी ने इन से प्रस्ताव किया कि वह स्वर्ग में निवास करें । 
परन्तु हरिश्चन्द्र ने वह प्रस्ताव यह कह कर FRU दिया कि जब तक मेरी प्रजा 
सांसारिक बन्धनों में बन्धी हुई है, तब तक वह स्वर्ग नहीं जाना चाहेंगे । निदान 
ब्रह्माजी को महाराज हरिश्चन्द्र के साथ पूरी श्रयोध्या नगरी को ही स्वर्ग भेजना 
पड़ा । 
३--जिनके सुत पालन ते तिय कोनी--गोतम पत्नी श्रहिल्या के उद्धार 
की कथा सर्व विदित है । * 
तारक--बिनती करिये जन जो जिय लेखो। 
दुख देख्यो ज्यों कारन्हि eat श्राजहु देखो ॥ 
यह जानि हिये ढिठई मुख भांषी | 
हम हैं चरणोदक के भ्रभिलाषी ॥२१॥। 
--जनक 
शब्दार्थ--जन -- सेवक । लेखो--समभते हो । जनक. जो जिय लेखो == जो 
श्राप हृदय से मुझे श्रपना दास समभते हैं। ढिठई==धृष्टता | चरणोदक=पेर की 
धोवन, पेर धोने के बाद का पानी । 


प्रसंग--जनवासे में जाकर महाराज जनक श्रत्यन्त विनम्रता पूर्वक महाराज 
दशरथ से निवेदन करते हैं कि वे समस्त वारात के साथ उन्हें भोजन के लिए ग्राम” 
त्रित करने AIT हैं । 


व्याख्या--राजा जनक महाराज दशरथ को भोजन के लिए निमन्त्रण देते 
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हुए कहते हैं--हे महाराज दशरथ ! यदि श्राप हृदय से मुझे श्रपता दास समभते हैं 
तो मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कीजिए ! जिस प्रकार ग्रापने कल मेरे भवन तक जाने 
का कष्ट किया था, उसी प्रकार भ्राज भी कष्ट कीजिए । आप आज भी मेरे महल 
पर पधारने की श्रवश्य कृपा करेंगे--इसी वारणा मैं यह धृष्टता कर रहा Zl हम 
निमि वंश के लोग श्रापके चरणोदक के इच्छुक हैं । 

अ्रलंकार--व्यंग्य रूप से राजा जनक कहना यह चाहते हैं कि, श्राप ग्राज 
भी भोजन के लिए पधारने की कृपा करें । पर्यायोक्ति श्रलंकार है । 


तामरस--जब ऋषि राज विने कर लीनो । 
सुनि सबके करुणा रस भीनो ॥ 
दसरथ राम यहे जिय मानी। 
यह वह एक भई रजधानी ॥२२॥ 
शब्दार्थं--ऋषि =सतानंद । राजा=राजा दशरथ । भीतो=भींग गये । 
द्रवीभूत हो गए । 
प्रसंग--महाराज जनक के विनम्र व्यवहार को देखकर सभी लोग द्रवी- 
भूत होगए । 
व्यास्या--जब ऋषि सतानन्द श्रौर राजा जनक ने इस प्रकार से विनम्र 
विनती की, तो सब लोगों के चित्त करुणा के कारण द्रवीभूत होगए । राजा दशरथ 
ने जनक की विनम्रता को देखकर अपने मन में यह सोच लिया कि wa श्रयोध्या 
aR जनकपुरी-राजधानियाँ एक हो गई । 
दोहा-हमको तुम से नुपति की, दासी दुर्लभ भ्राज । 
पुनि तुम दीन्ही कन्यका, त्रिभुवन की सरताज ॥२३॥ 
दशरथ 
शब्दार्थ-कन्यका=कन्याएँ । त्रिभुवन की सरताजन्तीनों लोकों की 
शिरोमणि । 
संदर्भ--यह राजा जनक के प्रति राजा दशरथ का वचन है। राजा जनक 
की विनम्र विनती का उत्तर महाराज दशरथ ने दिया। इस छन्द में उसी का 
वर्णान है । 
व्यास्या--महा राज दशरथ बोले कि हे राजा जनक ! श्रापकी तुलना में हम 
तो बहुत ही नगण्य हैं । ग्रापके यहाँ जैसी दासियाँ कार्य करती हैं, हमें वैसी दासियों 
भी श्रलभ्य थी, परन्तु श्रापते तो हमें तीनों लोकों को शिरोमणि भ्रपनी 
कन्याएँ दे दी हैं। कन्याए' देकर श्रापने हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाई। भाव यह है कि 
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हम ग्राप से सम्बन्ध करके सब प्रकार बड़े हुए हैं। श्राप की प्रत्येक श्राज्ञा हमें 
शिरोधार्य है । 
तामरस--सुख दुख ग्रादि सबै तुस जीते । 
सुर नर को बपुरे बल रीते ॥ 
कुल ng होइ बड़ो लघु कोई । 
प्रति पुरषान बड़ा बड़ोई ॥२४॥ 
भरद्वाज 


| 
| 
| 
| 
शब्दार्थ--सुर--देवता | वपुरो== वेचारे | aa = at से रहित , शक्ति | 
हीन । पुरषा==पूवंज । प्रति पुरुषान बड़ो=्=कई पीड़ियों से जिसके पूर्वज यश f 
प्रतापादि में बड़े मान्य होते आए हैं | 
संदर्भ--दोनों समधियों--राजा जनक और राजा दशरथ--की विनम्रता 
देखकर मह॒षि भरद्वाज ने राजा जनक से कहा | 
केन्द्रीय भाव--सम समधी देखे हम श्राजू । 
व्यास्या--ऋषि भारद्वाज राजा जनक से कहते हैं कि हे राजा जनक | 
तुमने सुख-दुख आदिक सभी भयंकर शत्रुओं को जीत लिया है, फिर तुम्हारे सामने 
बेचारे शक्ति हीन देवताओं और मनुष्यों की कया गराना है ? किसी भी प्रतिष्ठित 
dat में ( श्रवस्था के विचार में ) छोटा-बड़ा कोई भी हो, किन्तु वह भी बड़ा ही 
माना जाता है जिसके पूवज ( पिता, दादा, परदादा श्रादि ) प्रतापादि में प्रसिद्ध 
और सम्मान्य होते श्राए हों । 
भाव यह है कि श्रवस्था में राजा जनक बड़े हैं, परन्तु राजा दशरथ के पूर्वजों 
की प्रसिद्धि भ्रधिक्र है, इस कारण उनको भी बड़ा ही माना जाएगा | इस प्रकार GA 
दोनों बरावर के ठहरते हो। 
भ्रलंकार--(1) उल्लास | 
(ii) स्वभावोक्ति । 
(iii) भ्रनुप्रास । 
मत्तगयंद सबेया--एक सुखी यहि लोक बिलोकिय है बहि लोक निरं पग्रुधारी । 
एक यहाँ दुख देखत केसब होत वहाँ सुरलोक बिहारी ॥ 
एक get ऊ वहाँ श्रति दीन gaa दुहे fafa के जन गारी । 
एकाह भांति सदा सब लोकनि है प्रश्रुता मिथिलेस तिहारी ॥ २५ 
--वंशिष्ठ 


। 
| 
|] 
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| ` सब्दाथ--निरे=नरक । निरै पगुधारी ==नरक में जाने वाला । सुरलोक= 
स्वगं | मिथिलेस= मिथिलेश, जनक | 


र सेदभ-यह्‌ वचन राजगुरु वरिष्ठ का राजा जनक के प्रति है। जनवासे 
परस्पर प्रशंसात्मक विनती हो रही थी । उसी समय महषि वशिष्ठ ने भी राजा 
जनक की प्रशंसा की । इस छन्द में उसी का वरान है । 


: व्यास्या--महषि विद्विष्ठ राजा जनक के प्रति कहते हैं कि हे राजन ! एक 
ae तो ऐसा होता है जो इस जीवन में सुख भोगता gar दिखाई देता है, और 
वाद में--मृत्यु के परचात्‌ नरक भोगता gar दिखाई देता है। एक व्यक्ति ऐसा 
होता है जो यहाँ इस जीवन में get दिखाई देता है oe बाद में स्वर्ग लोक का 
आनंद Gear है । एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसे न तो इस लोक (जीवन) में 
gt aria मिलता है श्रोर त उस लोक (मृत्यु पर्यन्त जीवन) में ही आनंद मिलता है 
और जिसे सब लोग गाली देते हैं । किन्तु आपकी प्रभुता तो ऐसी है जो सदैव--इस 
लोक में भी और परलोऊ में भी--समान रहने वाली है । कहने का भाव यह है कि 
आप तो इहलोक परलोक दोनों में प्रभुत्व के अधिकारी हूँ । 


चन्द्रहि बंदत हैँ सब केसब ईत ते बंदनता तिपाई । 
भागीरथी हुतिये ग्रति पावन वासन ते अति पावनताई । 
त्यों निमिबंस बड़ोई gat भई सीय संजोग बड़ घे बड़ाई ।।२६॥ 


जाबालि 


शब्दाथ-ईस=ईश, शिव । वंदनता=वंदनीयता, सम्मान | हतिये =थी 
ही । पावनताई=पवित्रता । वामत--जशिव । 
सदभ--इस छंद में ऋषि जाबालि सीता की प्रशंसा करते हैं । 


केन्द्रीय भाव--जनक कुल स्वयं ही बहुत प्रसिद्ध था। सीता के जम्म के 
कारणा उसका महत्व और भी ग्रधिक हो गया । 


व्यास्या--जावालि ऋषि राजा जनक से कहते हैं कि हे राजा जनक ! 
जिस अकार मणि में स्वयं ही पर्याप्त प्रकाश होता है, किन्तु सूर्य की किरणों के 
सस्पश द्वारा उसका प्रकाश कुछ श्रौर ही प्रकार का, विशिष्ट शोभाशालो हो जाता 
है, चन्द्रमा की वन्दना वैसे ही सब लोग करते हैं, परन्तु शिव के मस्तक पर विराज- 
मान हो जाने के कारणा वह और भी अधिक पूज्य बन गया है, गंगा तो स्वयं ही 
भ्रधिक पवित्र थीं, किन्तु शिवजी के कारण उसकी पवित्रता अधिक हो गई है, उसी 


| सर्वेवा--ज्यों मनि में श्रति ज्योति हुती रवि तें कछु श्रोर महाछवि छाई । 


| 
| 
| 
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प्रकार भ्राफ्का निमि वंश स्वयं ही महत्वपूर्ण है, किन्तु इस कुल में सीता के जन्म 
| लेने के कारण उसकी महत्वा ate भी अधिक बढ़ गई है । 
| झसंकार--(1) प्रथम पंक्ति में 'कछु भ्रौर के द्वारा यथार्थ में भेद न होते 
हुए भी भेद का कथन किया गया है । अतः भेदकातिशयोक्ति भ्रलंकार है। 
(ii) स्वाभाविक विशेषता का निरूपण करने से अनुगुण WAT है | 
मालिनी--गुन गन मनिमाला चित्र चातुये साला । 
जनक सुखद गीता पुत्रिका पाय सीता ॥ 
झखिल भुवन भर्त्ता ब्रह्म सद्रादि कर्त्ता । 


थिर चर ग्रभिरामी कीय जामातु नामो ॥२७॥ 
विश्वामित्र 
शब्दार्थ--चातुर्य = ATCT | साला=शाला, स्थान। चातुर्यं शाला =चतुराई 
रुद्रादि--शिव इत्यादि । सुखद गीता--अति प्रशंसित । पुत्रिका ==पुत्री । प्रखिल = 


का धाम | भुवन भत्ता=तीनों लोकों का भरण (पालन-पोषण) करने वाले | 
सब । थिर= स्थिर, जड़ । अभिरामो =वसने वाला सुखदायक | नामी == प्रसिद्ध, 
यशस्वी | जामातु= दामाद । 


संदर्भ--यह छन्द जनक के प्रति विश्वामित्र का वचन है। vate विश्वामित्र 
राज। जनक की प्रशंसा करते हैं श्रौर राम के परब्रह्मत्व की शरोर संकेत करते हैं | 


व्यास्था--महषि विश्वामित्र राजा जनक से कहते हैं कि हे राजन ! तुम 
गुण-समूई की मणियों की माला हो भ्रथवा आप में सर्वगुणों का समूह पाया 
जाता है। श्रापका चित्त चतुराई का धाम है । तुमने सवं प्रशंसिता सीता समान 
पुत्री प्राप्त की है श्रौर तुमको समस्त लोकों के पालन-कर्त्ता और ब्रह्मा, रुद्रादि को बनाने 
वाले तथा जड़ और चेतन सब में निवास करने वाले राम सहश दामाद मिले हैं । 

ग्रलंकार--ग्रनुप्रास | 

विशेष-- (1) राम के ब्रह्मात्व की श्रोर संकेत है। ब्रह्मा रुद्रादि की रचना 
करने बाला परब्रह्म ही है । परन्तु इन्होंने विष्णु न कह कर 'श्रादि” शब्द लिख कर 
यह संकेत दिया है कि राम विष्णु के श्रवतार हैं । इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास 
की भाँति केशवदास भी राम को परब्रह्म मानने के साथ-साथ विष्णु का भ्रवतार 
मानते हैं । 

(ii) इस छंद का ध्यंग्यार्थं यह है कि जनक के समान श्रन्य व्यक्ति भाग्यवान 
नहीं हो सकता है । 


Rael eh C0. In Public CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luc! 
i ganj. Lucknow 5, Re 


es ie ६ 


Digitized by Sarayu Foundation Trus' Be ~ and eGangotr. FUNGMGDYIRKS SCS 


( २२१ ) 


(iti) छंद श्रतुकान्त है । 
(iv) पृत्रिका शब्द केशवदास द्वारा गढ़ा हुम्रा है । 
दोहा--पुजि राजरिष ब्रह्म रिषि, दुन्दुभि दीह बजाय । 
जनक कनक मन्दिर गए, गुरु समेत सुख पाय ॥२८॥। 
शब्दाथ--राज रिषि=विश्वामित्र । ब्रह्म ऋषि=वशिष्ठ, जावालि ग्रादि । 
दीह =दीषं, बड़े-बड़े । कनक सवर्श | मन्दिर = भवन | कनक मन्दिर=राजा जनक 
के महल का नाम कनक मन्दिर था । गुष=सतानंद | 


सदभ--राजा जनक महाराज दशरथ के डेरे से निकल कर भ्रपने निवास 
स्थान को गये । इस दोहे में इसी का वणान है 1 

व्यास्या--राजा जनक महषि विइवामित्र जी तथा महर्षि वरिष्ठ, जावालि 
वामदेवादि की पूजा करने के पश्चात्‌ बड़े-बड़े नक्कारों को वजवाकर 


गुरु सरित 
आनद पूर्वक अपने महल को--कनक भवन को वापिस लौट गए । 


विशेष--मह॒धि का ai राजा दशरथ तथा ग्रन्य नृपतिगण भी हो सकता 
है । ऐसी दशा में ब्रहि के भ्रन्तर्गत विद वामित्र जी की गणना होगी । 


जेवनार वर्णन 
चामर--श्रासमुद्र के छितीस श्रौर जाति को गने । 
राज भोन भोज को सबं जने गये बने । 
भांति भाँति भ्रन्न पान व्यंजनादि जबहीं । 
देत नारि गारि gfe भुरि भूरि भेवहीं ॥२९॥ 
शब्दाथ--भ्रासमुद्र=समुद्र पर्यन्न (समस्त पृथ्वी भर के) छिततोस--छिति- 
ईश, राजे । व्वंजनादि--भाँति भाँति के भोजन, पट्रस के भोज्य पदार्थ । पुरि= 
पुण । भूरि भूरि==भ्रनेक । भेवहीं=भेदभरी । भूरि भूरि भेवहीं --अनेक प्रकार के 
व्यंग्य से (ममंभेदी व्यंग्य से) पूर्णा । 
संदभ--इस छन्द में कवि केशवदास ने राजा जनक द्वारा बारातियों को 
दिए जाने वाले भोजन का वर्णन किया है । 
व्यास्या--समस्त पृथ्वी के राजे (जो बारात में गए थे, और भ्रन्य जातियों 
(वेश्य-सूद्रादि) के श्रगणित लोग सज-सज कर भोजन के लिए राजा जनक के घर 
गये । वे भाँति-भाँति के श्रन्न से तैयार किए गए भोजन पदार्थ, पान-करने योग्य 
पदार्थं श्रौर श्रन्य भोज्य पदार्थं are खाने लगे। उस समय स्त्रियाँ नेक प्रकार 
की तया व्यंग्य मय (भेद भरी) गालियाँ गाने लगीं । 
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(a) 


विशेष -- ३० वें प्रकाश में केशवदास ने विविध प्रकार के भोजन की गराना 
एर की है— 
छः प्रकार की मिठाइयाँ, चार THIS की खीर, चार प्रकार का भात, हा 
प्रकार का तक्र, छः प्रकार की दाल, पाँच प्रकार को रा ay eee 
रोटियों, पाँच प्रकार के बड़े, पाँच प्रकार के अचार, ss प्रकार 2 es os 
के पेय, दो प्रकार की fact तथा सात ae के oe Ge. ह : 
इस प्रकार में ५६ प्रकार के भोजन हुए । (8X T¥TRT et 


--५--२--२+-२-७7८१६) | 

पाँच भाति के भोजन==(१) चौदयम्त्जो चूस कर खाए जाए | A) पेय 
--जो पी लिये जाएँ (३) भोज्य दो दाँत से कुचल कर निगले जाए (४) लेह्य 
जो चाट कर खाए जाए (५) चबर्य--जो चबाकर निगले जाए | 


षट्रसञ्=(१) मधुर मीठा (२) अम्ल (३) तिक्त तीखा (४) कटु, कड्श्रा, 
! (५) लवण, नमकीत (६) कषाय, कसला । 
पाठक इसे केवल भोज्य पदार्थों का परिगणन मात्र न समझे । इतने प्रकार 
के भोजनों का भोग तो वेर्णव मन्दिरों में आए दिन लगता रहुता है। हमने 
स्वयं gas बारातों में लगभग इतनी ही गिनती में विविध पदार्थो का स्वाद 
लिया हैँ | 
हरियीत--श्रब यारि ठुस कह दोहि हम कहि कहा gag way | 
कछु बाप प्रिय परदार सुतियत करी कहत FAA जू । 
को गने कितने पुरुष कीन्हें कहत सब संसार जू । 
सुनि कु वर चित दे बरनि तारों कहि सब ब्योहार ज्‌ ॥३०॥ 


शब्दार्थ--प्रिय परदार=्=पराई स्त्री को प्यार करने वाला, परस्त्रीगामी । 
करी--करली है, रखली है i gain (१) बुरी स्त्री, (२) FH पृथ्बी aA 
स्त्री, पृथ्वी रूपी स्त्री। व्योहार==व्यवहार, आचररा | बरनि ==वणांन 
करती है । 


संदर्भ--वारात के भोजन करते समय मिथिला की नारियाँ राम के प्रति 
गाली गाती हैं | 


EE ISIS NS 2 SESS 


केन्द्रीय भाव--वाम शब्द के fase प्रयोग द्वारा नारियाँ राम के माता 
पिता का दुराचारी बताती हैं । 
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_ _ व्याख्या- हे दूलह राम | तुम्हें हम कया कहकर गाली दें ( तुम गाली 
देने योग्य तो हो नहीं, पर लोक व्यवहार के निर्वाह के लिए हमें कुछ कहना 
| ही है ) | हम सुनती हैं कि तुम्हारे पिताजी कुछ-कुछ परस्त्री गामी हैं श्रौर उन्होंने 
एक बुरी स्त्री रख छोड़ी है (पृथ्वी को स्त्री बनाया है, वे भूपति हैं) । इस बुरी 
स्त्री रूपी पृथ्वी ने ग्राज तक न जाने कितने पुरुष किए हैं | इसको सारा संसार 

जानता है । सो हे कुवर जी ! उसका व्यवहार सुनिये, हम वर्णन करती हूँ । 


SUA शब्द का प्रयोग रिलष्ट है । श्रत: इस का अर्थ बुरी स्त्री और पृथ्वी 
दो पक्षों में लगता है । यथा-- 


बुरी स्त्री के पक्ष में--हे टूलह राम ¦ समझ में कहीं आता है कि हम तुम्हैं 
क्या कह कर गाली दें । सुना है तुम्हारे पिता जी को कुछ-कुछ पराई नारियों से 
म म करने की बीमारी है। हम सुनती हैं ओर संसार इस बात को जानता है 
कि इन्होंने एक दुरुचरित्रा स्त्री अपने यहाँ रख छोड़ी है। उस स्त्री ने कितने पुरुषों 
से प्रेम किया है, इसकी गिनती कौन कर सकता है। हे कुवर जी, तुम घ्यात से 
सुचना, हम इस बुरी स्त्री के आचरण का वर्णन करती हूँ । 


पृथ्वी के पक्ष में-हे दूल्ह राम ! हम तुम्हें क्या कह कर गाली दें--हमारी 

समझ में नहीं आता है। सुना है तुम्हारे पिता जी ने सम्पूर्णं पृथ्वी पर अपना 

अधिकार कर रखा है अर्थात्‌ वे चक्रवर्ती सम्राठ हैं । न जाने उनसे पहिले इस पृथ्वी 

को कितने राजाओं ने भोगा है, किन्तु कोई भी इतने अच्छे ढंग से इसका उपभोग 

नदीं कर सका । हे कुंवर जी ! आप ध्यान से सुनें हुम wa उस पृथ्वी का वर्णन 
Ty ठ्ठ 

करती हैँ । 


श्रलंकार--(7) श्रनुप्रास 
(ii) श्लेष--( कुबाम में ) । 


विशेष —(i) द्वितीय पंक्ति में बाप शब्द देशज है । 
(ii) इसमें सम सामयिक लोक-रीति की छाप है । 


(iii) इस प्रकार की रचना लिखना केशवदास की प्रकृति के प्रतिकूल 

प्रतीत होता है । इस सम्बन्ध में दीन जी ने लिखा है कि, ऐसी किबदन्ती है कि 

हें सप्त छन्दमय गारीं केशव ने भ्रपनी शिष्या प्रवीणराय पालुर से यनबाकर निज 

ग्रन्थ में रखी हैं । इन सात छन्दों में केशव ने ग्रपना उपनाम नहीं रखा है । ३० 

से ३६ तक एक ही छन्द है। ऐसा करना केशव की प्रकृति के विरुद्ध है । अतः 
निम्बदन्ती में कुछ सत्यता अवश्य है। 
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रिंगीत--बहु रूप eat नव यौवना हे रतनमय बएु सानिए । 
ae पुनि बसन रतनाकर बन्यो भ्रति चित्त चंचल जानिए ॥ 
सुभ-सेस-फन-मनिमाल पलिका aife पढ्ति प्रब ध ज्‌। 

करि सीस पच्छिम पाँय पुरब गान सहज सुगन्ध जू ॥३१॥ 


ब्दार्थ--बहुरूप स्यों = AGT रूपवती है । स्यों=सहित | रतनमय-- रत्नों 

री a । बपु=्=शरीर । पलिका ==पलंग । वसव =वस्त्र | रत्ताकर== (i) अनेक 

स ह से युक्त, (२) समुद्र । पिका==पलंग, सेज। पौढ़िन=लेटकर । प्रबन्ध= 
रत ¢ 


कविता । 


'दर्भ--भोजन करते समथ मिथिला की नारियाँ राम के प्रति गाली 
संदर्भे 


गारही हैं | 

व्यास्या--इलेष के द्वारा इस छ 
सें रूप से लगता है । यथा 
“ eat के पक्ष में-हें राम ! वह स्त्री ह रूपवतो है AIX = 
है । भौर वह अपने शरीर को अनेक प्रकार के WAT से सुशोभित गा इ 
उसकी साड़ी भी रत्नों से परिपूर्ण है | उसका चित्त बड़ा लल ei i we 
फनों से प्राप्त मणियों के समान Fak मणियों से जड़े हुए पल पर : टः द ह 
सुन्दर रसीली कविता पढ़ती है। लेटते समय यह सिर पूर्व की ओर श्र हि. 
gan की MIT करती है तथा उसके शरीर से एक प्रकार = स्वाभाविक सुगर 
निकलती रहती है ( उसको सुगन्ध लगाने की आवश्यकता नहीं है ) । 

पृथ्वी के पक्ष में--वह पृथ्वी रूपी स्त्री अनेक प्रकार के रत्नों से उणो 
है ( पृथ्वी तो रत्न गर्भा है ही ) वह चंचला है तथा लह्राता हुश्रा समुद्र हे 
वस्त्र है (पृथ्वी समुद्र से वेष्ठित है) । वह शेष नाग के फन की ye! ie i 
बनाए हुए है । (माना जाता है कि पृथ्वी शेष नाग के FAT पर टिक हुई गा 
इससे निरन्तर एक प्रकार की मधुर ध्वनि निकलती रहती 21 (यह वज्ञ 
मान्यता है कि पृथ्वी से एक प्रकार का राग निकलता रहता we । इसका ae 
पूर्व श्रौर पेर पश्चिम दिशा की AX रहते हैं ( सूर्य पुव phe! कर र 
में भ्रस्त होता है। तथा इससे सदेव एक प्रकार की सोंधि सुगंध निक 
रहती है । 

ग्रलंकार-- 1) श्रनुश्नास--विशेषकर देखें तृतीय चरण । 
(i) रत्नाकर के दो अर्थ होने के कारणा श्लेष श्रलंकार है | 


द का ग्रर्थ स्त्री और पृथ्वी दोनों ही पक्षों 
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(11) प्रस्तुत के द्वारा श्रप्रस्तुत की ब्यंजना होने के कारण समासोक्ति 
अलंकार है। 
(iv) पूरे छन्द में इलेष से Te समासोक्ति अलंकार है । 
पल--वह हरी हठि हिरनाच्छ gaa देखि सुन्दर सों। 
बर बौर यज्ञ बराह वरही लई छीन सनेह सों ॥ 
@ गई बिहवल अंग पृथु फिर सजे सकल सिंगार ज्‌ । 
पुनि कछुक दिन बस भई ताके लियो सरवसु सार जू ॥।३२॥ 
शब्दार्थ--हिरनाच्छ देयत=हिरण्याक्ष दैत्य | देयत=दैत्य, असुर । यज्ञ 
बराह=वराह के रूप में भगवान, वारहावतार । विह्वल = ञ्ञिथिल् । पृथु=एक 
राजा का नाम, जिसके नाम पर धरा का ताम पृथ्वी हुआ । सरबसु== सर्वस्व 1 
बरही = (बल ही) बल पूर्वक | बिहबल अग=विह्वल अंग-- शिथिल अंग । 
संदर्भ--भोजन करते समय मिथिला की नारियाँ राम को गाली गा 
रही हैं । 
व्यास्या--नारी के पक्ष में--इस ऊवामा के सुन्दर शरीर को देख कर 
हिरण्याक्ष दैत्य ने उसका हठ पूर्वक हरणा किया । उस देत्य से श्रेष्ठ वाराह भगवान 
ने बल पूर्वक छीन लिया, क्योंकि वे उससे प्रेम करते थे । उनके पास रहते रहते जब 
उसके अंग श्रत्यन्त शिथिल हो गए, तव राजा पृथु ने फिर से उसका श्रृंगार किया । 
फिर बह कुछ दिनों तक 23 राजा की हो वशवर्तिनी होकर रही और उन्होंने 
उसका सब सार निकाल लिया । 
पृथ्वी पक्ष में-पृथ्त्री की HIT से चमत्कृत होकर हिरण्याक्ष दैत्य समुद्र 
में कूद पड़ा । जब पृथ्वी समुद्र में डुबने लगी, तो विष्णु ने बाराह का श्रवतार लेकर 
इसे श्रपने दाँत पर संभाल लिया और इसे डूबने से बचा लिया। महाराज पृथु ने 
पुनः पृथ्वी को वेभव-सम्पन्न बनाया, किन्तु वे भी इसका कुछ ही समय तक उपभोग 
कर सके | 
ग्रलंकार--(;) इलेष | 
(ii) पर्याय--एक ही वस्तु पृथ्वी का अनुक्रम से (पर्याय से) भ्रनेक स्यानों 
(हिरण्याक्ष, वाराह तथा पृथु) में होना दिखाया गया है । | 
सूल--वह गयो प्रभ्र॒ु परलोक कीन्हों हिरन्यकस्यप नाथ qi 
तेहि भांति भांतिन भोगियो भ्रम पल न छोड़यो साथ जु॥ 
बह्‌ AGT श्री नरसिंह मारयो लई प्रबल छेंडाइ कं । 
ले दई हरि हरिचंद राजहि बहुत जिय सुख पाइ के ॥३३॥ 


en 
विज 
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शब्दार्थ--हिरत्य॒कस्थप = हिरण्यकश्यय नाम का एक देत्य जो भगवान का 
पुत्र थे तथा भगवान ने qfag श्रवतार लेकर 


बिरोधी था, भक्त प्रहलाद इसी के 
इसका बध किया था | ्रभ्नु ==पति | ञ्रमि=्=भूलकर भी । प्रबल=बल से। लई 


dere कं==्छीन ली । श्री नरसिहन्=श्री Tae | 


प्रसंग--भोजन करते समय मिथिला की नारियाँ राम को गाली गा 


रही हैं | 
केन्द्रीय भाव--वह कुबामा एके के बाद दूसरे पति के पास जाती-श्राती रही 


| 
है । इस Ge का aa at कुबामा और पृथ्वी दोनों पक्षों में लगता हे | ial 
मा का वह पति (पृथु) जब परलोक 


व्यास्या--कुबामा के पक्ष में-उस FAT 


वासी हुआ तो उसने फिर हिरण्यकश्यप को अपना पति बना लिया । हिरण्यकश्यप 
ल के लिए भी उसका 


ने प्रनेक भाँति से उसका भोग किया और भूलकर भो एक प 
साथ नहीं छोड़ा । भगवान ने नृसिह का अवतार लेकर age हिरण्यकश्यप को | 
मार दिया और बल पूर्वक उस कुवामा को छीन लिया । श्री हरि ने अपने मन में 
झत्यन्त भ्रांनेन्दित होकर उसे राजा हरिश्चन्द्र को सोंप दिया । | 
पृथ्वी पक्ष में--जब राजा ४3 का शरीरान्त हो गया तो देत्य हिरणाकश्यप | 
राजा बंना । उसने पूर्ण आंद के साथ पृथ्वी का उपभोग किया और एक पल | 
के लिए भी वह सांसारिक विषयों से विमुख नहीं gar । उसके ग्रत्याचारों के कारण | 
भगवान ने नृसिह का श्रवतार लेकर हिरण्यकशचप का संहार किया । तब सत्या- 
बतार महाराज हरिश्चन्द्र राजा बने । | 
झलंकार--(7) प्रनुत्रास | 
(४) पर्याय--एक वस्तु पर्याय से कई स्थानों पर जाते के 
कारण । 

विशेष--(1) उपर्युक्त घटनाश्रों में ऐतिहासिक संगति नहीं है । 

मूल--हरिचन्द बिस्वामित्र को दई दुष्टता जिय जानि के। 

तेहि बरी बलि वरिबन्ड बर ही fas तपसी मानि के ॥ 
बलि aifa छल बल लई बामन दई इन्द्रहि भ्रात के | 
तेहि इन्द्र तजि पति कर्‌पो WTA सहस भुज पहिचान के ay. । 
शब्दार्थ--दुष्टता ==दुर्चरित्रा । बरी ==बरण किया । वरिबन्ड==बलवात | बर्‌ | 
aaa TF, जबरदस्ती | तपसी --तपस्वी | श्रजु न -सहस्त्राजु न, हजार भुजाओओं 
वाला श्रजु त । । 
| 
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संदर्भ--भोजन करते समय मिथिला की नारियाँ राम के प्रति गाली 
गारही हूँ । 
व्यास्या--इस छन्द का घ्र्थ भी नारी ओर पृथ्वी दोनों ही पक्षों में लगता ZI 
ह्‌ कुवामा रूपी पृथ्वी एक के बाद दूसरे पति के पास बराबर जाती रही है । 
उंबामा पक्ष पें-“-राजा हरिश्चन्द्र ने उसे दुश्चरित्रा जानकर उसको 
विश्वामित्र को दे दिया । उस कुबामा ने विश्वामित्र को श्रेष्ठ तपस्वी ब्राह्मण समझ 
कर राजा बलि के साथ जबरदस्ती विवाह कर लिया । वामन भगवान ने छुल से 
बलि को ठग कर बह वामा इन्द्र को लाकर दे दी। तब उस दुष्टा ने इन्द्र को 
छोड़ कर हजार भुजाश्रों के कारण ग्रत्यन्त बलवान सहुस्त्राजुन को पति रूप में 
वरणा कर जिया | 
पृथ्वी पक्ष में राज्य सिहासत को सत्य मार्ग 
ने वह पृथ्वी महषि विश्वामित्र को जो ऋषियों में 
तपस्वी जानकर दान में दे दी । वामनावतार 
से ले लिया और वह पृथ्वी इन्द्र को देदी। 
छीन ली । 


्रलंकार--() श्रनुप्रास 
(ii) पर्याय । 


की वाधा जानकर हरिशचन्द्र 
श्रेष्ठ एवं प्रबल थे--ब्राह्मण 
भगवान ने छल कर के पृथ्वी को बलि 
इन्द्र से वह सहस्राजुन ने बल पुर्वृक 


faaa—i) पल छन्द का लक्षण छन्द संख्या ३२ की टिप्पणी में देखें । 
(1) इन वर्णानों में ऐतिहासिक संगति का श्रभाव है । 
इल--तब तासु छबि भद saat AGA हत्यो ऋषि जमदग्नि qt 
परशुराम सो सकुल qe प्रबल बल की श्रग्नि जू ॥। 
तेहि बर तब तिन सकल छुत्रिय मारि मारि बनाइ के । 
इक बीस वेरा दई बिप्रन रुधिर जल श्रन्हवाह कं ॥।३५।। 
शब्दार्थ--छवि मद--शोभा के नशेद्वारा प्राप्त पागलपन, सुन्दरता के कारण 
होने बाला पागलपन । जमदर्नि=परशुराम के पिता का पाम । वनाइ के=छुब 
भ्रच्छी तरह से । इकबीस वेरा==इक्क़ीस बार | TENS के =स्नान कराकर | 
संदर्भ--भोजन के समथ मिथिला की नारियाँ राम के प्रति गाली गा 
रही हैं । 5 
व्यास्या--तब उसकी शोभा के नशे में पागल होकर सहस्वाजु'न ने ऋषि 
जमदरिनि की हत्या कर दी । अपने पिता की हत्या से कुद्ध होकर परशुराम ने अपने 
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के समस्त परिवार को जला डाला अर्थात सबको मार 
होंने सब क्षत्रियों को इक्क्ीस बार मार-मार कर 
से स्नान कराकर ब्राह्मणों को दान दे 


| प्रबल बल की अग्नि में इस 
॥ डाला । उसी बेर के कारण F 
तथा उसे कुबामा रूपी पृथ्वी को रुधिर 
दिया । 
झलंकार--अ नुप्रास | 
विशेष--छन्द का लक्षण देखने के लिए छंद संख्या ३२ की टिप्पणी देखनी 
चाहिए | है 
मुल--वह रावरे fag करी पत्नी तजी बिप्रन gis के । 
गस कहत हैं सव रावनादिक रहे ताकह ढकि के ॥। 
यहि लाज मरियत ताहि तुमसों भयो नातों नाथजु | 
गब ोर मुख निरखे न ज्यों त्यों राखिए रघुनाथ | UR 


शब्दार्थ--रावरे--भ्रापके । थूकि SHAR कर । तुच्छ समझ कर। तजी 
बिप्रन थूकि के =ब्राह्मणों ने श्रपवित्र श्रौर तुच्छ समझ कर उसको छोड़ दिया। 
ताकहेँ =उसको | रहे ताकहें ठू कि के==उसको लेने की इच्छा से छिपे-छिपे उसकी 
att ताक रहे हैं । ढूकि कै ==छिपे-छिपे देखना । 

संदर्भ--भोजन के समय मिथिला की नारियाँ राम के प्रति गाली गा 
रही हैं । 

क्षेन्द्रीय--तुम्हारे पिता की पली कई घाटों का पानी पी चुकी है। श्रभी 
बहुत से लोग उसकी ओर ताक लगाए बैठे है । कृपा कर के wa तो श्राप हमारी 
समधिन को कहीं श्रन्यत्र मत जाने दना । 

ब्यास्या--हे रघुनाथ ! जिस दुष्टा नारी को ब्राह्मणों ने अपवित्र AX तुच्छ 
समझ कर त्याग दिया था, उसी को तुम्हारे पिता ने पत्ती बनाकर रख छोड़ा है l 
यह भी सब लोग कहते हैं कि रावण श्रादि राक्षस उसकी ओर ae लगाए ब 
हैं--वे उसका अपहरण करने की बाट जो रहे हैं। हम उसके ग्राचरणों के कारण 
लाज के मारे मरी जा रही हैं ( क्योंकि श्रापकी माता होने के कारण हमारा उससे 
नाता हो गया है । वह हमारी समधिन बन गई है )। ग्रतः तुम कोई ऐसा उपाय 
करो--उसे इस प्रकार रखना कि ag कुवामा wa ara किसी पुरुष का मुल 
न देखे । 


विशेष--वर्णन बहुत ही व्यंग्यात्मक है । इसमें ‘aha’ जी के मतानुसार सा 
व्यंग्य है तथा ऐसे ही काव्य को उत्तम काव्य कहते हैं । इन व्यंग्यों में समाज 
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प्रचलित प्रथाओं की छाप है। पता नहीं वर पक्ष की नारियों को कुलटा कह कर 


व्यंग्य करना सिष्ट समाज में कब और क्यों प्रचलित gar ? हमें तो इसमें शिष्ट 
हास्य को कोई बात दिखाई नहीं देती है। 


सोरठा--प्रात भये सब भुप, बनि बनि मंडप में गए । 
जहाँ रूप भ्रनुरूप, ठौर ठौर सब सो भिजे ॥।३७।। 
शब्दार्थ--रूप श्रनुरूप=श्रपने श्रपने दर्जे के अनुसा र । भ्रपनी श्रपनी श्रौकात 


के मुताविक । बनि-बनि=वन-ठन केर, सज सज कर। सोभिजें = शोभिजे-सुशोभित 
हुए, बैठ गये । 


संदर्भ-- जेवनार के बाद बारात जनवासे गई | तदनन्तर दिन के लोकाचार 
आरम्भ हुए । इस छंद में पलकाचार की तय्यारी का वर्णन है। 


च्यास्या-प्रातःकाल होने पर सारे राजे सज सज कर विवाह-मण्डप में गए 
aR वहां अपनी अपनी स्थिति (अपने अपने दर्जे) के श्रनुसार स्थान-स्थान पर 
सुशोभित होने लगे अर्थात्‌ समस्त वाराती यथायोग्य स्थानों पर as गए । 


श्रलंकार-बनि-वनि, ठौर-ठौर में पुनरुक्ति है । 


| नराच-रची विरंचि-बास सी faarg राजिका भली । 

| जहां तहाँ बिछावने बने घने थली थली। 

| बितान सेत स्याय पीत लाल नील के रंगे । 
मनो af दिसान के समान बिम्ब से जगे ॥३८॥ 


शब्दार्थ-विरंच = ब्रह्मा | बास=रह्‌ने का स्थान | विरंचि-वास = ब्रह्मा के 
रहने का स्थान, ब्रह्मलोक | निथम्ब-राजिका=खभों की पंक्ति | थली-थली =जगह्‌ 
जगह पर । वितान तम्ब | fara = प्रतिबिम्ब | सेत =्वेत, सफेद | स्याम=इ्याम, 
काला | 


संदर्भ--इस छंद में जनक जी के महल में निमित मण्डप की शोभा का 
वर्णन है । 

व्यास्या--उस मण्डप में ब्रह्मलोक के समान खंभों की पंक्तियां बनी हुई थीं । 
वहाँ सभी उपयुक्त स्थानों पर बिछौने fag हुए थे। उनके ऊपर सफेद काले, पीले, 
लाल, नीले रंग के तम्बू तने हुए थे। ऐसा जान पड़ता था मानों तम्बु्रों का प्रतिविम्ब 
बिछीने के ऊपर पड़ रहा था (जैसे रंग के arq थे, उसके नीचे बिछे हुए बिछौने 
भी उसी रंग के थे) । रंग का साम्य देख कर ऐसा प्रतीत होता था मानो दोनों 
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| ओर से समान रूप से प्रतिबिम्ब पड़ रहा था--बिछौने का शामियाने पर और 
शामियाने का बिछौने के ऊपर प्रतिविम्ब पड़ रहा था | 
ग्रलंकार--(1) प्रथम पंक्ति में उपमा अलंकार है | 
(ii) चतुर्थं पंक्ति में seta अलंकार है | 
पद्धटिका--गजमोतिन की gaat अपार | 
ag कलसन पर उरमति सुढार | 


सुभ पूरति रति जनु रुचिर धार । a 
जहे ae कास गंगा उदार NERS XN 
= : | 
शब्दार्थ--अ्रवली == पंक्ति । उरमति==लटकती है। सूढार=सुन्दर रीति से 


रति--प्रेम । 

संदर्भ--इस छंद में राम-जानको के पलकाचार के लिए निमित मण्डप की 
शोभा का वर्णन frat गया है । 

व्याइया--उस मण्डप में कलसों के ऊपर गजमोतियों की अगणित afsat 
सुन्दर रीति से लटक रही थीं । वे ऐसी प्रतीत होती थीं मानों मण्डप के प्रति प्रेम 
से गद्गद्‌ होकर सुन्दर श्राकाश-गंगा की अनेक घाराएँ मण्डप में बह रही थीं । 

ग्रलंकार--तृतीय चरण में 'जनु' शब्द द्वारा गजमुक्ता की श्रवलियों में 
आकाश गंगा की धाराओं की संभावना होने से “उक्त विषया वस्तूत्प्ेक्षा' श्रल॑कार है। 


पद्टिका--गजदस्तनि की श्रवली सुदेस । . 
ae कुसुमराज राजत सुवेस। > 
सुभ नुप कुमारिका करत ATT | 
जनु देविन के पुष्पक विमान ॥।४०॥ 


शब्दार्थ--गजदंतन == गजदंत का बहुवचन, गज दन्त कहते हैं उस टोड़े को | 
जिस पर छज्जा वनता है । सुदेस--सुद्देश, सुन्दर । कुसुमराजि=फूजों की मालाएँ। | 
देविन =>देवियों--देवताग्रों की कन्याएँ | | 
संदर्भ--राम-सीता के पलचाकार के मण्डप के चारों श्रोर बने हुए छज्जे- | 
टोड़ों की शोभा का वर्णन है । 
i व्यास्या--मण्डप (afta) के चारों site टोड़ों की सुन्दर पंक्तियाँ (रौस) 
सुशोभित हैं (जिन पर छज्जे बने हैं) उनके ऊपर सुन्दर फूल मालाएँ लटकती हुई 


a 


| शोभा दे रही हैं। उन छज्जों पर बैठी हुई राजकुमारियाँ गीत गा रहीं हैं। | 
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(उन राजकुमारियों सहित) वे छज्जे ऐसे जान पड़ते हैं मानों वे देव कन्याश्रों के 
पुष्पक विमान हैं (जिन पर चढ़ कर वे श्री राम के दर्शन करने श्राई थीं 1) 


श्रलंकार--श्रन्तिम पंक्ति में छज्जों में पुष्पक विमानों श्रौर राजकुमारियों 
में देव कन्याग्रों की सम्भावना होने के कारण ‘saan’ श्रलंकार । 


तामरस--इत उत सोभित सुन्दरि डोलं । 
awa श्रनेकनि बोलनि ate) 
सुख सुख मण्डल चित्तनि ats: 
मनहु भ्रनेक कला निधि सोहै ॥४१॥ 


शब्दार्थे--डोलें = फिरती हैं, घुमती हैँ । श्रथ अनेकनि बोलें ==ग्रनेक at 
वाले वचन बोलती हैं, अर्थात्‌ इलेष से व्यंग्यपुणं वचन कहती हुँ । सुख ==स्वाभाविक । 
कलानिधि =चन्द्रमा । सोहै = सुशोभित हैं । 


संदर्भ--सीता-राम के पलकाचार-मण्डप के चारों ओर छज्जों पर राजकुमारियाँ 
बठी हुई गान कर रही हैं । इस छंद में उन्हीं की शोभा का वर्णान है। 


व्यास्या--सुन्दरी राजकुमारियाँ छज्जों पर इधर-उधर ant जाती हैं। 
वे श्रनेक प्रकार के इलेषपूण वचन बोलती हैं (और इस प्रक्कार परस्पर हुँसी-मजाक 
करती है ।) वे अपने-मुख मण्डलों की स्दाभाविक शोभा के द्वारा पुरुषों के चित्तों को 
मोहती हैं । उन सुन्दरियों के मुल-मण्डल ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वहाँ पर अनेक 
चन्द्रमा सुशोभित हो रहे हों । 

श्रलंकार--राजकुमारियों के मुख-मण्डलों में चन्द्रमाम्रों की सम्भावना के 
कारण उस्लेक्षा श्रलंकार है । 


तामरस--भृकुटि विलास प्रकासित देखे। 
धनुष सनोज मनोमय लेखे । 
चचत हास चन्द्रकनि. मानो । 
सुख मुख बासनि बासित जानो ॥४२॥ 


शब्दार्थ---भू कुटि बिलास=भू कुटि विलास=भौहों की शोभा । मनोज- 
मनोमय =कामदेव के ही मन द्वारा निमित अर्थात्‌ कल्पनातीत सुन्दर। लेखे=समझे | 
चचित=युक्त । चन्द्रिका = चन्द्र-चाँदनी, चन्द्र-किरण । सुल =स्वाभाविक रीति से। 
बासिन = सुगंध द्वारा । वासित= सुवासित, भ्रच्छी गंध से युक्त । 


संदभं--राम-जानकी के पलकाचार के मण्डप के चारों wx छज्जों पर 
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aa हुई भौर हास-विलाप करती हुई सुन्दरी राजकुमारियों की शोभा का वणन 


किया जा रहा है | 
व्याख्या--उन सुन्दरियों की भौंहों की शोभा ऐसी है मानो वे कामदेव के 


मन द्वारा ही निर्मित धनुष हैं। उनके मुखों से विखरने वाला हास्य ऐसा प्रतीत 
होता है मानो चाँदनी ही बिखर रही है। उनके मुख स्वाभाविक सुगन्धि से 
सुवासित हैं। 

ग्रलंकार--(1) भूकुटियों में कामदेव के धनुष की तथा मुख-हास्य में चन्द्र- 
चाँदनी की सम्भावना के कारण TAT श्रलंकार है | 

(ii) अतिशयोक्ति अलंकार । 

विश्ञेष--(1) कामदेव के मन द्वारा निमित का अर्थ है--जिसकी सुन्दरता 
की कल्पना कामदेव करता है अर्थात्‌ कामदेव के धनुष से भी अधिक सुन्दर । 

(म) मुख से हास्य बरस रहा है--श्रर्थात्‌ वे तवयौवन की उमंग से पूरित 
नवयौवना नायिकाएँ हैं । 

(iii) मुख से स्वाभाविक सुगंध am का तात्पर्य यह है कि वे पद्मिनी 
नारियाँ हैं। 

दोहा-ग्ररल कपोले ग्रारसी, ABT चम्पकमार | 
ग्रबलोकने विलोकिये, सृगमदमय घनसार।।४२॥ 

शब्दार्थ--्रमल ==निर्मल, स्वच्छ, कांतिग्रुक्त । बाहुइज-वाहूं, भुजाएँ। 
ग्रारसी =दर्षण । चम्पक्रदार=चम्पे की माला। श्रवलोकने =चितवत । मृगमद == 
कस्तूरी | घनसार कपूर | 

संदर्भ--श्री राम-जानकी के पलकाचार के समय चारों AIT छज्जों पर बैठी 
हुई राजकुमारियों की सुन्दरता का वणन है । 

व्याख्या--्रमल कपोले बिलोकिये, बाहुइ चंपक्र दारमय बिलोकिए, श्रौर 


ग्रवलोकने मृगमद तथा घन सारमय विलोकिये । 


` सुन्दरी राजकुमारियों के सुन्दर स्वच्छ कपोल दर्पण की भाँति कान्तियुत 
दिखाई देते हैं। उनकी (कोमल) भुजाए' FT की माला के समान दिखाई देती हैं श्रौर 
उनकी इष्टि (लक्षणा से afd) कस्तूरी ale कपूर की भाँति दिखाई पड़ती 
हं । श्र्थात्‌ ata की पुतली कस्तूरी श्रोर आँख की सफेदी कपूर की भाँति प्रतीत 


ˆ होती है । 
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श्रलंकार (1) प्रथम पंक्ति में उपमा एवं रूपक | 

(ii) द्वितीय में उत्प्रेक्षा भ्रौर संदेह का संकर है । 

विशेष--(1) वह्‌ वणान नख-शिख परिपाटी पर किया गया है । 

(४) gage और घनसार के सहश हष्टि का श्रर्थ यह है कि saat ate 
कस्तुरी के समान नशीली हैं श्रौर घनसार के सहश शीतल श्रथवा सुखदायक हैं । 

(iii) लक्षणा का निर्वाह सुन्दर है । 


दोहा--गति को आरु महावरे, श्रांगि अंग को भार । 
केसव नख सिख सोभिज सोभाई सिंगार ॥४४॥ 


शब्दार्थे-महावरे =महावर । श्रांगि=अंगिया, चोली । अंग--शरीर | 


है earls सीता के पलकाचार से समय चारों श्रोर छज्जों पर 
बेंठी हुई राजकुमारियों की सुकुमारता का वर्णन इस छन्द में किया गया है । 


व्यास्या--छज्जों पर बैठी हुई राजकुमारियाँ इतनी सुकुमारी हैं कि चलते समय 
Beg ATA अपने पैरों में लगा हुआ महावर श्रौर शरीर की कंचुकी (समान WATS की 
वस्तुए भी) भी भार स्वरूप जान पड़ती हैं। केशव कवि कहते हैं कि वे नख-शिख 
से शोभित है--इनका अंग-प्रत्यंग स्वयं शोभा युक्त है। ग्रतः शोभा ही उनके लिए 
श्रृंगार है। Haig वे स्वाभाविक रूप से इतनी मुन्दर हैं कि उन्हें किसी प्रकार के 
शुंगार-प्रसाधन की श्रावश्यकता नहीं है । 


श्रलंकार--प्त्युक्ति । 


विशेष--इस श्रत्युक्ति पूणं वरान के ऊपर फारसी og साहित्य की aT 
ख्याली का प्रभाव स्पष्ट है । 
फारसी साहित्य का प्रभाव रीतिकाल के aa कवियों पर भी पड़ा था । 
बिहारी ने नायिका की सुकुमारता का वणान करते समय बिल्कुल यही भाव व्यक्त 
किया है, परन्तु श्रपेक्षाकृत भ्रधिक सफाई के साथ-- 
भूषन भार संभारहै, क्यों यह तन सुकुमार । 
सूधे पाय न धर परे, सोभा ही के भार॥ 
सवेया-बेठे जराय जरे पलिका पर 
राम सिया सबको मन ate 
ज्योति समुह रह्यो मढ़ि के 
सुर मूलि रहे बपुरे नर RE । 
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| | केसव तीनहु लोकन की | 
aa झवलोकि gar उपमा कवि टोहैं । 
| सोभन सूरज मंडप माँझि 
है , मनो कमला कमलापति सोहै ॥३५॥ 
| 
| 
क्क 
| 
| 
| 
| 


शब्दार्थं जराय =जरी, सोते का काम । जराय जरे पलका==सोने के काम 
से युक्त पलंग । ज्योति समूह रह्यो मढ़ि कं=चारों ग्रोर से इन्हें एक ज्योति समूह 
(ज्योति युक्त मुल वाली नारियों का समूह) ने घेर लिया । बपुरा==बेचारा । A= 
टोह लगाते हैं, तलाश करते हैं। सोभन "सुन्दर । कमला ==लक्ष्मी । कमला 
पति==विष्णु | 

संदर्भ--राम और सीता के पलकाचार का वर्णन करते हुए कवि उनकी 
ग्रनौखी छवि का वणान करता है । 

व्यास्या--केशव कहते हैं कि राज मन्दिर के atta में श्रौर स्त्रियों के मध्य 
सोने के काम बाले सुन्दर पलंग पर श्री राम और जानकी बेठे हुए श्रपनी शोभा से 
सबके मन को मोहित कर रहे हैं। चारों श्रोर से एक ज्योति मंडल (कान्ति युक्त 
सुन्दरियों की मंडली) उन्हें घेरे हुए है। बेचारे मनुष्यों की तो बात ही क्या हे, 
देवता तक उस शोभा को देख कर बेसुध, आत्म विस्मृत हो जाते हैं । केसव कहते हैं 
कि उस सुन्दरता का वणन करने में कविगण वृथा ही तीनों लोकों में उपमान तलाश 
करते हैं केबल इतना ही कहा जा सकता है कि मानो सुन्दर सूर्य मण्डल के मध्य 
लक्ष्मी सहित विष्णु सुशोभित हैं । 

ग्रलंकार--(1) अन्तिम चरणा में नारियों की कान्ति में सूर्यं मण्डल 

` की, राम में विष्णु की तथा सीता में लक्ष्मी की सम्भावना होने से scar 

अलंकार है | 


(1) श्रनुप्रास की छटा हृष्टव्य है | 1 

(iii) द्वितीय पंक्ति में प्रतिशयोक्ति एवं रूपकातिशयोक्ति की सुन्दर 
व्यंजना है | 

(iv) तृतीय पंक्ति में व्यतिरेक की व्यंजना है । 

विशेष--इस छंद में राम श्रौर सीता के प्रति केशवदास का पूज्य भाव 


|| स्पष्टतः व्यंजित है । इनका वर्णान केशव ने सामान्य नायक-नायिका के रूप में नहीं 
(11 किया है । 
| 


ie 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


i 
f Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by नन 


(२३४ ) 


राम-नख शिख वर्न 


दोहा-गंगा जल की पाग सिर, सोहत श्री रधुनाथ । 
शिव सिर गंगा जल feet, चन्द्र चन्द्रिका साथ ¥en 
शब्दार्थ-गंगा जल== एक प्रक 
= र का सफे if 
Sy द चमकीला रेशमी वस्त्र । किध 
=a Sm के चा राम की शोभा अपार थी । कवि उसी का वर्णन 
<M छन्द में राम के नख़-िव का वर्णन करते हुए के 

पगड़ी की शोभा वर्णान करते हैं । bm 
i ror राम के सिर यह गंगा जल सफेद चमकीला रेशमी वस्त्र) की 
Hl भत न ed शिव जी के सिर पर गंगा जी का स्वच्छ जल ही है जिसमें 
वन Weal भी संयुक्त है श्र्थात कया न 
तक i यह चन्द्र किरण द्वारा चमकता हुभ्रा 
अलकार-- (1) किधों संदेह वाचक शब्द के प्रयोग से संदेह अलंकार है । 

(ii) गंगा जल शब्द का दो भिन्न oat में प्रयोग है । यमक श्रलंकार है I 

(४1) अनुप्रास । 


तोमर--कछु भूकुटि कुटिल सुबेस । 
att श्रमल सुमिल सुदेस ॥। 
विधि लिख्यो सोधि सुतंत्र .} 
जनु जयाजय के मंत्र ॥४७॥। 

र शब्दाथं--भूकुटि -- भौं हें । कुटिल--टेढ़ी । सुवेस--सुवेश, सुन्दर | श्रमल 
का | सुमिव-> चिकनी । सुदेस--उधित श्रौर बराबर लम्बाई-चौड़ाई की । 
ध=द्रह्मा 1 सुतत्र=स्वच्छन्दता पूर्वक । जयाजय के मन्त्र=दूसरों के जीतने 
(वश में करने) तथा स्वयं जित रहने के मंत्र । 

संदरभ-विवाहोपरान्त राम का नख-शिख वर्णान हो रहा है। कवि इस 
छन्द में उनकी भोंहों की सुन्दरता का वर्णन करता है । 

व्याख्या--श्री राम की als कुछ टेढ़ी, सुन्दर, अत्यन्त निर्मल, सचिक्कन 
aK उचित | लम्बाई चौड़ाई की हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ब्रह्मा ने 
स्वतन्त्रता पूवक संशोधित करके श्रपने हाथ से.दूसरों को जीतने के तथा स्वयं ग्रजित 
रहने के मन्त्र लिख दिए हैं, ्रर्थांत जो भी उन wel को देख लेता है . वही उनकी 
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सुन्दरता पर मोहित हो जात 

हो जाता है भौर राम सदेव 

झलंकार--चतुर्थ चरण 
सम्भावना होने के कारण उत्प्रक्षा भ्रलंकार है | 
(ii) अनुप्रास अलंकार चारों चरणों में है । 

दोहा-- जदपि अ्रकुटि रघुनाथ की कुंटिल देखियत जोति । | 

तदपि सुरासुर नरत की, निरखि सुद्ध गति होति ॥४८॥ 

ञब्दार्थ--जोति==ज्योति, शोभा | सुद्ध गति==शुद्ध गति मोक्ष । 

संदर्भ--केशवदास जी विवाह के प्रसंगान्तर्गत नख-शिख परिपाटी पर sit 

राम की शोभा का ATA करते हैं । इस छन्द में राम की भौंहों को सुन्दरता का | 

वर्णेन है | | 

व्यास्या--यद्यपि राम को शं 

देखकर देवता, राक्षस और मनुष्य सरलग 

ग्ललंकार--(1) श्रतिशयोक्ति । 

(#) कुटिल और शुद्ध गति परस्पर विरोधी होने में विरोधाभास 


ग्रजेय ही बने रहते हैं। 


( २२६ ) 
1 है अर्थात्‌ उनके सम्मुख उसका व्यक्तित्व पराजित | 
| 
में जन्‌ शब्द द्वारा भौहों में जयाजय मन्त्र की | 
हर | 
| 


vat शाली wig देखने में टेढ़ी हैं, तथापि उन्हें | 
ति--मोक्ष को प्राप्त होते हैं । । 


अलंकार है | 
दोहा-ख़वन मकर-कु SA लसत, FS सुखमा एकत्र | 
ससि समीप सोहत मनो, श्रवन मकर नक्षत्र lve! 
कान । मंकर-कुडल==मकर की आकृति के 


शब्दार्थ-स्रवन==श्रवण, 
श्रवण-एक नक्षत्र। 


कुडल। सुखमान्= सुषमा, शोभा। लसतम= सुशोभित हैं । श्रवन = 
मकर= एक राशि का नाम | 

संदर्भ--नखशिख की परिपाटी पर इस छन्द में कवि केशवदाम राम के 
कानों की शोभा का ATA करते हैं | 

व्यास्या--श्री राम के कानों में मकराकृत (मछली की शक्ल जेसी बनावट 
के) कु डल सुशोभित हैं रौर मुख की शोभा भी वहीं श्राकर एकत्र होगई है । यह 
ऐसा मालूम पड़ता है मानो मकर राशि के श्रन्तगंत श्रवण नक्षत्र में चन्द्रमा शोभा 


। 

| 

दे रहा है। 
भन्न wal में | 
aa 


अलंकार--(1) श्रवण और मकर शब्द दो दो बार भिन्न fi 
प्रयुक्त होने से यमक ग्रलंकार है | 
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(ii) द्वितीय पंक्ति में मनो शब्द सम्भावनावाची है । उत्प्रक्षा 
श्रलंकार है | 


foo 


qafem—afa बदन सोभ सरसी सुरंग । 
तहे कमल नेन नासा तरंग || 
जगु जुबति चित्त fara बिलास | 
तेइ भ्रमर Waa रसरूप ग्रास ॥५०।। 


शब्दार्थ-वदन =मुख । सरसी--पोखरी तलैया । सुरंग =निर्मल । नास = 


नासिका, नाक । चित्त विश्रम बिलास--चित्तों के ञ्रमित होने का कौतुक । विश्रम 
= चक्कर खाना | विलास=विलास, कौतुक | रसरूप= सौन्दर्यं का रस | 


SRD si abla 


संदर्भ--विवाहोपरान्त राम के नख-शिख का वर्णन चल रहा है। इस छन्द 
में राम के मुल की शोभा का वर्णन है। 
| व्यास्या--श्री राम के मुख की शोभा श्रत्यन्त निर्मल छोटे तालाब (पुष्क 
| रिणी) के समान है, जिसमें नेत्र रूपी कमल और नासिका रूपी लहरें है तथा उसे 
शोभा पुष्करिणी पर युवतिजनों के जो चित्त कौतुक में भ्रमण करते हैं ( नारियाँ 
उन्हें कौतुहल में बार-बार देखती हैं रौर उन पर मोहित होती हैं--यही चित्तों के 
अमित होने का कौतूहल है । वे ही रूप रूपी मकरंद को ग्राशा से मंडराने वाले 
अमर हैं । तात्पर्यं यह है कि जैसे मकरंद की श्राशा में कमलों पर भ्रमर चक्कर 
लगाते हैं, वैसे ही सुन्दर रूप रस पान की आशा में युवतियों के चित्त श्री राम के 
मुख के चारों ओर घुमते हैं । 


श्रलंकार-सांग रूपक है । राम के झुल पर तालाब का आरोप तो है ही, 
साथ ही उसके सहचर पदार्थो--कमल, लहरें तथा भ्रमर काभी उपमेय ( राम के 
मुख) के अंगों यह श्रारोप किया गया है। 
निशिपालिका--सोभिजति दंत रुचि सुञ्र उर आनिये । 
सत्य जनु रूप श्रयुरूप के बखानिये। 
ग्रोठ रुचि रेख सविसेष सुभ श्रीरसे । 
सोधि जनु ईस लक्षण सबं दये ॥५१॥ 
शब्दार्थे-सोभि जाति=शोमा देती है । रुचि= कांति । सुभ्र=शुश्र, स्वच्छ । 
अनुरूपक=प्रतिमा, मृति सविशेषन्=विशेष प्रकार की। रेख सविशेष=एक 
विशेष प्रकार की रेखा के समान (अर्थात्‌ बहुत पतले । होठों का पतला होना 
छुन्दरता का लक्षण है) । सुरपे=शौभा से युक्त । ईस= ईश, ब्रह्मा, रचयिता । 
सोधि =ढू ढ GE कर । लच्छन=लक्षणा | 
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परान्त नख-शिख परिपाटी पर राम के सौन्दर्य का वर्णन 
दातो और होठों की सुन्दरता का वणान al : 
के दाँतों की स्वच्छ कान्ति शोभा देती है । जब ब 
कर उस पर विचार करता हू तो ऐसा ज्ञात होता हे हे 
व eas (शुअवर्ण ) सत्य की साक्षात्‌ प्रतिमा ही हो । होठों की काच्ति 
“4 oe : 5 शोभा से युक्त रेखा-सी दिखाई पड़ती है । वह ae शोभा से 
आता a होता है मानो विधाता ने दूढ-ढू कर समस्त भ लक्षण 


संदर्भ--विवाहो 
है । इस छद में राम के 


व्यास्या--रामे 


युक्त है att ऐसा 

jai को दे दिए हा । eS a 

: अलंकार-- (7) दांतों की निर्मेल कान्ति में ब्वेत वर्ण सत्य की प्रभुता की 
कारि 


नि रण में होठों में 
भावना होने में उत्प्रेक्षा अलंकार हैं | इसी प्रकार अन्तिम च हे 
सम र 


उट लंक > 
स्त शुभ लक्षणों को सम्भावना से Gaal अलंकार है | 
पूरे छन्द में--तृतीय में विशेष खूप से 


7 क aerators oes 


(४) अनुप्रास की छटा 
हृष्टक है । 


बेष । 
_द्रीवा श्री रघुनाथ को लसत FF बर 
ae arg मनो बच काम को, मानो लिखी त्रिरेख WAR 


शंख | वेष म्=वेश, ्राकृति । त्रिरेख Halt 


शब्दार्थ--ग्रीवा SH TAT । कडु= 
रेखाएं | fas ng ee 
दर्भ--केशवदास विवाह के उपरान्त राम की सुन्दरता oe 
fz = पद्धति पर कर रहे हैं । इस दोहे में उनकी गर्देन की सुन्दर 
aa-fR र्‌ 
वणन है | aos ड 
याख्या--श्रीराम की गर्दन श्रेष्ठ शंख के समान सुशोभित हैं : : इस प 
aS म घुत्व की का 
खिची हुई तीत रेखाएँ मातो मनसा, वाचा, कर्मणा, ख की यय i 
हर रघुनाथ जी का गला भी शंख की भाँति तीन रेखाओं द्वारा बलित है ae 
चत, कर्म तीनों से यह गला साथ है । मानो इसी बात से (उनके साधुत्व) 
a ss हैं 
ea उसमें ब्रह्मा ने ये तीन रेलाए करदी हैं । 
ग्रलंकार-प्रथम पंक्ति में उपमा अलंकार है | 
रो में घुत्व भावन 
द्वितीय पंक्ति में 'मनु' शब्द द्वारा तीन रेवा में त्रिघासाधुत्व की सम 
होने से SHAT AAT ह्‌ । 


विशेष--राम के प्रति पूज्य भाव स्पष्टतः श्रभिव्यक्त है। 
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सुन्दरी सोभन दीरघ बाहु बिराजत । 
देव सिहात श्रदेवन लाजत । 
बेरिन को श्रहिराज बखानहु । 
है हितकारिन की धुज मानहु ॥५३॥ 


शब्दार्थ--सोभन--सुन्दर | दीरघ=दीर्घं । सिहात-- ललचाते हूँ । लाजत 
=लज्जित होते हैं यह सोचकर कि हम इन्हीं भुजाश्रों द्वारा पराजित हुए थे। 
अहिराज=बड़ा विषधर सर्प [ धुज =ध्वजा | 
संदर्भ-विवाहोपरान्त राम के नख-शिख-वर्णुन के श्रन्तर्गत राम की भुजाग्रों 
का वर्णन है | 
Zs च्यास्या--श्री राम की सुन्दर एवं लम्बी-लम्बी ys सुशोभित हो रही हैं 
जिन्हें देवगणा ललचाई हृष्टि से देखते हैं--वे भी चाहते हैं कि उनकी भी भुजाएः 
ऐसी ही होतीं, तथा राक्षस लज्जित होते हैं, क्योंकि इन्हीं भुजाओं के द्वारा वे पराजित 
हुए थे। वे yore TAA का नाश करती हैं। अतः उनके लिए बड़े विषधर सपं के 
समान हैं और हितैषियों की हित कारिणी होने के कारण उनके लिए ध्वजा ही 
माना जाना चाहिए_क्योंकि वे मित्रों के यश श्रौर वैभव की सूचना देने 
वाली हूँ । 
श्रलंकार-एक ही वस्तु भुजा की चर्चा कई रूपों में है--अ्रत: उल्लेख 
प्रलंकार है | 
सुन्दरी -यों उर में भगु लात बखानहें । 
श्रीकर को सरसीरुह ag ॥। 
सोहत है उर में मशि af जनु । 
जानकि की श्रतुरागि रह्यो मनु ॥४५४॥ 
शब्दार्थ--भूगुलात-- भृगु जी के चरण का चिन्ह । श्रीकर--लक्ष्मी जी का 
हाथ | सरसौरुह=कमल । श्रनुरागि=प्रेम । मशि=पदक (एक श्राभूषण विशेष 
जिसमें एक बड़ा रत्न जड़ा रहता हैं और वह वक्षस्थल पर पहना जाता है) । 
संदर्भ--नख-शिख की पद्धति पर केशवदास इस छन्द में श्रीराम के वक्षस्थल 
` का वर्णन कर रहे हैं । 
व्यास्या--श्रीराम जी के वक्ष स्थल पर ऋषि भृगु के चरणा का चिन्ह 
ऐसा प्रतीत होता है मानो लक्ष्मी के हाथ का कमल हो। हृदयस्थ परक (मरि ‘ 
ताला AIT) इस प्रकार सुशोभित है, मानो श्री जानकी जी का मन श्रनुरक्त / 
होकर वहीं वक्ष-स्थल पर टिक रहा हो । रू 
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में मात हुँ में जनु शब्दों के द्वारा 
ग्रलंकार--द्वितीय चरण में मानु ait तृतीय चरण में जणु 


क्सर भुगुल त तथा म a . ह्‌ एः ग 
Se q Es ए्‌ चु 


गई है । श्रतः THAT अलंकार है | 
दोहा--सोंह्त जनरत राम उर, देखत तितको भाग | 
प्राय गयो ऊपर मतो, Wat को अनुराग ॥५५। 


जञव्दार्थ--जनरत==भक्त- वत्सल । ग्रन्तरन्=हृदय का भीतरी भाग । 
I 


i पर राम के सौंदर्यं का वर्णन 
संदर्भ--विवाहोपरान्त नख-शिख परिपाटी 


qua है | 


शोभा को देखने वाले व्यक्ति बड़े हो भाग्यशाली हैं। केशव sa be 4 ऐसा 
प्रतीत होता है मानो राम के हृदय का भे म ही Su Be ऊ 
ग्रलंकार--मणि के लाल रंग में लाल रंग वाले अनुराग की सम्भावना 
होने से उत्पक्षा अलंकार है। 
पद्धटिका--सुभ सोतिन की दुलरी सुदेस । 
जनु बेदन के श्राखर gaa ॥ 
गज मोतिन को माला बिसाल। 
मन मानहु संतन के रसाल UM 
शब्दार्थ-दुलरी >-दो लड़ियों वाली माला | ुदेस सुदेश == सुन्दर । बेदन 
क्े--बेदों के । आखरर-श्रक्षर । रसालन्=्शाँत रस से पुणं, शुद्ध | 
संदर्भ--जतकपुरी में विवाहोपरान्त राम की सुन्दरता का वर्णन कवि नख- 
शिख परम्परा पर कर रहा है । इस छन्द में राम की माला का वणान है । 
व्यास्था--राम दोष रहित मोतियों की दो लड़ वाली माला पहिने 
हैं, वह ऐसी है मानों वेदों के सुन्दर श्रक्षर हों । वह विशाल गज मोतियों ee 
माला पहने हुए हैं । ( उस माला के ) गज मुक्ता ऐसे जान पड़ते हैं, मानों संत 
शुद्ध मन हों | न 
ग्रलंकार--द्वितीय पंक्ति में जनु के द्वारा मोतियों में वेदों के श्रक्षर की i 
aga पंक्ति में मानहुँ के द्वारा गज मुक्ताश्रों में संतों के शुद्ध मन की सम्भावना है 
के कारण ‘STAY ग्रलंकार है | 
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व्याल्या--भक्त वत्सल राम के हृदय पर पदकमरि २ 
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विशेषक - स्थाप दुऊ पग लाल लसत gfa at तल की । 
amg सेवति जोति गिरा जमुना जल की ॥ 
पाट जटी श्रति संत सुहीरन की श्रबली | 
देवनदी-वन मानहु सेवत भांति चली ॥५॥॥ 


शब्दार्थ-दुतिञ्=्श्राभा । तल की=तलवे की | गिरा=-सरस्वती | पाट= 
रेशम । संत = सुम्दर । सुहीरन की=सुन्दर हीरों की । देव नदी = गंगा । कन = 
कण, जल बिंदु | देव नदी कन==गंगा जल की .बूदें | 
£ संदर्भ--विवाहोपरान्त राम के सौन्दर्य का awa हो रहा है। इस छन्द 
में नखशिख परिपाटी पर जूता पहने हुए राम के चरणा का वर्णन है । 
व्याख्या--राम के दोनों पैरों के ऊपरी भाग तो श्याम वर्ण के हैं और तलवों 
की ग्राभा लाल है। ऐसा मालुम होता है मानो सरस्वती की ज्योति यमुना 
की ज्योति का सेवन कर रही है ( मानो यमुना में सरस्वती ar मिली है ) । जूतों 
में रेशम में गू'थी हुई अत्यन्त सफेद हीरों की पक्तियाँ हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि गंग 
जल के वून्द भी यमुना श्रौर सरस्वती के उस संगम का सेवन भली भाँति कर रहे 
हैं तात्पर्यं यह है कि श्री राम की जूतियाँ त्रिवेणी सहझ पवित्र रौर पतित 
पावन हैं | : 
श्रलंकार--उत्प्र क्षा | 
विशेष--श्याम वर्ण चरणों में हीरे जड़े जूतों में त्रिवेणी की उद्पोक्षा 
निश्चय ही दूर की सूझ है। इसमें श्राभिजाल की गंध तो स्पष्ट है। इस प्रकार के 
वर्णनों के द्वारा रीति कालीन वैभव का अनुमान तो लगाया ही जा सकता है। 
दोहा--को वरने रघुनाथ छबि, केसब बुद्धि उदार । 
जाकी कृपा सोभिजति, सोभा सब संसार ॥४५॥। 
शब्दार्थ--उदा र--विद्याल । सोभिजति>-सुश्योभित होती है । 
व्यास्या--केशवदास कहते हैं कि जिन राम की कृपा से समस्त संसार की 
शोभा शोभायमान होती है, उन राम की शोभा का वर्णन कर सकने के लिए श्रपेक्षित 
विशाल बुद्धि किसके पास है, sata रान की शोभा का वणान करने की सामर्थ 
किसी में नहीं है । 
श्रलंकार--(1) द्वितीय पंक्ति में अनुप्रास । 
(ii) योग्य में भ्रयोग्यता GAP कथन हीने के कारण सम्बन्धाति: 
शयोक्ति श्रलंकार है । 
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| 

|| 
होहि न छुबीली gaafa जो सिगारिए ।। | 
केसव लजात जलजात जातवेद WT | i 
जातरूप बापुरो बिरूप सो निहारिए ॥ ] 
सदन निरूपप्न निरूपन निरूप भयो । | 
चन्द बहुरूप ager के बिचारिये ॥ | 
सीताजी के रूप पे देवता कुरूप को हैं ' 
रूप ही के रूपक तो बारि बारि डारिये ॥५६॥। 


शब्दार्थ दमयन्ती ==राजा नल की पत्नी ( रूपवती स्त्रियों में प्रसिद्ध ) 1 
इ'दुमती == राजा श्रज की पत्नी-श्री राम की दादी । ( यह भी रूपवती स्त्रियों में 
प्रसिद्ध थीं । ) रतिन=काम देव की पत्नी ( यह तो सुन्दरता का अवतार हीहै।) 
छुबीली ==सुन्दरी | छुनछबिन्=बिजली । जलजात=कमल । जात वेद==्रग्नि। | 
जातरूप ==सुवणा । ओरपन्=्ञ्चाभा, काँति | विरूप==कुरूप | मदन == कामदेव | 
निरूपम ==निरूपण | निरूपन्3रूपहीन | बहुरूपन्=वहुरूपिया | देवता =देव नारियों | 
शी, ब्रह्माणी, कुवेर पत्नी भ्रादि । रूप ही के रूप --सौंन्दर्य के श्रलंकार । वारि | 
बारि डालना=न्यौछावर करना | 

संदर्भ--विवाहोपरान्त का अवसर है | कवि राम के नख-शिख के पश्चात्‌ 


सीता के सौन्दर्य का वर्णन करता है। 


| 
| 
| 


4 


pecan scien 


व्याख्या--सीता के सौन्दर्य के सम्मुख दमपन्ती, इन्दुमती श्रौर रति जैसी लोक- 
दरियाँ क्या हैं (अर्थात्‌ अत्यन्त तुच्छ हैं 1) इन्हें रात दिन बिजली के द्वारा 
सिंगारा जाए, तब भौ ये सीता के समान छविवान नहीं हो सकेगी । केशव कवि 

कहते हैं कि सीता के सौन्दर्य को देखकर कमल लज्जित हो जा।ता है, उसके सम्मुख 

afa की कान्ति फीकी पड़ जाती है और उसके सम्मुख सोना बेचारा तो कुख्प ही 
| दिखाई पड़ने लगता है। AGIA कामदेव WAS होने के कारण उसकी उपमा निरूपण 
| करते समय कुछ नहीं जँचता ग्रौर अनेक रूपधारी (कलाकार) चन्द्रमा तो बहुरूपिया 
| ही (भाँति भाँति के स्वांग बनाने वाला ही) विचार में श्राया--(श्रतः उसके विषय 
में तो सोचना ही व्यर्थ है। सीता जी के सामने शची, ब्रह्माणी, कुबेर पत्नी श्रादि 

कुरूप देवनारियाँ क्या हैं! सीताजी का रूप ऐसा है कि सौन्दर्य (रूप) की 
जितनी भी उपमाएँ हैं वे सब की सब उनके रूप पर न्यौछावर कर डालना 


विश्व त सुर 
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ह चाहिए । 
ग्रलंकार--(1) पुरे छंद में श्रनुप्रास की छटा है । 
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(ii) यमक श्रलंकार है । 
(71) योग्य में श्रयोग्यता सुचक कथन 
अलंकार हूँ | 


IR 


होने के कारणा संबंधातिशयोक्ति 


श्रन्तिम चार पंक्तियों में कंठ की ध्वनि (काकु) के द्वारा भिन्न get ग्रहणा 
Pear जाता है। अतः काकु वक्रोक्ति है । यहाँ योग्य मे श्रयोग्यता सुचक कथन भी 
किया गया हैँ । अत: काकु वक्रोक्ति पृष्ट संवंथातिशयो क्ति श्रलंकार है | 


I PRS 


(iv) दमयंती, इन्दुमती, रति, जलजात, जातवेद जातरूप, मदन, चंद, देव 
नारियाँ तथा अन्य समस्त उपमानों को उपमेय (सीता) की ठुलना में श्रयोग्य ठहराया 
गया है । अत: पुरे छंद में प्रतीप अलंकार है । 

विशेष--(1) इस छंद में केशव की अलंकार प्रियता हष्टब्य हूँ । 

(ii) देवता शब्द संस्कत व्याकरण के अनुसार स्त्रीलिंग है । केशव ने इसी 
का श्रनुसरणा किया है--अ्रन्यथा हिन्दी में देवता को पुल्लिग माना जाता है । 
केशवदास ने भी अपने ग्न्य ग्रन्थों में देवता को पुल्लिग के रूप में प्रयुक्त किया है । 

(ii) कामदेव के साथ सीता की उपमा देकर उपमा के नियम को भंग 
किया है । स्त्रियों की उपमा पुरुषों की शोमा के साथ देना नियम विरुद्ध है । 


न « 


गीतिका--तहेँ सोभिजे सलि सुन्दरी जनु दामिनी ag ators | 
i घनस्याम को तनु सेवहीं जड़ मेघ श्रोधन छण्डि के । 
यक अंग चचित चार चंदन चन्द्रिका तजि चंद को | 
जन राहु के भय सेवहीं रघुनाथ आनंद-कंद को ।।६०।। 
शब्दार्थ--दामिनी =विजल्ली | वरु=्शरीर । मण्डिक=धारणा करके । 
WAT =समुह्‌ | चचित--लगाए हुए, लेप किया Sal! चंद्रिका--चन्द्र किरण, 
चाँदनी । ग्रानंद teas देने वाले । 
संदरभे-विवाहोपरान्त पलकाचार आदि के अवसर पर कवि सीता की 
सखियों की सुन्दरता का वंन कर रहा है । 


व्याख्या--वहाँ सीता की सुन्दरो सक्ियाँ सुशोभित हैं, मानो बिजली ही 
श्रनेक शरीर धारण करके भ्रौर जड़ बादलों के समूह को छोड़ कर मेघवत्‌ राम के 
शरीर का सेवन कर रही हैं। कोई सखी श्रपने शरीर में सुन्दर चंदन का लेप लिए 
इए हैं, वह ऐसी जान पड़ती है मानो राहु के डर से चांदनी चन्द्रमा को छोड़ कर 
श्रानंद देने वाले रघुनाथ जी की सेवा कर रही हैं। चुक पहले राम को घनश्याम कह 
चुके हैं, ग्रतः भ्रन्तिम' पंक्ति का ae इस प्रकार भी किया जा सकता है कि मानों चन्द्र 
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किरण राहु के डर से चन्द्रमा दो छोड़ कर आनंद बरसाने वाले रघुनाथ जी रूपी 
बादल की शरण में श्रा गई है | 
ग्रलंकार--() तृतीय चरण में अनुप्रास की छटा है । 
(म) प्रथम श्रो र श्रन्ति पंक्ति में सम्भावना वाची शब्द 
में gaat श्रलंकार है । 
विशेष--(1) चन्दन के लेप की चच 
वातावरण के कारण है | 
(ii) केशवदास परम्परागत उपमानों में ही चमत्कार 
गोतिका--सुख एक है नत लोक-लोचन लोल लोचन क॑ हरे । 
जनु जानकी AT सोभिजँ सुभ लाज aig को घरें | 
ag एक फूलन के बिभूषन इक सोतिन के किए । 
जनु छीर सागर देवता तन छीर छीटन को छिए usw 
नीचे किए हुए | लोक-लोचन ==लोगों के नेत्र : 
=क्षीर, दूध | छिए==छ्ुए हुए | 
सीता की सलियों के नेत्रों alk 


‘ag हैं । पूरे खुद 
प तत्कालीन श्टंगारी एवं विलासी 


भर देते हैं । 


जब्दार्थ--तत==चीचा, 
चंचल । देवताञ=देवी | छीर 


संदर्भ--पलकाचार श्रादि के अवसर पर 
आाभूषणों का वणान है | 
व्याख्या--सीता जी afaat में एक सखी लज्जा के कारण मुख नीचे की 
ग्रोर किए हुए है, पर फिर भी वह अपने नेत्रों द्वारा इधर-उधर कनखियों से देखकर 
लोगों के नेत्रों को हरती है (अर्थात्‌ भ्रपनी और ग्राकपित करती है ।) उसको देखकर 
ऐसा प्रतीत होता है मानो शुभ सज्जा ही शरीर धारण करके जानकी के | 
(उस सखी के रूप में) सुशोभित हो। वहाँ कोई-कोई सखी फूलों के और कोई मोतियों 
के गहने धारण क्रिए हुए हैं। वे ऐसी मालूम पड़ती हैं, मानो क्षीर सागर में तिवास 
करने वाली नारियों के शरीरों पर दूध के छींटे पड़े हुए हैं । 

ग्रलंकार--(1) प्रथम और चतुर्थ पंक्तियों में अनुप्रास की छटा है । 

(ii) नत लोचना सली में (द्वितीय चरण में) सशरीर लज्जा की सम्भादना 
की गई है तथा चतुर्थ चरण में ्राभूषणों में दूध के छींटों की सम्भावना की गई है। 
ग्रतः THAT श्रलंकार है । 

विशेष--(1) देवता शब्द का प्रयोग केशव ने यहाँ 
स्त्रीलिग में किया है। 

(ii) केशव की सहृदयता हष्टब्य है। 


लोलः= 


संस्कृत व्याकरणानुसा : 
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सोरठा--पहिरे बसन सुरंग, पावकयुत स्वाहा सनो । 
सहज सुगंधित अंग, मानहु देवी मलय की ।॥।६२।। 

शब्दार्थ--वसन >- वस्त्र, कपड़े । सुरंग-5लाल रंग। पावक-भ्रग्नि । 
स्वाहा==श्रर्निदेव की स्त्री । 

संदर्भ--उपयु क्त छंद ६१ के समान | 

व्यास्या--सीता जी की सल्लियों में एक सखी लाल रंग के वस्त्र पहिने हुए 
है जो ऐसी प्रतीत होती है मानो ofa सहित स्वाहा (भ्रग्निदेव की पत्ती) है । 
किसी का अंग इतना सुगंधित है, मानो वह्‌ मलयागिर-निवासिनी कोई देवी है । 

ग्रलंकार-प्रथम एवं द्वितीय दोनों पंक्तियों में मनो तथा मानहु शब्दों द्वारा 
सम्भावनाएँ की गई हैं । उत्रेक्षा श्रलंकार है। 


विशेष--लाल वस्त्र धारिणी नारी में अग्नि की पत्नी की कल्पना संथा 
नई सूक है । 
चामर--मत्त दत्तिराज राजि बाजिराज राजि के । 
हेम हीर हार मुक्त चीर चारु साजि के । 
वेष-वेष वाहिनो waa वस्तु सोधियो । 
दायजो बिदेहराज भांति-भांति को दियो ॥६३।। 


शब्दार्थ-दंत्तिराज=वड़े-वड़े हाथी | Usage । बाजिराज राजि= 
बड़े-बड़े घोड़ों के समूह्‌ । के=को । हेम==स्वणां | हीर=जवाहिरात | मुक्त=मोती, 
वाहिनी = वाहिनी, tar, सेवक समूह । असेष--अशेस, बहुत से, सब । सोधियो = 
तलाश करवाई | दायजो=दहेज्‌ । विदेहताज=राजा जनक | 

aad -विवाहोपरान्त राजा जनक ने अपनी बेटी सीता को बहुत सा भाँति- 
भाति का दहेज दिया । इस छंद में उसी का वर्णान किया गया है। 


व्याश्या--राज। जनक' ने बड़े-बड़े मस्त हाथियों के समूहों श्रौर बड़े-बड़े 
घोड़ों के समूहों को स्वणां के श्राभूषणों को, जवाहिरात झौर मोतियों के हारों 
को, सजे हुए सुन्दर वस्त्रों को, भाति-भाँति के सेवक-समूहों को तथा श्रन्य भ्रनेक 
दुलंभ वस्तुओं को ढुंढवा-ढुंढ़बा कर श्री राम को भाँति-भाँति के दहेज रूप में दिया । 

अलंकार-- (1) भ्रनुप्रास | 

(ii) यमक । 

(1) पुनरुक्ति । 

(iv) उदात्त । 
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चामर--बस्त्र-भौत स्यों बितान ग्रासने बिछावने । 
awa शास्त्र अंगत्रात भाजनादि को गने । 
दासि दास बासि बास रोम पाट को कियो । 
दायजो बिदेहराज भाँति भांति को दियो ।।६४॥ 
शब्दार्थ--वस्त्र-भौंन -- वस्त्र के बने हुए भवन (घर) श्र्थात्‌ डेरे, तम्बू, कनात, 
शामियाने इत्यादि । स्यों==सहित | fata Hala, शामियाने | अंगत्रान =कवच, 
जिरह-बर्तर । भाजन==वतंत, भोजन पान के पात्र (लोटा, थाली, गिलास, परात, 
कटोरी, कलश, सुराही इत्यादि) बासि-वास ==छोटे-बड़े HIS | रोम पाट=ऊन AIX 
रेशम के बने हुए वस्त्र (कम्बल, FATA, पीताम्बर श्रादि) | 
संदर्भ राजा जनक द्वारा दिए गए दहेज का वर्णन है | 
व्याख्या--राजा जनक ने राम को दहेज में तम्बू श्रादि के सहित शामियाने, 
तम्बू रादि, श्रासन मौर बिछावने दिए । उनके द्वारा दिए गए श्रस्त्र-शस्त्र, कवच, 
भाँति-भाँति के बर्तन आदि की गणना कौन कर सकता है? उन्होंने अनेक दास-दासियाँ, 
छोटे-बड़े वस्त्र और ऊनी तथा रेशमी वस्त्र दिए, इस प्रकार राजा जनक ने भाँति- 
भाँति का दहेज दिया । 
ग्रलंकार--(1) श्रनुप्रास को छटा । 


(ii) पुनरुक्ति प्रकाश । 
(iii) योग्य में अयोग्यता सूचक कथन (द्वितीय चरण) होने के कारण 
संबंधातिशयो क्ति | 
विजेष--इसमें वणंन करते समय वस्तु परिगणन की पद्धति है । 
दोहा--जनकराज पहिराइयो, राजा दशरथ साथ । 
ga चसर गज बाजि दे, ग्रासमुद्र fafa नाथ॥६५॥ 
- शब्दार्थ आसमुद्र --समुद्र पर्यन्त, पुरी पृथ्वी । छित ताथ==क्षिति नाथ, क्षिति 
| (पृथ्वी) Para (स्वामी) =राजा। 
संदर्भ--राजा जनक द्वारा दिए गए दहेज का वर्णन है । 
व्याख्या--राजा दशरथ के साथ-साथ राजा जनक ने तमाम संसार से AT 
| हुए राजाओं को छत्र, चमर, घोड़े, हाथी देकर यथोचित सत्कार के साथ गहने-कपड़े 
FE पहिनाए । 
| i अलंकार--उदात्त | 
ig विशेष--इस रीति को वरतौती कहते हैं । 
| 
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निशिपालिका--दान दिय राम दसरत्थ सुख पाय के। 
सोधि ऋषि ब्रह्मऋषि राजन बुलाय कं । 
तोषि जाँचक सकल दादुर मयुर से। 
मेध जिमि ate गज बाजि पयपुर से ge 
शब्दाथ-सोधि=्=खोज TUF । तोषिः= संतुष्ट करके | जाँचक ==याचक, 
मांगने वाले | दादुर = मेंढक । मयूर ==मोर । पयपुर -- बारिधारा, वर्षा | 
सं दर्भ--राजा जनक के द्वारा दिए गए दहेज को प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
राजा दशरथ ने दिल खोल कर दान दिया । इस छंद में उसी का वणांन है । 
व्यास्या--राजा जनक से भाँति-भांति का दहेज प्राप्त करके राजा दशरथ 
ने भी प्रसन्न होकर ऋषियों, waft और राजाओं को EQS कर बुलवाया 
ग्रौर उन्हें यथोचित दान दिया । उन्होंने समस्त माँगने वालों को हाथी-घोड़े देकर 
इस प्रकार संतुष्ट कर दिया जैसे मेघ श्रपनी वारिधारा द्वारा Heat और मोरों को 
संतुष्ट कर देता है । 


श्रलंकार--पूर्णोपमा अलंकार | 


— gat प्रकाश समाप्त — 
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सातवाँ प्रकाश 


दोहा-या प्रकाश सप्तम कथा परसुराम संवाद | 
रघुवर सों we रोष तेहि, भंजन मान विषाद ॥ 


ज्ञब्दार्थ--रोष=्=क्ोध। WAT ART | मान=भ्रहंकार। विषाद = विशाद, 


दुःख । 
` संदर्भ--क 
वर्णित कथा का संकेत दे रहा है। 
व्याख्या--इस सातवें प्रकाश में परशुराम का संवाद, राम के प्रति उनका 
क्रोध, उनके अहंकार का नाश और राम के प्रति अनुचित व्यवहार से (उनके मन में) 
उत्पन्न दुःख का वर्णन है। 

i दोहा--विश्वासित्र बिदा भए, जनक फिरे पहुँचाय | 
मिले अ्रागली फौज को परसुराम भ्रकुलाय॥१॥ 
oe शब्दार्थं--आगली <च्ञ्रागे की, आगे के भाग वाली । श्रकुलाय ==व्याङुल 
| हो कर । 
संदर्भ--राजा दशरथ बारात सहित जनकपुरी से विदा होकर aa ही 
अयोध्या की ओर बढ़े, वेसे ही उद्वि्नमना परशुराम जी उनको मिल गए । 
7 व्याख्या--विश्वामित्र श्रादिक विदा होकर चल दिए ओर राजा जनक 


ग्रयोध्या वासियों ग्रादि को पहुँचा कर वापस लौट गए । अपने गुरु शिव का गुण 
भंग हो जाने के कारण व्याकुल परशुराम तब श्रागे की सेना को मिले । 


[व्य शास्त्रीय परम्परा के Gare कवि इस छंद में इस प्रकाश में 


| 
चंचरी--मत्तदम्ति श्रमत्त @ गए देखि-देखि न गज्जहीं । 


ठौर-ठोर सुदेस केसव geat नाह बज्जहीं । 


डारि-डारि हथूयार सुरज जीव ले ले भज्जहीं | 
] फाटि के तनत्रान एकहि मारि भेषन सज्जहीं ॥२॥ 
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शबदार्थ-मत्त=मस्त। दंति== हाथी । श्रमत्त=मदहीन | बुदेस== सुदेश, 
सुन्दर । सूरज=शूरवीरों के पुत्र (जो वीरों के परिवार में उत्पन्न थे) हैं । तनत्रान == 
TANT, कवच | 

संदर्भ--परशुराम जी को देख कर राजा दशरथ की सेना में जो श्रातंक छा 
गया, इस छंद में उसी का वर्णन है । 


व्यास्या-परशुराम जी के ग्राते ही मस्त हाथियों का मद उतर गया और 
उन्होंने एक दूसरे को देखकर गरजना बन्द कर दिया, ठौर ठौर पर सुन्दर गम्भीर 
ध्वनि वाले नगाड़े बजना बन्द हो गए, पीढ़ियों के शूरवीर लोग शअस्त्र-शस्त्र फेंक- 
फेंक कर श्रपने-श्रपने प्राण लेकर भागने लगे और किसी-किसी ने तो कवचादि 
काटकर (एक AX फेंक कर) नारी का वेश धारण कर लिया (क्योंकि नारी पर 
वीर बार नहीं करते 1) 

श्रलंकार--श्रत्युक्ति । 


दोहा--बामदेव ऋषि सों कह्यो परसुराम रनधोर। 
महादेव को धनुष यह, को तोर्‍्‌यो बलवीर ।।३॥ 


परशुराम 

शब्दार्थ-बामदेव= राजा दशरथ के एक मंत्री । 

संदर्भ--परशुराम जी ग्राकुल होकर राजा जनक के मंत्री बामदेव से पूछते 
हैं कि किस वीर ने शिवजी का धनुष तोड़ा है । 

व्याख्या--सरल है | 

दोहा--महादेव को धनुष यह, परसुराम ऋषिराज | 
तोर्‍यो.“रा' यह कहत ही, सघुझूयों रावनराज ।।४।। 
बामदेव 

शब्दार्थ--सरल है। 

संदर्भ--प रशुराम जी की श्राकुलता का वर्णन है। 

व्यास्या--वामदेव ने उत्तर में कहना चाहा कि यह शिब धनुष राम ने 
तोड़ा है, किन्तु उनके गुह से 'रा' श्रक्षर के निकलते ही परशुराम जी ने सोच लिया 
कि धनुष को तोड़ने वाला रावण था और वे प्रत्यन्त क्रुद्ध होकर बामदेव की 
बात काटकर बोले । 


अलंकार---(1) अनुप्रास । 
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(४) चपलातिशयोक्ति । 
BAT कारण होने पर ही कार्य हो जाने से। 
विशेष--(1) उन दिनों “रा' श्रक्षर से आरम्भ होने वाले नामधारी विख्यात 


योद्धा केवल रावण ही था । 
(1) इसमें संवाद बहुत स्वाभाविक है । श्राकुलता के क्षण में हम अधूरी 


बात सुनकर ही फैसला कर लेते हैं । 
दोहा--ग्रति कोमल नुप gaa की ग्रीवा दलीं श्रपार । 


WA कठोर दसकण्ठ के काटहु कण्ठ कुठार ॥२॥ 
परशुराम । 


| 
शब्दार्थ--नृप सुतन की=राजकुमारों की । ग्रीवा= गर्दन । दलीं=काटीं । | 
कुठार=परशु, फरसा | 
संदर्भ--मन में यह समझ कर कि शिवधनुष को तोड़ने वाला रावणा है, | 
परशुराम जी अत्यन्त क्रोधित होगए । वह अपने परशु को संबोधित करके अपना 
ग्राक्रोश व्यक्ति करते हुए कहते हैं | 
व्यास्या--हे कुठार ! तूने भ्रसंख्य अति सुकुमार राजकुमारों की गदेनें काटी 
हैं, किन्तु wa रावण के कठोर सिरों को काट | 
मत्तगयन्द सवेया--बांघि के बांध्यो जु बालि बली, 
पलना ले aa के हित ठाटे। 
हैहयराज लियो गहि केशब, 
भ्रायो हो छुद्र जु छिद्रहि डाटे। 
बाहर aife दियो बलि दासिन, 
जाय पर्यो जु पताल के are | 
तोहि कुठार बड़ाई कहा, 
ता दसकण्ठ के कण्ठहि काटे ॥६॥ 
परशुराम 
शब्दार्थ--वांधि क॑=रोक कर । सुत के हित ठाटे--पुत्र का हित किया-जो 
पुत्र चाहता था वही किया । छुद्र=नीच । छिद्रहि डाटे=कु श्रवसर देखकर । 
| हैहयराज=सहसाजुंन, कातंवीर्यं । बाटे=रास्ते में । 
f संदर्भ--रावणा के प्रति क्रोध करते हुए परशुराम की मनोदणा कां 
वर्णन है | 


|. 
| 
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व्यास्या--प रशुराम ATA परशु को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि जिस 
रावण को रोक कर बालि ने बांध लिया था और पलना में खिलौना की तरह 
उलटा लटका कर अपने पुत्र का मनोरंजन किया था । जिस समय हैहयराज श्रपनी 
रानियों के साथ जल-क्रीड़ा कर रहा था, उस समय वह नीच कुअवसर देखकर यहाँ 
पहुँच गया और हैहयराज ने उसे बन्दी बना लिया था। जिस रावणा|को एक बार राजा 
बलि की दासियों ने बाहर निकाल दिया था और वह पाताल के मागे में जा पड़ा 
था, उस ऐसे बलहीन रावणा के Fat को काटने से हे कुठार ! तू ही कह तुभे क्या 
बड़ाई मिलेगी । श्रर्थात रावणा को मारना न तो तेरे लिए बड़ाई का ही काम है ग्रौर 
न यह काम कठिन ही है । 

श्रलंकार--श्रनुप्रास | 

सोरठा-जदपि है भ्रति दीन, मोहि तऊ खल मारने । 

गुरु श्रपराधहि लोन, केसव क्योंकर छाड़िए ॥७६॥ 
--परशुराम 


शब्दार्थ--मोहि तऊ खल मारने=मुझे उस दुष्ट को तब भी मारना है। 
संदर्भ--उपथुक्त छन्द ६ के ब्रनुसार | 
व्यास्था-सरल = | 
चन्द्रकला सवेया--बर बान सिखीन ग्रसेष समुद्र हि, 
सोखि सखा सुख ही तरिहाँ। 
श्ररु लंकहि श्रौटि कलंकित की पुनि, 
ae कनंकहि को भरिहाँ। 
भल भुजि के राख सुखे करिके, 
दुख दीरघ देवन को हरिहाँ। 
सित कण्ठ के कंठहि को कठ्ला, 
सित कण्ठ के कण्ठन को करिहाँ।।८॥ 


शब्दार्थ-वान सिखीन==वाण शिखीरणा, श्रग्नि, वाण । श्रशेष--सब । 
सखा =हे सखा (कुठार के प्रति संबोधन) । सुखही = सहज में । श्रौटि=पिघला कर । 
कलंकित की=कलंकी (पापी) रावण की । कनक >-सोना । पंक= कीचड़ । कठुला 
माला | कंठ=गला, मस्तक | 


संदर्भ--रावरा के प्रति परशुराम के क्रोध का वर्णन है। परशुराम अपने 
परशु को संबोधित करते हुए कहते है | 
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व्याख्या--हे सला कुठार ! मैं पर्ति वाणों से समस्त समुद्र ae सुखा कर 
सहज ही उसके पार चला जाऊँगा और उस नीच रावण की लंका को पिघला दू'गा। 
उस पिघले हुए सोते की कीचड़ से समुद्र को भर FAT | पुनः लंका को अच्छी तरह 
जलाकर और आसानी से राख करके देवताओं के भारी दुख को दूर कर दू गा और 
रावण के मस्तकीं ( सिरों ) को काटकर att उनका कठूला बनाकर शिवजी 
के गले में पहनाळंगा | 
adate—(i) अनुप्रास--विशेष कर अन्तिम पंक्ति में । 
(ii) दसकंठ में कंठ का Aa मस्तक करने से यमक अलंकार होता है। 
विशेष--इस छन्द में वीर रस की सुन्दर व्यंजता है । 
संयुक्त- 
परशुराम-यह कौन को दल देखिए । 
बामदेव -यह राम को प्रभु लेखिए । 
परशुराम कहि कौन राम न जानियो । 
बासदेव--सर ताड्कि faa मारियो । 


शब्दार्थ-दल ==सेना | सर==बाण | 
संदर्भ--रावण के प्रति क्रोध व्यक्त करते हुए परशुराम जी का ध्यान 
ग्रयोध्या की सेना पर जाता है । वह बामदेव से पूछते हैं । बामदेव और परशुराम 
के प्रश्‍नोत्तर का वर्णान इस छन्द में किया गया है । 
व्याख्या -सरल है । 
श्रलंकार-गूढ़ोत्तर | 
विशेष--संयुक्ता छन्द का लक्षण केशवदास ने इस प्रकार दिया है-- 
सगन एक रचि जगन है WRT एक गुरु श्रानि | 
दसधा aq बखानिजे, संयुक्ता परमानि ॥ 
us 151 S| S 
(छन्द २६, प्रथम प्रकरण, छन्दमाला) 
त्रिभंगी-- 
परशुराम --ताड़का संहारी, तिय न विचारी, 
कोन बड़ाई ताहि हने। 
बामदेव-मारीच हुतो संग, प्रबल सकल 
खल ale सुबाहु काहू नग ने। 
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करि रितु रखबारी, गुरु सुखकारी, 
गोतम की faa xz करी। 
जिन हर-धनुखंड्यो जगजस मंड्यो, 
सीय स्वयम्बर माँझ बरी ॥१०॥ 

शब्दार्थ-- तिय = स्त्री । हुतो==था । हने== मारने | सुवाहु=एक राक्षस | 
रितु=कऋतु, यज्ञ । हर-धन्‌ =शिव धनु । जग जस मंड्यो-संसार को श्रपने यञ्च 
से सुशोभित किया । काहू न गने=जो श्रपने श्रागे किसी को नहीं गिनता था । 

संदर्भ--राम के विषय में परशुराम AR वावदेव का वार्तालाप 
वशित है । 

व्याख्या -वामदेव ने राम का परिचय देते हुए परशुराम से कहा-यह राम 
वहीं हैं जिन्होंने ताड़का का वध किया । इसे सुनकर परशुराम कहते है-इसमें 
कौन सी बड़ाई की बात है । ताड़का का बध करते समथ राम ने यह नहीं विचार 
किया कि यह नारी है ate नारी का बध करने से किसी वीर को या नहीं मिलता 
है । इस उत्तर को सुनकर बामदेव फिर कहते हैं कि राम ने केवल ताड़का का ही 
वध नहीं किया, बल्कि उसके साथ मारीच ale अपने सामने किसी को कुछ भी न 
समभने वाले बलवान सुबाहु नाम के राक्षस भी थे। राम ते neta विश्वामित्र के 
यज्ञ को रक्षा की ग्रौर भ्रपने गुरू , विश्वामित्र ) को सुख दिया और गोतम-पत्ती 
ग्रहिल्याबाई का उद्धार किया । उन्हीं राम ने शिव धनुष को तोड़ कर संसार 
को श्रपने यश से सुशोमित किया और बीच स्त्रयम्वर में सीता के साथ विवाह 
क्रिया । 


श्रलंकार--उक्त BE का भावार्थ यह है कि राम साधारण मनुष्य तहीं--- 
वल्कि कोई श्रवतारी महापुरुष हैं । इस प्रकार यह पद्य गूढ व्यंग्य से परिपूणां है। 
Ad: गूढ़ोत्तर श्रलंकार है । 

दोहा-हरहु हो तो दंड ढौ, धनुष चढ़ावत कष्ट | 

देखी महिमा काल की, कियो सु नरसिसु नष्ट ॥११॥ 
( परशुराम मन में ) 

संदर्भ-शिव धनुष को ger हुआ देखकर परशुराम अ्रपने मन ही मन 
इस घटना पर आइचय करते हैं । 

व्याख्या--श्रहा ! समय को महिमा है | जिस धनुष को चढ़ाते हुए स्वयं 
शिवजी को भी कुछ समय कष्ट होता था ( श्रम करना पड़ता था ), उस धनूष को 
मनुष्य के बालक ने तोड़ डाला । 
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विशेष-यह ठीक है 
WAT कछू ना कर सके, समय बड़ो बलवान | 


भीलन लूटीं गोपिका वे ही aga वे ही बान ॥ 


किरीट सवया--बोरों सबब रघुवंस कुठार की घार में, 
area बाजि axcafe । 
बात की बायु उड़ाय के लच्छन, 
लच्छ करों after समरर्थाह | 
रा्माह बाम समेत पठें बन कोप के, 
भार में भूजों भरत्याह। 
जो घनु हाथ धरें रघुनाथ तो, 
alg अनाथ करों दसरत्यहि ॥१२॥ 
परशुराम 


शब्वार्थ--बो रों sag at । बारन=हाथी | arf धोड़े । सरत्यथहि 
रथ सहित | लच्छन==लक्ष्मण | अरिहा ==शत्रृध्न 1 समरत्थहि==समर्थ, बलबान | 
बाम ==वामा, स्त्री, सीता | पठे==भेजकर । भार=भाड़ा । रघुनाथ=राम । 
संदर्भ--वबामदेव से यह सुनकर कि राम ने शिव घनुष तोड़ा है, परशुराम 
क्रोध से जलने लगे । उन्होंने कुलसहित दशरथ के सर्वनाश की घोषणा की । 
व्यास्या--मैं आज हाथी, घोड़े रौर रथ समेत समस्त रघुवंशियों को इस 
कुठार की धार में डुवा दू गा अर्थात कुठार की Fa तेज धार द्वारा मार डालू गा। 
लक्षमण Bl ATA वाण की हवा में उड़ाकर इत्रुघ्न को अपने तीर का निशाना 
बनादू गा । राम को सीता सहित वन में भेज कर भरत को अपने क्रोध के भाड़ में 
a भून डालूगा । श्रौर यदि आज राम ने मेरे सामने युद्ध करने के लिए धनूष हाथ में 
लिया तो मैं दशरथ को श्रनाथ करदूंगा श्रर्थात्‌ उसके सब पुत्रादिक को मार 
डालू गा | र 
झलंकार--(1) अनुप्रास | 
(ii) स्वाभावोक्ति । 


विशेष--वीर रस को व्यंजना । 


प 


सोरठा-राम देखि रघुनाथ, रथ ते उतरे बेगि दं। 
गहे भरय को हाथ आवत राम बिलोकिये । 


[gs शब्दाय--राम परशुराम | बेगिदे= शीघता में । 
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संदर्भ--परशुराम जी को क्रोधवंत देखकर राम रथ से शीघ्र ही उतरे और 
भरत को साथ लेकर उनकी ओर चल दिए । परशुराम ने राम को ग्राते हुए देखा । 
इस छन्द में यही वणांन है । 


व्याख्या सरल है | 
अलंकार-- (1) राम के दो अर्थ होने से यमक अलंकार है | 


(i) राम ने राम को देखा--इस प्रकार विरोधामास की 
व्यंजना है । 


दण्डक -श्रसल सजल घनस्याम ag केसोदास, 
Wag ते चारु मुख सुखमा को ग्राम है। 
कोमल कमल दल दोरघ बिलोचननि, 
सोदर समान रूप न्यारो न्यारो नाम है । 
बालक बिलोकियत पुरन पुरुष, गुन, 
मेरो मन सोहियत ऐसो रूप धाम है | 
बेर जिय मानि बामदेब को धनुष तोरो, 
जानत हों बीस विस राम भेस काम है ॥१४॥ 


परशुराम 


hl 


शब्दार्थ -ग्रमल =निमंल । बपु==वपु, शरीर | ग्राम=समूह | चारु-- 
सुन्दर । दीरध--दीर्थ बड़े-बड़े । सोदर==सहोदर, सगे भाई । पुरन पुरुष गुन = 
पूर्ण पुरुष गुण =गुणों से युक्त । मोह्यित=मोहित करता है । बीस बिसे==वीसो 
विस्वा, निश्चय ही । काम=काम देव । बाम देव--शिव जी । 

संदर्भ--दश रथ बारात सहित जनकपुरी से लौटते हैँ । शिव-धनुष की सूचना 
जाकर परशुराम राते हैं और बारात को रास्ते में ही घेर लेते हैं । परशुराम राम 


के रूप पर मोहित होते हैं । प्रस्तुत छंद में राम के स्वरूप पर मोहित परशुराम जी 
मन में विचार कर रहे हैं । 


व्याख्या--श्री राम का स्वच्छ कान्तियुक्त श्याम शरीर जलयुक्त इयाम मेघ 
के समान है, तथा मुख चन्द्रमा से भी अधिक सुन्दर है। उनके नेत्र कमल दल की 
भाँति कोमल-कोमल श्रौर बड़े-बड़े हैं । दोनों सगे भाइयों राम श्रौर भरत के नाम 
यद्यपि पृथक-पृथक हैं--तथापि इनका स्वरूप एक सा है । बालक राम मुझे तो पूणां 
पुरुष के गुणों से युक्त साक्षात ब्रह्म ही लगते हैं। इनको देखकर मेरा सहज विरक्त 
मन भी थोड़ी देर के लिए इन पर मोहित हो गया है। wa: निश्चय ही जान पड़ता 
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है कि राम के वेप में कामदेव हैं और इसी कारण इसने पुराने बैर का ® करके 
शिव धनुष को तोड़ा है । 
ग्रलंकार--प्रनुमान और ्रान्तिमान का संकर । 
विशेष--शिव जी और कामदेव का बैर पुराण प्रसिद्ध है। इसका वर्णन 
गोस्दामी तुलसीदास ने रामचरित मानस में सविस्तार किया है । 
सती के भ्रग्विदाह के पश्चात्‌ शंकर समाविस्थ हो गए थे । तारकासुर के 
ग्रत्याचारों के कारणा देवता त्रस्त हो गये थे । तारकासुर का संहार शिव पुत्र के 
द्वारा ही सम्भव था । अतः देवताओं ने शिव की समाधि-भंग करके उनके मन में 
पार्वती से विवाह की इच्छा जाग्रत करने के लिए कामदेव को भेजा । कामदेव ने 
अपना कार्य सफलता पूर्वक किया । शिव की समाधि भंग हुई । मन के क्षोभ का 
हेतु कामदेव को सामने देख कर शिव ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म 
कर दिया-- 
तव सिव तीसर नयन उघारा । 
देखत काम भयो जरि छारा।। 
काम की पत्नी रति के द्वारा ्रनुनय-विनय करने पर शिव जी ने कामदेव को 
जीवन दान दे दिया, किन्तु श्रनंग के रूप में । शिवजी ने उसे अशरीरी किया था, 
उसने परशुराम जी के विचारानुसार शिव को धनुष रहित करने का उपक्रम किया 
था । अस्तु | 
गीतिका कृत-कुस मुद्रिका समिधा स्रूदा कुछ at कमंडल को लिए । 
कटिमूल स्रोननि तकंसी ag लात सी दरसे हिए। 
घनु बात तिच्छ कुठार Sea मेखल! gray eats 
रघुबीर को यह देखिए रस बीर सार्विक घ cai ॥१५॥ 
भरत 


शब्दार्थ--कुस >-कुश । कुश मुद्रिका पवित्री (कुस की Fat) 1 समि धे == 
हवन काष्ठ, होम की लकड़ी | स्रूवा==श्रूवा, हवन कुण्ड में घी डालने का पात 
(चम्मच के आकार का) | कटि-मूल=कमर तक । कटिमूल श्रौतनि न्कमर से 
कान तक लम्बी । तरकंसी=तूणीर, तरकश, वाणा-पात्र | तिक्ष==तीक्ष्ण । मृगचर्म == 
मृगछाला । स्यों = सहित | 

संदर्भ--राम के प्रति भरत का वचन है। परशुराम के वेरा का वर्णुत करते 
हुए भरत पूछते हैँ । 
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व्याख्या- है रघुवीर । पेंती, हवन की लकड़ी, श्र्‌वां (हवन में घी डालने 
के चम्मच के ABIL का पात्र), कुश ग्रौर कमण्डल को लिए हुए, कमर से कान 
तक लम्बा तरकश aid हुए, जिसके वक्ष स्थल पर BTA चिन्ह सा कुछ दिखाई 
देता है, धनुष-बाण और तीक्ष्ण परशु लिए हुए तथा मेखला (करघनी) एवं मृगछाला 
सहित, और सात्विक धर्म सहित वीर रस के समान यह्‌ कौन व्यक्ति है ? 


| श्रलंकार--परशुराम जी के वेश में सात्विक धर्म सहित वीर रस का अनुमान 
i और अम दोनों इस प्रकार एक साथ हो रहे हैं कि उनको श्रलग करना कठिन है । 
| अतः श्रनुमान श्रोर श्रम श्रलंकार का संकर है। 


विशेष-परशुराम के स्वरूप वर्णान के द्वारा उन्हें विष्णु का अंशावतार 
बताया गया है तथा यह भी बता दिया है कि इनका क्रोध सात्विक होता है । यह 


जब भी क्रोध करते हैं agar कोई कार्य करते हैं, तब स्वार्थवश नहीं, बल्कि परमाथिक 
दृष्टि से करते हैं । 


ee CS ss CAS TiS 


नाराच--प्रचण्ड हैहयाधिराज दण्ड मान जानिए । 
श्रखण्ड कोतिलेय afa देयमान मानिए । 
mea देव जेय भीत रच्छमान लेखिए । 
श्रमेय तेय भर्ग भक्त भार्गबेस देखिए ॥१६॥ 


राम 
शब्दार्थप्रचंड -- प्रबल | दण्ड मान=दंड देने वाले। लेय--लेने वाले | 
दय मान==देने वाले | जेय =जेयमान ==जीतने वाले । रच्छ मान=रक्षमान, रक्षा 
करने वाले । प्रमेय >> अतुल | भर्ग=शंकर । भार्ग वेश==परशुराम | 


संदर्भ--यह छन्द भरत के प्रति राम का वचन है। भरतने राम से पूछा 
कि यह वीर वेश में सन्यासी कीन हैं । राम उनको उत्तर देते हैं । 


व्यास्या--राम कहते हैं, हे भरत ! यह प्रबल पराक्रमी सहस्राजुन को 
दण्ड देने वाले, क्षत्रियों का नाश करके अखण्ड कोति को प्राप्त करने वाले, 
wes भूमि को दान करने वाले, श्रसुरों तथा देवताओं को जीतने वाले, भय भौत 
जनों की रक्षा करने वाले, ware तेज से युक्त शिव भक्त परशुराम हैं । 

भ्लंकार--(¡) श्रनुप्रास । 

(ii) परशुराम का वर्णन कई रूपों में होने के कारणा “उल्लेख” भ्रलंकार है । 


विशेष--लेय, देयमान, जेय तथा श्रमेय शब्द केशव द्वारा गढ़े हुए हैं। 
रीतिकाल में शब्दों की तोड़-मरोड़ कवि-परम्परा ही बन गई थी । 
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ag किए श्रानि प्रनास। 
amare आसिष दीत। 
रन होहु भ्रजय प्रबीन ॥ १७॥ 
शब्दार्थ- चहु--चारों ने । भ्रृगुवन्द=्=परशुराम । प्रनाम=भरणाम्‌ | 
म्रासिष==ग्राशीष | दीन == ale, दी । प्रबीन == प्रवीण । 
संदर्भ--राम, भरत, लक्ष्मण, TA चारों भाइयों ने परशुराम को प्रणाम | 
एवं भ्रजेय वीर होने का अशीर्वाद दिया । | 


तोमर--सह भरत AGT राम। 
i 
1 


किया । परशुराम ने उन्हें कुशल 
व्यास्या--सरल है । 
तोमर--(परशुराम)--सुनि रामचंद्र कुमार । 
सन बचन कीति उदार | 
(रामचन्द्र) सृगबंस के श्रवतंस | 
सनबृत्ति है केहि अंस॥।१८॥ 
शब्दार्थ--भ्रवतंस--भूषण 1 मनवृत्ति है केहि अंस (अंश ) =अ्पकी मनोवृत्ति 
किस अंश पर है-अर्थात्‌ श्रब श्राप क्या कहना और क्या करना चाहते हैं ? 
संदर्भ--इस छंद में परशुराम और रामचन्द्र का वार्तालाप है। | 


व्याख्या--सरल है । इसका गूढ़ाथं भी है । राम वस्तुत: परशुराम से यह 
आपके अवतार लेने का कार्य पूरा हो चुका है। श्रब तो मैं 


कहना चाहते हैं कि 
करना चाहते हैं agat अब आप व्यर्थ ही यहाँ 


ग्रा गया हूँ । श्रतः अब आप क्या के 
उपस्थित हैं--भ्रवकाश ग्रहण कीजिए | 


झलंकार--गूढ़ोत्तर । 


सदिरा-- 


परशुराम--तोरि सरासन संकर को सुभ, 
सौय स्वयम्बर माझ बरी। 


ताते बढ्यो ग्रभिमान महामन, 
मेरियो नेकु न संक करी ॥ 

राम-सो अपराध परो हमसो, 
ma क्यों सुधरे तुमही तो कहो | 

j परशुराम--बाहु दै दोऊ कुठारहि केसब 
प्रापने धाम को पंथ गहो ॥१९॥ 


EE 
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शब्दार्थ-सरासन = शरासन, धनुष । मेरियो=मेरी भी । संका=शंका, 
भय । नेकु==तनिक सी, ज्रा सी । धाम--घर 

संदर्भ--शिव का खण्डित धनुष देखकर परशुराम कोधित तो थे ही । परन्तु 
वह्‌ राम के प्रति नरमी का व्यवहार करके बात को सुलझाना चाहते थे । परन्तु 
उनकी बात काट कर राम ने यह्‌ कह्‌ दिया कि ग्रापका ध्यान किधर है ? जो कहना 
हो सो निस्संकोच कहें । यह सुनकर परशुराम मानो fag गए । इस छंद में क्रोधित 
परशुराम एवं राम का वार्तालाप है । 

व्यास्या--परशुराम जी चिढ़कर बोले--शंकर का श्रेष्ठ धनुष तोड़कर 
तुमने स्वयम्वर में सोता को विवाहा है, इससे तुम्हारे मन में बहुत श्रभिमान बढ़ गथा 
है । घनुष तोड़ते समय तुमने मेरा भी तनिक भी भय नहीं किया-यह भी नहीं 
सोचा कि शिव धनुष के हट जाने पर मेरे ऊपर क्या प्रतिक्रिया होगी ? भला ऐसा 
क्यों ? 


en TITS ROIS 


IR 


तब राम ने उत्तर दिया--हाँ यह श्रपराध तो हमसे हो गया है । ga श्राप 
ही बताइए कि इस अपराध का सुधार किस प्रकार हो सकता है। 

पब परशुराम जी वोले--मेरे इस GW को अ्रपनी दोनों भुजाएँ देकर भ्रपने 
पर का रास्ता पकड़ो, अर्थात्‌ शिवधनुष को भंग करने के अपराध में में तुम्हारी 
दोनों भुजाए' काट लूगा भ्रौर तब घर को जाने द्रगा। 


्रलंकार-गृढ़ोत्तर | 


कु'डलियां टूटे इटनहार तरु बायुहि दीजत दोष। 
cat Wa हर के धनुष को हस पर कीजत रोष। 
हम पर कीजत रोष कालगति जान न जाई | 
होनहार ह्व रहे fad मेटो न मिटाई | 
होनहार ह्व रहे सोह मद सबको छूट । 
होय तिनूका बस्त्र बज्र तिनुका @ दूटं ॥२०॥ 

न राम । 
शब्दार्थ--वायु हि -- हवा को । तिनुका--तिनका । TA=TAL या कड़ा 
लोहा । 2 

संदर्भ--जब परशुराम ने राम से यह कहा कि शिव धनुष-भंग 
के श्रपराध में वे उनके दोनों हाथ काट लेंगे, तो राम होनहार की श्रनिवायंता पर 
वल देते हुए उन्हें उत्तर देते हैं । § 
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व्यर्थ ही दोष देते हैं-( यह कह कर कि हवा के झोंके से वृक्ष शक गया ) । gat 
प्रकार शिव-धनुष के टूट जाने पर श्राप हम पर क्रोध कर रहे शिव का धनुष 
इतना पुराना होगया था कि उसे तो टूटना ही था। आप हमारे ऊपर व्यर्थ ही क्रोध 
कर रहे हैं, क्योंकि काल की गति ( कंब क्या होने वाला है--इसको ) कोई नहीं 
जानता है। जो होना होता है वह होकर ही रहता है, होनहार bat मिटाने से 
नहीं मिटती है 1 होनहार होकर ही रहती है । होनहार के सम्मुल किसी की एक 
नहीं चलती है और सबका मोह-मद नष्ट हो जाता है। होनहार की गति ऐथी i 
प्रवल है कि तिनका तो वज्ञ के समान कठोर बन जाता है और पत्थर तिनके की i 


तरह सहज ही टूट जाता है । | 
| 
| 
i 


ब्याख्या-हे परशुराम जी ! टूटने वाला वृक्ष हुए जाता है, लोग इवा को 
| 


ग्रलंकार--इस छंद में अनेक कहावतें हैं व्यंग्यार्थं है ही । लोकोक्ति से 
पुष्ठ गूढ़ोत्तर भ्रलंकार है। 

विशेष--इस छंद का व्यंग्यार्थं ag है कि रामजी फ्रशुराम को यह जताना 
चाहते हैं कि अब श्रापका समय गया, अब रामभ्रवतार का समय श्रागया है । आपकी | 
मेरे सामने एक भी न चल सकेगी । AIST AMAT बल मेरे सामने तिनके / 
सहस टूट जाएगा । सुकुमार प्रतीत होने वाला मैं बज्त्रवत प्रमाणित होऊंगा । 


केसव हैहयराज को मास हलाहल कोरन खाय लियो रे। 

ता लगि मेद सहीपन को घृत घोरि दियो न सिरानो हियोरे । 

मेरो wat करि मित्र कुठार जो चाहत है बहुकाल जियौरे । 

तौलों नहीं सुख जो लग तू रघुवीर को श्रोन सुधा न पियोरे 
परशुराम 


मत्तगंयद सर्व या-- 


शब्दार्थ--हलाहल--विष । ता लगि=इसकी (शान्ति के लिए) । मेद= 
चर्बी ।महीपन को==राजाश्रों का । सिरानो==ठन्डा gar । श्रोत =श्रोण==शोणित 
रक्त । सुधा==चुने का पानी । 
संदर्भ--राम जब धनुष भंग को एक ्रवश्यम्भावी घटना बताते हैं रौर 
प्रकारान्तर से भ्रपने बल का उल्लेख करते हैं, तो परशुराम जी श्रापे के बाहर हौ 
| हैं । इस छन्द में उनके इन्हीं क्रोध पूर्ण वचनों को कहा गया है । 


| व्यास्या--प रशुराम परशु को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि-है डु 
4 तूने सहस्राजुंन के मांस edt विष के कौर खाए हैं। उस विष की शान्ति के ति 


TES के स्ल सफर 


j 
} 
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मैने तुझे aA राजाश्रों की चर्बी रूपी घी का पान कराया पर तब भी तेरा हृदय 
शान्त नहीं हुम्ना । भ्रतः हे मेरे मित्र कुठार--अ्रभी तो तुझे बहुत दिनों तक जीवित 
रह कर श्रन्य भ्रनेक राजाओं का वध करना है । श्रत: तू मेरा कहना मान । तुक 
को तब तक सुल नहीं मिलेगा, जब तक तू राम के रक्त रूपी चुने के पानी को न 
पियेगा, श्रर्थातू तेरे जीवन की सार्थकता यही है कि तू राम का वध कर दे। 


भ्रलंकार--() श्रनुप्रास । 
(ii) रूषक ( मास हलाहल कौरन) मेद महीपन को घृत, रघुवीर 
को श्रोण सुधा । 


विशेष-- (1) विष का प्रभाव नष्ट करने के लिए घृत का सेवन तथा चने 
का पानी पिलाना भ्रायुरवेद सम्मत है । 


इस छद में केशव ने अपना वैद्यक-ज्ञान भली भाँति प्रदर्शित किया है | 
लष खाए व्यक्ति का उपचार इन्होंने बहुत ठीक बताया है । उसको पहले घी 


पिलाते हैं और फिर चुने का पानी पिलाते हैं । संखिया का कुप्रभाव तो चुने के पानी 
से शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ; 


(ii) लाला भगवान दीन ने महात्मा जानकी प्रसाद कथित इस छन्द का 
सरस्वती उक्तार्थं इस प्रकार उद्धूत किया है-- 


हे कुठार, तुझ को तब तक सुख प्रास्त न होगा, जब तक तू ( रघुवीर का 


सुधा-श्रोण ) श्री राम जी के सुधा सम मधुर वचन कान से न पिएगा-भ्रर्थात रामजी 
के क्षमा के वचन जब तक न सुन लेगा । 


नोट--जग कवि प्रसंगवश कोई ऐसी बात कहता है जिसे टीकाकार श्रपनी भक्ति के 
कारण श्रकथनीय समकता है तब वह निज बुद्धि-वल से saat कोई दूसरा 
अर्थ करता है । ऐसे ग्रर्थं को सरस्वती उक्तार्थ कहते हैं । इसी' प्रकार का 
कथन इसी प्रकाश के छन्द सं० ३१ में उपलब्ध होता है । saat afar पंक्ति 
इस प्रकार है--राम तिहारेइ कंठ को श्रोनित पान को चाहै कुठार पियोई 
( अर्थात यह कुठार तुम्हारे कंठ से श्रवित मशुर स्वरयुक्त परम हितकर 
उपदेशामृत सुनने का इच्छुक है । ) 
तन्वी-—- 
बोलत कंसे, भृगुपति सुनिये, सो कहिए तन aa बनि ard. 
श्रादि बड़े हौ- बड़प्पन रखिए, जा हित तू सब जग जस पाव ॥ 
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at उठे यह गुनि सब लीजं । 
सो जस ले किन-युगःछुग जीजै ॥२२॥ 
भरत 


_ तन मन बनि ग्रावैञ्त्जो शरीर गौर मत से पूरा हो सके | 


ने के नाते। जा हित==जिससे | किन == 


चन्दनहूँ में ग्रति तन घसिये, 
हैहय मारो तुप-जत संहरे, 


शब्दार्थं 
प्रादि=्रादि वणा, gaia ब्राह्मण हो 
क्यों | 
संदर्भ--श्री राम के प्रति 
भरत ने परशुराम जी की भर्त्संता की 
वचन है। 
` व्याख्या--भरत कहते हैं-हे परशुराम 


परशुराम का ग्रत्यधिक क्रोध देखकर 
। इस छन्द में परशुराम के प्रति भरत का 


जी ! सुनो आप ये कैसी बातें करते 


हैं--श्राप क्यों इस प्रकार बढु-बढ़कर बातें कर रहे हैं ? मनुष्य को वही बात कहनी 


चाहिए जो वह तन और मन से पूर्ण कर सके। तात्पर्यं यह है कि आप जो बातें 


कर रहें उन्हें तन से तो क्या मन से भी पूणां नहीं कर सकते हैं । सर्वे प्रथम उत्पन्न 
बड़प्पत का व्यवहार करके 


वर्ण ब्राह्मण होने के नाते आप बड़े हैं । Aa: श्राप को 
aga बड्प्पन की रक्षा करनी चाहिए, जिससे संसार सें आप यश के भागी बनें । 


नहीं तो AIT यह समले कि श्रत्यधिक रगड़ करने पर चन्दन जैसे शीतल पदार्थ 
को भी रगड़ने से श्रग्नि उठती है ( राम कितने भी शान्त हैं, परन्तु एक सीमा 
के बाहर ग्रटपटी बातों के वारण उनको भी ऋध ग्रा सकता हरै) । आपने हैहयराज 
को मारा तथा श्रन्य श्रनेक क्षत्रिय राजाओं का संहार किया, श्राप यही यश लेकर 
क्यों नहीं युग-युगों तक जीवित रहते हैं । तात्पय यह है कि श्रापने यदि हम लोगों 
से युद्ध किया, तो पराजित हो जाएंगे और आपका यह विजय यश समाप्त हो जाएगा 
क्योंकि फिर ्ापकी गणना पराजित बीरों में होने लगेगी । 


झलंकार--(1) पर्यायोक्ति | 

(ii) चन्दन हू में ग्रति तन घसिए श्रर्नि उठे में--लोकोक्ति । श्रतिसय 
रगड़ करै जो कोई | AAA प्रकट चन्दन ते होई | 

विशेष--(1) प्रथम पंक्ति में ध्वनि यह है कि श्राप छोटे मुंह बड़ी बात 
कर रहे हैं। श्राप जो कह रहे हैं, वह श्राप तन से तो क्या मन से भी पुरां नहीं 
कर सकेंगे । 

(ii) सृष्टि की वृद्धि के लिए परमात्मा ने सवं प्रथम ब्राह्मणों को प्रपने 
मुख से उत्पन्न किया था-- 5 
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लोकाना तु विवृद्धय्थं मुख बाहू रूपादतः। 
राह्मण छच्रियं वेश्यं शूद्रः च निरवतंयत्‌ ॥ 
( श्लोक ३१, श्रध्याय १, मनुस्मृति ) 
(iii) द्वितीय चरण में आदि बड़े हौ, ग्रादर सूचक वाक्य है, परन्तु इस 
पंक्ति में तू जग जस पावें में तू निरादर सूचक है। ऐसा न होना चाहिए था । 
व्याकरण की दृष्टि में यह ग्रशुद्ध है तथा भरत जैसे पात्र के शील के विरुद्ध है । 
नाराच--भली कही भरत्य a उठाय प्रागि अंग तें । 
चढ़ाय चोपि चाप श्राप बान लें निषंग Ti 
प्रभाउ aga fears छोड बाल भाइ क॑ | 
fms राजपुत्र मोहि राम लें छुड़ाइ के ॥२३॥ 
परशुराम 
शब्दार्थ चोपि==शोक से | 
संदर्भ--यह भरत के प्रति परशुराम का कथन है। भरत ने कहा था कि 
अत्यन्त रगड़ करने से तो चन्दन से भी श्राग निकलने लगती है, उसी पर परशुराम 
क्रोधित होकर कहते हैं । 
व्यास्या--परशुराम कहते हैं कि हे भरत ! तूने यह बात भ्रच्छी कही। 
तू अपने अंगों में arm उठा अर्थात्‌ क्रोध करके देख तो | तुम तरकश में से 
तीर लेकर शौक से घनुष पर ASIA और अपना बालकपन छोड़कर श्रपनी बीरता 
का प्रभाव दिखाग्रो । मुझे युद्ध में पराजित करके प्रसन्न करो और राम को मुक से 
छुड़ाकर ले जाश्रो । ( ध्वनि यह है कि अपराधी राम इस समय मेरी केद में हैं ।) 
सोरठा--लियो चाप जब हाथ, तीनिहु भेयनि रोष करि। , | 
बरज्यो श्री रघुनाथ, तुभ बालक जानत कहा ॥२४॥ | 
शबदार्थ--वरज्यो =रोक दिया । 


संदर्भ---परशुराम जी की यह बात सुन कर कि युद्ध करके मुझ से राम को 
छुड़ाओ--भरत, लक्ष्मण और शात्रृष्न युद्ध के लिए तत्पर हो गए । 
व्यास्या-सरल है । 
दोहा-भगवन्तन सों जीतिए, wag न कीन्हें सक्ति। 
जीतिय एकं बात तें, केबल whe भक्ति ॥२५॥ 
शम्दा्थ--भगवान, वह्‌ है जो इन छः शक्तियों से युक्त हो--ऐश्वर्य, धर्म, 
यश, श्री, विराग प्रौर ज्ञान । परशुराम की गणना भगवानों में की जाती है । 
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दर्भ--परशुराम से युद्ध के लिए तत्पर श्रपने तीनों भाइयों को राम 
संदभ यु 


ज जी aaa भाइयों को समाते हुए कहते हैं कि pa से 
शक्ति द्वारा कोई तहीं जीत सकता है । केवल उनकी भक्ति द्वारा ही उन्हें जीता 


जा सकता है | 
हरिगी तिका-- ४ 
; जब gal हैहयराज इन बिन छत्र fafa मंडल HLA | 
गिरि बंध sega जीति 'तारकनंद को जब ज्यों हरयो ॥ 


यह कह्यो पर्वत नन्दिनी | 
में भई जग बन्दिनी UREN 
--राम 


शब्दार्थ- हयो == मारा | fafa= पृथ्वी । षट मुख ==कातिकेय। तारकनद = 
==पावंती | रेणुका =परशुराम जी की माता का 
क्रौंच तामक पहाड़ को तोड़ने वाले 


सुत तें न जायो राम सों 
ag रेणुका तिय धन्य घरणी 


तारकासुर का पूत्र । पर्वत नन्दिनी 
नाम । धरणी==पृथ्वी । गिरिबंध Sega 


स्वामी कार्तिकेय | 
संदर्भ--यह वचन राम का है जो भरत, लक्ष्मण alc शत्रुघ्न के प्रति है। 


राम परशुराम के वल का qua करते हैं । 
व्यास्था -राम अपने तीनों भाइयों से कहते हैं कि जब इन्होंने सहस्त्राजुंन 
को मारा था और समस्त भू-मण्डल को क्षत्रियों से रहित कर दिया था, जब इन्होंने 
क्रौंच पर्वत को तोड़ने वाले स्वामी कातिकेय को पराजित करके तारक के पुत्र को 
मारा था, ad इनेकी वीरता से प्रसन्न होकर पार्वती जी ने यह कहा था कि मैंने 
परशुराम Tet बली पुत्र को जन्म नहीं दिया । इनकी माता रेणुका त्म है जो 
ऐसा बीर पुत्र उत्पन्न करके इस पृथ्वी पर वन्दनीय हुई । कहने का तात्पर्यं यह है 
कि इनकी वीरता माता पाव॑ती द्वारा प्रशंसित है। यह सचमुच बहुत बड़े 
वीर हैं | 
झलंकार--अरनुप्रास | 
तोमर--सुनि राम शील समुद्र । 
तब बन्धु है भ्रति छुद्र ॥ 
सम बाइवानल कोप । 
wa कियो चाहत लोप.॥२७॥ 
परशुराम 
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शब्दार्थं--सील समुद्र=शील के सागर। तब=तेरे । 
तीच । मम==मेरी | बाड़वानल = समुद्र 
==चष्ट | 


SE छुद्र भुर = क्षुद्र = 
में रहने वाली अग्नि | कोप==क्रोध । लोप 


संदर्भ--राम द्वारा अपने बल की प्रशंस! सनक 
शान्त होता है। वह राम से कहते हैं । यह 
वचन है । 


व्याख्या--स रल है | 


र परशुराम जी का क्रोध कुछ 
छन्द राम के प्रति परशुराम का 


अलंकार--बाड़वानल कोप में रूपक अलंकार है। 


विशेष--इसमें व्यग्यार्थ यह है कि तुम यदि अपने भाइयों की कुशल चाहते 
हो, तो इन्हें मेरे सामने से हटा दो। ऐसा करने में परशुराम जी को भी लाभ 
होगा । राम श्रकेले रह जाएँगे। उनकी रक्षा करने के लिए उनके भाई वहाँ 
न होंगे । 
दोधक--हौ भृगुनन्दन बली जगमाहीं । 
राम बिदा करिए घर जाहीं॥ 
हों gual फिरि gatg arts 
क्षत्रिय वंश को गैर ले छाड़ौं uci 
--शत्रुघ्त 
शब्दार्थं--माड़ौं -> करूँगा । 
संदर्भ--यह वचन परशुराम के aft शत्रुघ्त का है। वह परशुराम को 
युद्ध के लिए ललकाराते हैं । 
व्याख्या--हे भृगुनन्दन ! सचमुच अप संसार में श्रत्यन्त बलवान हैं, श्राप 
राम को घर जाने दीजिए, ate फिर मैं आपसे युद्ध करूंगा तथा समूचे क्षत्रिय 
वंश का (२१ बार क्षत्रियों को नष्ट करने का ) बदला ले लूंगा । 
श्रलंकार--स्वभावोक्ति । 


तोटक--यह बात सुनी भूगुनाथ जनै । 
कहि wate लें घर जाहु wat 
इनपे जग जीवत जो बचिहों। 
रणा हाँ तुमसों फिरि कं रचि हाँ ॥२६॥ 
“परशुराम 


शब्दार्थ---हौं -- मैं रचि हौं--करूँगा, ठातू'गा | 
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संदर्भ--शद्रृष्त को ललकारते हुए परशुराम कहते हैं-- 
व्याह्या-जब परशुराम जी ने झात्रुघ्न की यह बात सुनी कि तुम पहले 
राम को घर जाने दो, तब मैं तुमसे युद्ध करूँगा, तो परशुराम जी ने भरतादि को 


क ने लेकर श्रभी घर चले जाम्रो । 
सम्बोधित करते हुए Fel कि तुम लोग राम क 
यदि मैं शत्रुघ्न र युद्ध करने के बाद बच गया, तो उसके बाद तुमसे फिर युद्ध 


करूंगा | 
भाव यह है कि मैं पहले शत्रुघ्न को मारलू फिर तुम से युद्ध करूंगा | 
विशेष--दीन जी ने लिखा है कि व्यंग्य यह है कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ 
छोटे मियाँ सुभानल्लाह है, बड़ा भाई तो ( भयवश ) THAT दिखाता है श्रौर सब से 
छोटा भाई मुझे युद के लिए ललकारता है। 
दोहा--निज अपराधी क्यों gat, गुरु अपराधी छांडि। 


ताते कठिन कुठार प्रब, रामहि सों रणा मांडि ॥३०॥ 
परशुराम 


इब्दार्थ--रणा माड़ि==युद्ध कर | 

संदर्भ--शत्रघ्न द्वारा युद्ध के लिए ललकारे जाने पर परशुराम पहले 
तो युद्ध के लिए तैय्यार हो जाते हैं । फिर सोचते हैं कि राम के स्थान पर शत्रुघ्न 
से युद्ध करना भ्रनुचित होगा | 

| जी अपने परशु को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि 
हे परशु ! गुरू के प्रति श्रपराध करने वाले ( शिव का धनुष तोड़ने वाले ) राम को 
छोड़कर श्रपने प्रति अपराध करने वाले ( मुझ से श्रनुचित व्यवहार करने वाले 
शत्रुघ्न ) को क्यों are ? इसलिए तू राम से ही युद्ध कर । 


मत्तगयन्द सवेया-- , 
भुतल के सब भूपन को मद भोजन तो. बहु भाँति कियोही । 
मोद सों तारकनंद को मेद, पछुयावारि पान सिरायो हियोई ॥। 
खीर षडानन को मद केसब, सो पल में करि पान लियोई । 
राम तिहारेह कंड को स्रोननि पान को चाहै कुठार पियोई ॥३१।। 
परशुराम 


जब्दार्थ--मद = ग्रहंकार | मेद==चर्षी । पछयावरि=छाछ से बना gal 


एक पेय पदार्थ जो भोजनोपरान्त पिया जाता है । इसके . प्रभाव” से -भोजन शीघ्र 
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पचता है । सिरायोञ=ठण्डा हुप्रा । खीर--क्षी र, दूध । षडानन=कातिकेय । स्रोनित 
==शोरित | (i) रक्त, (1) कंठ से श्रवित ( मधुर स्वर युक्त हितकर उपदेशामृत) 


संदर्भ--परशु राम राम को युद्ध के लिए ललकारते हैँ 


व्याख्या--परशुराम श्री राम को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि हे राम | 
मेरे इस परसे ने पृथ्वी के राजाग्रों के मद का भोजन a me से ता पा 
प्रनेक भ्रधिकारी राजाश्ों का वध किया । श्रौर बड़े श्रानन्द के साथ तारकासुर की 
चरवी रूपी छाछ पीकर श्रपना हृदय ठण्डा किया, इसने षडानन के मद को भी 
दूध की तरह एक पल में पीलिया श्रर्थात इसने स्वामी कार्तिकेय को भी पल भर में 
पराजित कर दिया । हे राम ! wa यह तेरे गले का खून पीना चाहता है श्रर्थात्‌ 
श्रव मैं इस फरसे से तुम्हारी गर्दन शीघ्र ही काट STAT । 


श्रलंकार--() ग्रनृप्रास । 
(ii) रूपक । 
(ili) यदि सरस्वती उक्तार्थं लिया जाए तो श्रोनित में श्लेष है। 


विशेष--(1) पिछले छन्द संख्या २१ में भी इसी प्रकार की बात कही गई 
है । इससे प्रकट है कि केशवदास का वैद्यक का ज्ञान ग्रच्छा था । चरवी की गर्मी को 
शान्त करने के लिए यही उपक्रम किया जाता है। 


(ii) महात्मा जानकी प्रसाद ने इस छन्द में सरस्वती उक्तार्थं यों लगाया 
है---राम तिहारे ही कण्ठ से श्रवित ( मधुर स्वर युक्त परम हितकर उपदेशामृत ) 
यह कुठार नित्य पान करना चाहता है। तात्पर्यं यह है कि श्रब तुम इस कुठार से 
श्रपनी दुष्ट दलन कारी शक्ति खींच लो जिससे यह हत्या करना छोड़ दे ग्रौर मैं 
ब्राह्मण की भाँति शान्त होकर तप में निरत रहूँ । 


नोट--जब कवि प्रसंगवश कोई ऐसी बात कहता है जिसे टीकाकार भ्रपनी भक्ति से 
भ्रकथनीय समझता है तब वह निज बुद्धि बल से उसका कोई दूसरा श्रर्थ 
करता है। ऐसे भ्रर्थ को सरस्वती उक्तार्थं कहते हैँ । ( देखें पीछे छन्द २१ ) 


तोटक-जिनको सु भ्रनुग्रह वृद्धि करे। 
तिनको किमि निग्रह चित्त परं ॥ 
जिनके तन श्रच्छत सीस atl 
तिनको तन सच्छुत कोन कर UR 


त्त लक्ष्मण 
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= =a च्छत=भ्रक्षत पुष्पादि । 
शब्दार्थ--सुअनु ग्रहरत्सुरपा | निग्रहच्ूच्दण्ड | AS प्रक्षत पु 
> > 


उछ॒तः्=सक्षत, घायल | 
Bp परशुराम ने श्री राम को युद्ध के लिए ललकारा, तो- लक्ष्मण 


& 3 वचनों का 
को क्रोध श्रा गया । इस छद में परशुराम के प्रति लक्ष्मण के क्रोध युक्त 


वर्णन है | 


व्यास्या--जिन ब्राह्मणों की कृपा सब के मंगल की वृद्धि करती है, उनको 


ae देने की बात किनके मत में श्रा सकती है ? जिनको संसार oe र 
पूजता है, उनके शरीर को कौन हानि पहुँचाएगा ? भाव यह है कि ब्राह्मण हो 
कारण तुम अवध्य हो, अन्यथा मैं तुम्हें श्रम समक लेता । 
झलंकार--(1) अनुप्रास | 
(i) अन्तिम पंक्ति में विरोधाभास । 
विशेष--उत्तम व्यंग्य ZI 
सदिरा-- 
कंठ कुठार परे श्रब हार कि फूले भ्रसोक कि सोक समूरो । 
के चितसारि चढ़े कि चिता, तन चंदन चर्चित कि पावक पुरो ॥ 
लोक में लोक ast श्रपलोक, जु केशवदास जु होउ सु होऊ । 
विप्रन के कुल को भूगुनन्दन, सूर न सुरज के डुल कोऊ UR 
—राम 
शब्दार्थ-अद्योक--शोक का विरोधी-द्रर्थात सुख | सूरो ware । 
सोक --शोक, दुःख । चितसारि==चित्रसारी, रंगमहल | लोक=यश् । च्चित=्=्लेप 
किया हुआ । ्रपलोक-=श्रपयश । सूरज के कुल== सूय वश | 
संदर्भ--राम का वचन परशुराम के प्रति है । 


केन्द्रीय भाव--सूर्यवंश की यह मर्यादा हैं कि हम विषमतम परिस्थिति में 

भी ब्राह्मण का वध नहीं करते हैं । 
व्याख्या-श्रीर।म परशुराम जी को सम्बोधित करके कहते हैं कि है परशु- 
राम जी । चाहे इस कठ को श्राप श्रपने परशु से काट डालें श्रथंवा इस गले में हार 
पड़े । चाहे मुझे ग्रत्यन्त ge मिले श्रथवा भयंकर दुःख भोगना पड़े । चाहे यह शरीर 
रंगमहल में ग्रानन्द करे श्रथवा चिता में जला दिया जाए, इस शरीर पर चाहे 
चन्दन का लेप किया जाए ग्रथवा इसे श्राग में जला दिया जाए, चाहे इस संसार में 
मुझे यश मिले श्रथवा महान मैं श्रपपश का भागी बनू--जो कुछ हीना हो सो हो, 
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परन्तु हे भृगुनंदन सूर्यवंश में कोई भी ऐसा वीर नहीं है 
के लिए तेयार हो जाए । अर्थात्‌ : 
हम आपके ऊपर हाथ नहीं घालेंगे । 


भ्रलंकार--(1) अनुप्रास | 


जो ब्राह्मण से युद्ध करने 
भम ब्राह्मण हैं, जो चाहें सों करें या कहें, 


(ii) स्वाभावोक्ति । 

विशेष--(1) व्यंग्यार्थ यह है कि श्रीराम पर 
प्रब तुम केवल एक साधारण ब्राह्मण रह गए 
हो चुका है । 

(1) ब्राह्मण की रक्षा करना, न कि उनका बध करना क्षत्रिय का परम 
धर्म है । श्रतः कुछ भी परिस्थिति क्यों न हो, हम सूर्यवंश में उत्पन्न वीर अपने 
कत्तव्य से विमुख नहीं होंगे । 

(iii) यहीं हमारे सामने राम का मर्थादा-निर्वाह श्रा जाता है । राम अपने 
जीवन का बलिदान करके भी मर्यादा का पालन करते थे । इसी कारण वह मर्यादा 
पुरुषोत्तम कहलाए | 


शुराम जी को यह वताते हैं कि 
हो, तुम्हारा ब्रह्म तत्त्व सब निष्क्रिय 


विशेषक--हाथ धरे हथियार aa तुम सोभत हो। 
मारनहारहि देखि कहा मन छोभत हो। 
छत्रिय के कुल @ fafa बन न दीन रचो | 
कोटि करो उपचार न Fag सीचु बचो ।।३४॥। 
—परसुराम । 
शब्दार्थ-सोभत हौ =सुशोभित हो । मारनहारहि देखि=मारने वाले को 
देखकर | छोभत हो==डरते हो । छत्रिय के कुल है किमि बैन न दीन रची =उत्तम 
छत्रिय ब्राह्मणीं के सम्मुख सदा दीन वचन बोलते ही हैं--तब तुम ऐसा क्यों न 
करो । तुम्हें दीन वचन बोलना ही चाहिए। उपकार=उपाय, बहाने बाजी । 
मीचु=मृत्यु । 
संदर्भ--राम ने परशुराम जी से जब यह कहा कि सूर्य वंश का कोई भी 
वीर ब्राह्मण के विरुद्ध युद्ध नहीं करेगा, तो परशुराम ने उनकी भत्संना की । इस 
छन्द में परशुराम के उसी कथन का वर्णान है। 
व्याख्या--परशु राम जी श्री राम के प्रति कहते हैं कि तुम सब हथियार लिए 
किरते हो ग्रर्थात वीरों का वेश बनाए हुए घूमते हो, फिर मारने वाले को देखकर 
मन में क्यों डरते हो ! तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो--ग्रतः ब्राह्मण के सामने 
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चित ही हैं, परन्तु इस प्रकार के तुम कितने भी बहाने 


वि हे उ = 
Me तुम मृत्यु से नहीं बच सकोगे, भ्रर्थात्‌ मैं भ्रवश्य ही 


बनाझ्रो, किन्तु किसी प्रकार भी 
तुम सबका बच करूंगा | 
ग्रलंकार--परनुप्रास | 
वि्ञेषक- छत्रिय q लोगन को प्रति पाल we | 
afag तौ तिनके गुन aga जी न धर Ul 
तो हमको गुरुदोष agi अब एक रती | 


जो act जननी तुम सुख पाथ हती ॥३५॥ 
--लक्ष्मण 


शब्दार्थ--प्रतिपाल पालन करना । हती=मार डाली । 


संदभ--लक्ष्मण परशुराम जी को मातृ द्रोही कहते हैं। 

व्याख्या--लक्ष्मण जी श्री परशुराम से कहते हैं कि क्षत्री होकर लोगों का 
पालन-पोषण करना हमारा धर्म है और यही कारण है कि हम गुरुओं ब्राह्मणो 
के गुणावगुण पर ध्यान नहीं देते हैं ( वरना तुम्हारी क्या मजाल जो इतनी त 
कह्‌ लेते ? ) चूंकि तुमने सुख पुर्वक अपनी माता रेणुका को मार डाला था, हः 
तुम्हारा बध करने में हमको रत्ती भर भी दोष नहीं लगेगा । भावाथ यह है कि 

म कहीं राम की विनम्र बातों में यह मत आजाना क्रि हम तुम्हारे विरुद्ध किसी 

भी परिस्थिति में हथियार नही उठाएंगे--तुम मातृ द्रोही हो-मतः अवध्य ब्राह्मण 
की कोटि में नहीं ग्राते हो । 

विदेेष--एक बार श्रपने पिता की ग्राज्ञानुसार परशुराम जी ने श्रपनी माता 
का बघ कर दिया था । परशुराम जी ने राम को गुरु द्रोही कहा । श्रतः लक्ष्मण जी 
परशुराम को स्त्री का हत्यारा और मातृ द्रोही ठहराते हैं । 


मदिरा 

लछुमन के पुरिषान कियो पुरुषारय सो न कह्यो परई | 
£| aq बनाइ कियो बनितान को, देखत केसव हयो हरई ll 

jet | कूर कुठार निहारि तज्यो फल ताको ag जु feat जरई | 
| ag तें तो कहें बंधु महाधिक, छत्रिन पे जु दया करई ।।३६॥ 
| | परशुराम 

। शब्दार्थ--पुरुषान>-पुरुखों ने यहाँ ठीक लक्ष्मणा के पूर्वेजों से ही aed | 
| नहीं है, वरन्‌ वर्ण-मोत्र अथवा क्षत्रिय मात्र से ग्रभिप्राय है । यहाँ मतलब है— 
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(or ) 


क्षत्रियों कै पुर्व पुरुषों ने । पुरुषारथ--पुरुषार्थ, पौरुष | ag 
"स्त्रियों को । जब परशुराम जी ढूढ-ढू ढ़ कर क्षत्रियों का बध 
श्रनेक क्षत्रियों ने नारी का वेश धारण करके भ्रपने प्राणों की र. 
परशुराम जी वीर होने के नाते नारियों पर 


वेश । वनितान को . 
करते थे, उस समय 
क्षा की थी, क्योंकि 
हाथ नहीं उठाते थे । इस प्रकाश के 


' छन्द २ में भी केशव ने यह लिखा है फ्रि परशुराम जी को देखते ही भ्रनेक बीरों ने 


नारी वेश बना लिया-डारि-डारि हथ्यार सूरज जीव ले ह डो 

अपार सूरज जीव ले लै भज्जहीं। काटि क॑ तन- 
त्रान एकहि नारि भेषन सज्जहीं । हयो =हिया, हृदय । क्र र | त 
तेरे लिए । महाधिक=बहुत धिक्कार है । बन्धु=भाई, कुठार का सम्बोधन है। | 


सदभ--लक्ष्मण ने जब परशुराम को मातृ वध करने वा 


=~ / ला कहकर उनकी 
wea की, तो वह उंबल पड़े श्रौर इस प्रकार कहने लगे । i 


केन्द्रीय भाव--नारी वेश धारण करने वाले क्षत्रियों को दयावश परशुराम 
जी ने नहीं मारा था । फलतः उनके द्वारा क्षत्रिय शेष रह गए और उनकी वंश वृद्धि 
सम्भव हुई । ग्रन्यथा उनसे जली-कटी कहने वाले क्षत्रिय आज कहाँ से भ्रात ? 
परशुराम जी aT कुठार से कहते हैं कि aa तू क्षत्रियों के प्रति किसी भी परि- 
स्थिति में दया दिखाने की गलती मत करना । 

व्याह्या--श्रपने परशु को सम्बोधित करते हुए परशुराम जी कहते हैं कि हे 
कठोर कुठार ! लक्ष्मणा के पुरुषों अर्थात्‌ ates जाति के लोगों ने-जो पौरुष on 
उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है । उन्होंने. War रूप बदल कर नारियों जैसा 
जो वेश बना लिया उसका क्या कहना ! उसे देखकर मन मोहित होता है ( संकेत 
उन राजाओं की ग्रोर है जिन्होंने छन्द २ के श्रनुसार कवच फेंकर नारी वेश बना 
लिया था )। इन स्त्री वेश धारी क्षत्रियों को तुने देखकर भी ( पुरुष रूप में 
पहिचान करभी ) जो तूने छोड़ दिया था, ag उसी का फल है जो इस समय मुके 
ये जली-कटी बातें सुननी पड़ रही हैं । यदि तू ऐसा न करता, तो ये खरी-खोटी 
कहने वाले लक्ष्मण जैसे क्षत्री कहाँ से श्राते-न होता बाँस न वजती बाँसुरी । हे 
अन्जु कुठार ! भ्राज तुझे महाधिक्कार है, यदि तू इन क्षत्रियों पर दया करे । gaia 
ऐसी गलती wa इस अवसर पर मत करना-इन भाइधों पर बालक समझ कर 
तथा नारी वेश में छिपे हुए क्षत्रियों पर दया मत करना । 


बिशेष--() इस छन्द का सरस्वती उक्तार्थं दीन जी ने इस प्रकार लिखा 
है--लक्ष्मणा के बड़ों ने अर्थात्‌ श्री रामचन्द्र जी ने जो पुरुषार्थ किया है वह कहा 
गहीं जा सकता । वह कृत्य वह है कि उन्होंने ( गोतम पत्नी ) स्त्री का ऐसा सुन्दर 
झप बना दिया जिसे देख कर मन मोहित होता है ! हे क्र रकर्मा कुठार ! ऐसे भ्रद्‌- 
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प्रौर यदि उनकी शरण डे ही eee 
a हृदय सदा जला करेगा और हे बन्धु, आज से मैं भी तु 


( यदि तू यह सोचे कि मुक पापी को ये प्रपनी शरण में लेंगे या नहीं, तो AT 
यदि 


विश्वास दिलाता हूँ कि अवश्य लेंगे, क्योंकि क्षत्रियों की यह प्रतिज्ञा होती है कि 


शरण में भ्राए हुए पर सच्चा क्षत्रिय दया करता ही है । ) 


गीतिका-- : 
तब एक विशति वेर में बिन छत्र की geal रची । 
i ag कुड सोनित सों भरे वितु-तर्षशादि feat सची ॥ 
| gat जु छत्रिय छुद्र भूतल Gi | 
जवान छोडहुँ घर्म निर्दय घारिहाँ ॥२७॥ 
ग्ब बाल बुद्ध न जवान छोडहु i 


शब्दार्थ--एक विशञति==इवकीस | a<—alk | छावनी 5 ea 
शोरितर-खुन । sata हुए । सोधि-सोधि+- ढू ढ़-दूढ़ कर । पारिहात्चपा 
| हौ, पालन करूंगा । 
संदर्भ--परशुराम लक्ष्मण पर क्रोधित होकर ( बन्दर घुड़की ) कह 
i Er ह णो fi दि 
व्याख्या--तव तो मैंने इक्कीस वार पृथ्वी को छुत्रियों से रहित कर दिया 
था, राजाओं को मार-मार कर उनके रक्त से कुंड भर दिए थे और उसी रक्त से | 
} मैंने पितृ गण के हेतु तर्पण किया था, अर्थात उनको इस प्रकार संतुष्ट किया था। 


भुत कत्त को ict र्‌ ST की श णा ? तो iT छ g ह्‌ जा एगो 
( 


( उस समय तो मैं कभी-कभी कुछ दया भी करता था किन्तु अब 2 इस भूतल पर 
बचे हुए नीच क्षत्रियों को SS ढू ढ़ कर मारूगा अपने धर्म का क्षत्रियों के संहार 
करने के कत्तव्य का पालन श्रत्यन्त निदयता के साथ करू गा और बालक, बूढ़ा 
| अथवा युवा-कोई भी हो-मैं एक भी क्षत्री को श्रव जीवित नहीं छोड़ गा | 


ग्रलंकार--श्रनुप्रास | 


दोहा--मृग्ुकुल कमल दिनेस सुनि, जीति सकल संसार । 
क्यों चहिहै इन सिसुन पे, डारत हौ जस भार ॥३८॥ 
राम 


शब्दार्थ--दिनेस=दिनेश | सिसुन पं ==बच्चों पर । 
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संदभ--परशुराम जी ने जब बार-बार यह कहा कि वह्‌ क्षत्रियों के नाम 


को ही मिटा देंगे, तव श्री राम उनसे कहते हैं फ बह ऐ तें न करें 
é ; मी राम SAW कहते हैं कि वह ऐसी बातें न करें । इस छन्द 


में परशुराम के प्रति राम के गूढ़ कथन का वर्णान है । 


व्याउ्या--रामजी कहते हैं कि हे भृगुवंश रूपी कमल को प्रफुल्लित करने 
वाले सूय ( परशुराम जी ) सुनिए, सारे संसार को जीतकर श्रापने जो यज्ञ कमाया 
है, उत्त यश का भार श्राप इन बच्चों पर क्यों डालना बाहते हैं ? श्र्थात्‌ आप 
क्यों ऐसा करते हैं कि ये बच्चे ग्रापक़ो पराजित कर दें और इस प्रकार विश्व 
विजयी होने का जो यश आपने श्रजित किया है, इसके भागी ये बन az? 
कहने का श्रभिप्राय यह है कि आप युद्ध करने की बात छोड़ कर अपना 
रास्ता ले, अन्यथा आपको पराजय का मुह देखना पड़ जाएगा । 

अलंकार-- (१) प्रस्तुत प्रशंसा । 

(४) प्रथम चरणा में परम्परित रूपक । 


सोरठा--राम सुबन्धु संभरि, छोड़त हों सर प्रानहर ॥ 
देह हथ्यारन डारि, हाथ समेतनि बेगि दे ॥३९॥ 
परशुराम 
: शब्दार्थ--सुवन्धु --स्ववन्धु, अपने भाइयों को । प्राणहर>-प्राणों का हरण 
करने वाला, प्राणा घातक । हाथ समेतनि==हाथों सहित । वेगि=जल्द ही । 
संदर्भ--परशुराम थी राम को चेतावनी देते हुए कहते हैं-- 

. व्याख्या-परशुराम श्री राम से कहते हैं कि हे राम! अपने भाइयों को 
संभालो ( यरि श्रपने भाइयों के प्र,ों की रक्षा करना चाहते हो तो भ्रपने-भाइयों 
को समझा दो कि हमारा अ्रपमान न करें )। ata ही हाथों सहित हथियार फेंक 
दें अर्थात हथियार फेक कर अपने-श्रपत हाथ काट कर मुझे दे दें, नहीं तो मैं ऐसा 
वाण छोड़ता हूँ जो इनके प्राणों का हरण कर लेगा । कहने का तात्पर्यं यह है कि 
यदि ये ्रपने अपने हथियार फेंक देंगे, तव तो मैं केवल हाथ काट कर हो इन्हें 
है गा, अन्यथा इन्हें सार STAT । 

्रलंकार--(1) अनुप्रास । 


छोड़ 


(ii) सहोक्ति । 


__ विशेष--(1) केशव का वाक्‌ चातुर्यं हष्टव्य है । संवादो के प्रत्येक वाक्य में 
व्यग्याथ रहता है । , 
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५) दीन जी के इस छन्द को सरस्वती उत्तार्थ बे प्रकार लिखा है, 
Os इष्टदेंव जी को सहायतार्थ स्मरण करत --हे हर ! भ्रपने 
बन को संभालो-ये श्राप ही के मता करने से मानेंगे | इनके बाण से अब 
ae a 1 हैं अर्थात्‌ श्रब ये मुझे मारना ही चाहते हैं | हैं इष्टदेव शंकर | 
4 ae aa ही इनके हथियार सहित हाथों से हथियार गिर जाए, जब 
र 2 रहेंगे, तव तक मुझे भय बना ही रहेगा, अतः इनका क्रोध शांत कराके 
Soa उतरवा दो ( इस प्रार्थना के अनुसार महादेव का आना केशव ने छन्द 
नर ४३ में श्रागे वर्णन भी किया है । 
पद्धटिका-सुनि सकल लोक गुरु जामदरिनि। 
तप-बिसिष अनेकन को जु श्रग्नि || 
aa बिसिख छांड़ि सहिहों श्रखंड । 
हर घनुष करयो जिन खंड-खंड voll 
राम 


परशुराम जी अपने 


ाबदार्थ--जामदम्ति==जमदर्नि के पुत्र ( परशुराम ) । तपबिसिष = 
तप विशिष, तपस्या के वाण ( शाप )। सब विशिष=्=समस्त वाण, सब वाण 
जितने भी श्रापके पास हैं । 

संदर्भ--यह परशुराम के प्रति राम का वचन है। परशुराम जी ने क्रोधित 
होकर राम से कहा कि तुम या तो भाइयों को हथियार डालने के लिए श्राज्ञा कर 
ए्‌ 


~ 


दो ग्रन्यथा मैं इन्हें मार डालू गा, तब श्री राम ने इन्हें उत्तर दिया । 

व्याख्या--हे समस्त लोकों के YS परशुराम जी ! सुनिए, श्राप अपने समस्त 
तपोबल की afer को तथा अपने समस्त वाणों को एक वार ही मेरे ऊपर छोड़ 
दीजिए । शिव धनुष भंग करने वाला मैं समस्त वाणों की Aas धारा को सहन 
करूंगा | 

इस का श्रर्थ इस प्रकार भी हो सकता है कि मैंने जिन हाथों से शिव 
के धनुष को खंड-खंड किया है, उन्हीं हाथों द्वारा आपके समस्त प्रहारों को 
भी निष्फल कर दूँगा । भ्रथवा जब मैंने शिव-धनुष भंग किया है तब मैं दोषी ही 
हूँ । श्राप मारिए श्रथवा शाप दीजिए, सब सहना ही होगा, पर मैं श्राप पर हाथ नहीं 
डालू गा, क्योंकि श्राप सर्वपुज्य ब्राह्मण हैं | 


विशेष-दीन जी ने इस छंद का सरस्वती उक्तार्थ (भक्ति समन्वित wa) 


इस प्रकार लिखा है, जिसने तुम्हारे गुरु हर का धनुष खंडन कर दिया उस पर 
तुम्हारे समस्त TMT श्रोर शापों का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता .। इस कथन से राम 
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ने यह जताया कि तुम्हारे गुरु भी हमारा कुछ नहीं कर सकते, तब तुम्हारे बाणों से 
हमें क्या भय है ; तुम वाण चलाओ, वे सब निष्फल होंगे । 
मत्तगयन्द सवेया--बान हमारेन के तन त्रान विचारि बिचारि fare करे हैं । 
गोकुल ब्राह्मण नारि नपुसक जे जग दीन स्वभाव भरे au 
राम कहा करिहो तिनको तुम बालक देव श्रदेव डरे हैँ । 
गाधि के नंद तिहारे ge जितने ऋषि देश किये उबरे हैं॥४१॥ 
परशुराम 
शब्दार्थ--तनत्रान =कवच, लक्षणा से श्रभेद्य व्यक्ति श्रर्थात्‌ वे व्यक्ति जिन 
पर मेरे वाण प्रभाव नहीं कर सकते। बरिरंचि=ब्रह्मा । विचारि=विशेष चार प्रकार 


के व्यक्ति। गोकुल==गउएँ | ग्रदेव=श्रसुर (राक्षस या दैत्य) । गावि के नंद == 
विश्वामित्र । 


संदर्भ--जब राम ने श्रपनी समस्त शक्ति के साथ अपने समस्त geal को 
प्रयोग करने के लिए परशुराम जी को ललकारा तो, परशुराम जी ने इस प्रकार 
सगर्वं उत्तर दिया । 


व्याख्या--परशुराम जी राम के प्रति सगवं कहते हैं कि हे राम ! हमारे 
वाणों से जो बच सके श्रथवा जो हमारे वाणों के लिए श्रभेध हैं ऐसे केवल चार 
प्रकार के प्राणी ही ब्रह्मा ने बनाए हैं--गऊ, ब्राह्मण, स्त्री और नपुंसक क्योंकि ये 
सदेव दीन भाव से भरे रहते हैं। इसका as इस प्रकार भी किया जाता है कि मेरे 
वाणों के लिए श्रभेध प्राणियों का सृजन ब्रह्मा ने aga ही विचार कर के किया है। 
ये हैं ब्राह्मण, गऊ, स्त्री, नपुंसक तथा वे प्राणी जो दीन स्वभाव वाले हैं। हे राम ! 
तुम wal बालक हो, ग्रतः मेरे वाणों से बचने का उपाय तुम क्या कर सकते हो 
mag मेरे वाणों से बचना तुम्हारे लिए श्रसम्भव है। मेरे वाणों से तो 
देवता श्रौर राक्षस सभी डरते हैं । यहाँ तक कि तुम्हारे गुरु विश्वामित्र भी केवल 
ऋषि होने के कारण इनसे बच गए हैं, ग्रन्यथा यदि वह क्षत्रिय रूप में मेरे सामने 
श्राते, तो वह भी न बच पाते । 


विशेष--इसके पहले वाले छंद में राम ने परशुराम के गुरु के प्रति भ्रवज्ञा 
सुचक शब्द कहे-तो परशुराम जी ने उनके गुए के प्रति भ्रनादर भाव प्रकट किया 
aA वह भी वहीं मुंह पर। 


छप्पप--भगन कियो भव aga साल तुमकों wa सालों । 
नष्ट करो बिधि सृष्टि ईश भ्रासत त॑ atu 
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सकल लोक deg सेस सिर ते धर ल 1 
सप्त सिधु fafa जाहि होइ सबही तनन शड 
ग्रति मल ज्योति नारायणी कह केसव बुझि जाय बर । 
मैं कियो सरासद युक्त सर ॥४२॥ 


गुनंद संभार कुठार 
a र राम 


शब्दार्थ--भगन कियो ==भग्न किया । भव 5 र 
(पिनाक जिसकी गणना AAT में थी)। सालना==दुःख देना । ee : = 
Sq, महादेव | आसततें चालौं =योगासन से डिगा ST घ = हा ee 
घरा, पृथ्वी । तम=-अंघकार | सबही ==सवत्र । भारोंन्मबड़ी । वाराय = 
नारायण का AT जो परशुराम में था। AT ACS है : 

संदर्भ--परशुराम ने जब अपनी डींग मारते हुये महषि ais के a 
प्रपमान सूचक शब्द कहे दिया तो गुरु-निन्दा सुतकर राम को क्रोध AT गया । वह 

रशुराम से कहने लगे | : 
= केन्द्रीय भाव--राम अपने परब्रह्मत्त की Ae स्पष्टतः संकेत करते हैं और 
परशुराम जी की युद्ध के लिए ललकारते हैं । न 
व्यास्या--राम परशुराम से कहते है कि हैं परशुराम जी ! oo मैंने शिव 
का धनुष-भंग किया, तब तुम नहीं समके कि विष्णु ने अवतार ले लया है । जब 
HY तुमको अनेक प्रकार के कष्ट दायक वचन कह कर FA fear ait तुम मेरा 
कुछ नहीं दर सके, तब भी तुम यह नहीं समभे कि तुम्हारी aight शक्ति समाप्त हो 
चुकी है (तुम स्वयं देख रहे हो कि थे बालक तुम्हें चिढ़ा रहे हैं और तुम्हारा परशु 
नहीं चल रहा है ') लो, श्रव स्पष्ट झुन लो । मैं ब्रह्मा समुर सृष्टि gee 
कर सकता हूँ, महादेव (तुम्हारे गुर) को उतके योगासव से डिगा सकता हैं, चौदहों 
लोकों का संहार कर दूँ, शेषनाग के सिर पर से पृथ्वी को गिरा दूँ, सातों समुद्र 
मेरी mara से मिल कर एक हो जएएं-अर्थातू प्रलय का दृश्य उपस्थिति कर 
सर्वत्र भारी श्रधंकार उपस्थित कर F— 4g भी प्रलय का TTT कि सूर्य-चन्द्र 
facta हो जाएँ--तुम में जो अत्यन्त निमंल तथा श्रेष्ठ नारायणी ज्योति wat तक 
बनी हुई है, उसे बुझा सकता हूँ अर्थात्‌ नारायणी ज्योति का श्रन्त्याभाव करके 
तुम्हारे भी प्राण खींच लू । भ्रुगुनंदन ! श्रव तुम श्रपना कुठार सम्हाल कर युद्ध के 
लिए तैय्यार हो जाओ, मैंने भी धनुष पर वाण चढ़ा लिया है । 
ग्रलंकार--(1) श्रनुप्रास । 
(ii) स्वाभावोक्ति । 
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(ii) अन्तिम चरणा में भृगनंद साभिप्राय विशेष्य होने के कारण परि 
HURT भ्रलंकार है | 


विशेष--(1) वीर रस की सुन्दर व्यंजना है । 


(ii) अन्तिम पंक्ति का अभिप्राय यह है कि ग्रब तुम्हारी नारायणी ज्योति 
निष्क्रिय हो गई । अपना कुठार संभाल लो । ब्राह्मणा रूप से इससे जंगल से 
हवन के लिए केवल लकड़ी काट लिया करो, इसकी दुष्ट दलनकारी शक्ति नष्ट हो 
गई है । श्रब मेरे श्रवतार का समय ग्रा गया है । दृष्ट दलन का भार श्रव मेरे ऊपर 
हैं । इसके लिए मैंने श्रपना धनुष वाण संभाल लिया है। अव आप एक सच्चे 
ब्राह्मण को भाँति तप में निरत हो जाइए । 


(iii) इस प्रसंग में राम जी ने परशुराम को केवल ऐसे शब्दों द्वारा सम्बोधित 
किया है जिनका व्यंग्यार्थ यह है कि श्रव तुम केवल ब्राह्मण रह गए हो । प्रस्तुत 
छंद में ‘yada’ का भी यही श्रभिप्राय है कि श्रव तुम केवल ब्राह्मण रह गए हो-- 
तुम्हारा नारायणत्व समाप्त हो गया है-_तुम wa नारायण के अवतार नहीं 
रहे हो । 

(iv) यद्यपि राम रूप देख कर परशुराम मोहित हो चुके थे (छंद १४) 
तथापि राम के व्यंग्य वचनों को सुन कर वह यह न समझ सके कि रामावतार हो 
चुका था और उनका समय व्यतीय हो चुका था । जब वह व्यंग्य वचन न समभ 

सके, तब राम ने स्पष्ट वचनों का सहारा लेकर उपयुक्त कथन किया । 


स्वागत--राम-राम जब कोप करयो जु । 
लोक-लोक भय भुरि भर्‌यो जू ॥ 
बामदेव तब आपु आये । 
रामदेव दोउन समझाये ॥४३॥ 


शब्दार्थ---राम-राम--राम और परशुराम | भूरि==भ्रत्यन्त। बामदेव-- 
श्री महादेव जी । रामदेव दोऊज-रामचन्द्र जी atx परशुराम जी 
दोनों को । ः 

संदर्भ--जब श्री राम और परशुराम दोनों युद्ध के लिये तैय्यार हो गए 


तो युद्ध के रोकने के लिए स्वयं महादेव जी श्राए । इस छन्द में इसी बात का 
वर्णान है। 


Ae — aa श्री रामचन्द्र जी परशुराम जी श्रौर दोनों ड़ हुए तो समस्त 


लोक घ्रत्यन्त भय से भर गए कि aa क्या होगा इन दोनों के क्रोध से तो प्रलय ही 
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ख़कर महादेव जी स्वयं उपस्थित हुए आर इन्होंने 


हो जायगी । ऐसी विषम स्थिति दे 
जी को समभा-बुभा कर शान्त 


दोनों राम देवों श्री TAA जी और श्री परशुराम 
किया । 

ग्रलंकार--(1) श्रगुप्रास | 

(ii) प्रथम पंक्ति राम-राम में 'यमक' | 

दोहा--महादेव को देखि के, दोऊ राम बिसेष । 
की्हों परम प्रणाम उन ग्राजिष दीन WAT ।।४४॥ 

मज-परम प्रणाम, उचित श्रभिवादन ऐसा प्रणाम जेसा 
उचित ग्राशीर्वाद परशुराम को ऐसा 
को ऐसा श्राशीर्वाद जो क्षत्रिय 


शब्दार्थं-परम प्रना 
शास्त्र रीति से उचित था । अशेष आशिष 
आशीर्वाद जो शिष्य के लिए उचित तथा रामचच्छ 
राजकुमार की हैसियत से रामचन्द्र के लिए उचित था । 


संदर्भ--महादेव को देखकर राम और परशुराम ने उनको उचित श्रभिवादन 


किया तथा महादेव ने उन दोनों को यथोचित ग्राशीर्वाद दिया | 


व्याख्या--सरल है । 
ग्लंकार--सम 
चतुष्पदी-- भृगुनन्दन सुनिए, मन महें gfaa, रघुनन्दन निरदोषी । 
fag ये श्रबिकारी, सब सुखकारी, सबही fafa संतोषी । 
एके तुम दोऊ झौर म कोऊ, एकं नाम TET! 
ग्रायुर्बल खूट्यो धनुष जु geal में तन मन सुख पायो ॥४५॥ 
महादेव 
शब्दार्थ--निजु -- निश्चय | श्रबिकारो ==मायाकृत विकार से रहित श्रर्थात्‌ 
इश्वर । सब ही विधि संतोपी=सव प्रकार की इच्छा से रहित श्रर्थात्‌ ईश्वर | 
खूट्यो =समाप्त हो या। आयुर्वल खरटूयो ==तुम्हारे लिए विष्णु का श्रवतार होने 
का समय समाप्त हो गया ग्रौर तुम्हारी अवतारी शक्ति निश्शेष हो गई-ग्रर्थात्‌ श्रव 
तुम विष्णु के अंशावतार नहीं रह गये हो--अब तुम केवल एक ब्राह्मण मात्र रह 
गए हो । 
संदर्भ--राम और परशुराम जब परस्पर क्रोध करने लगे तब साक्षात शकर 
वहाँ पधारे। उन्होने दोनों को समभा-बुका कर शान्त किया । तत्पश्चात्‌ उन्होंने 
परशुराम जी को श्री राम का परिचय दिया ! इस छंद में इसी का वर्णात है । 


afta भाव--श्री राम ने तुम्हारा अपमान करने कीं भावना से धनुष नहीं 


. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


eee 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


( २७६ ) 


तोड़ा है ५ वस्तु स्थिति यह है कि तुम्हारा काम श्रव पुरा हो चुका है। wa राम को 
विष्णु का अवतार मानो । 
व्यास्या-शिवजी कहते हैं कि हे परशुराम जी ! मेरी बात सुनो, ga पर 
मनन श्ौर विचार करो। राम सर्वथा निर्दोषी हैँ-उन्होंने Fay तोड़कर कोई 
श्रपराध नहीं किया है । (उन्होंने जो कुछ किया है अपने धर्म-पालन के हेतु किया 
है ।' ये निश्चय ही मायाकृत विकार से रहित साक्षात्‌ TAA हैं, सब को सुख 
देने वाले श्रौर सर्वथा इच्छारहित हैं। तुम दोनों एक-ही हो, तुम दोनों में कोई 
meat नहीं है--यहाँ तक कि तुम दोनों के नाम भी एक समान ही हैं । श्रब तुम्हारा 
समय समाप्त हो गया है और तुम्हारी शक्ति छीण हो गई है। राम ने घनुष तोड़ 
दिया है--यह जानकर मैं (aves नहीं बल्कि) तन मन से प्रसन्न हूँ । श्रव तुम्हें 
क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है | 
श्रलंकार -- AGIA | 
विशेष--(1) शिव जी तन से इसलिये प्रसन्न थे क्योंकि भ्रव वह इतने भारी 
धनुष उठाने के उत्तरदायित्व से मुक्त हो गए थे। मन से वह दो कारणवश प्रसन्न 
थे--(क) दुष्टों का नाश करने के लिए राम के रूप में विष्णु ने श्रवतार ले लिया 
था | (ख) उन्हें भ्रपने शिष्य परशुराम की देखभाल के उत्तरदायित्व से मुक्ति मिल 
गई थी । गुरु का कत्तव्य होता है कि शिष्य को कत्त॑व्य-पथ से विचलित होते देख 
कर उसे सावधान करे I 
(ii) जीवन-दर्शन यह है कि प्रत्येक ब्यक्ति एक निश्चित कत्तव्य का पालन 
करने के लिए जन्म लेता है । जीवन-पथ पर बढ़ते समय हमें प्रत्येक पग पर यह 
ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं किसी श्रन्य व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में दस्तनदाजी 
(हस्तक्षे प) तो नहीं कर रहे हैं। Know-thy self, accept thy self and 
mind your own business जीवन-निर्वाह्‌ का स्वणं-सुत्र है | 
पद्धटिका--तुम श्रमल ग्रनंत श्रनादि देव, 
नहि बेद बखानत सकल भेद। 
सबको समान नहि az नेह, 
सब भक्तन कारन धरत देह yen 
महादेव | 


शब्दार्थे -तुम=राम और परशुराम दोनों के प्रतिसम्बोधन | भेव =रूप | 
धरत देह्‌ =-ग्रवतार लेते हो । 


संदर्भ-महादेव जी राम की स्तुति करते हए कहते हैं | 
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व्यास्या--है राम ! तुम निर्मल, श्रनन्त रौर ग्रनादि देव हो । तुम्हारे समस्त 
रूप का वर्णान वेद भी नहीं कर राकते है । तुम समदर्शी हो, तुम्हारा न किसी से वर 
है श्रौर न तुम्हें किसी से राग है। सब भक्तों के हित के लिए ही तुम श्रवतार 
लेते हो । 

ग्रलंकार-(1) श्रनुप्रास । 

(ii) योग्य में ग्रयोग्यता सूचक कथन होने के कारणा सम्बंधातिशयोक्ति 
अलंकार है | 


(11) अतिशयोक्ति। 
x3 < ~ उ ra) क 
(iv) एक का भ्रनेक रूप में वणन होते के कारण उल्लेख अलंकार है | 


मुल-अ्रब ग्रापतपौ पहिचान बिप्र । 
सब करहु श्रागिलो काज छिप्र। 
तब नारायन को age जानि। 
भ्गुताथ दियो रघुनाथ पाति ॥४७॥ 
शब्दार्थ--प्रापत Stead अपने आप को (अपने स्वभाव और धर्म को 
जिनके लिए पिछले छन्द में लिख चुके हैं कि Man know thy self) | आपगिलौ 
काज--प्रगला कार्य । इसके दो अर्थं हो-सकते हैं--(क) अपने श्रागामी कत्तव्य का 
पालन, तपस्या aif । (ख) रामावतार के कत्तव्य का विधान (वन गमन सीता- 
वियोग, रावणादि बध इत्यादि । हमारे विचार से प्रथम्र्थं श्रधिक समीचीन प्रतीत 
होता है | छिप्र=क्षिप्र, शीघ्र । भगुताथ --परशुराम जी । पानि=पाणि, हाथ । 
संदर्भ--महादेव जी परशुराम जी को उनके कत्तव्य का ज्ञान कराते हैं। 
व्यास्या-हे श्रेष्ठ ब्राह्मण ! wa तुम स्वयं अपने आपको पहिचोनो, 
अर्थात्‌ समलो कि तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य पूरा हो गया है और अब तुम्हें 
भविष्य में क्या करता है । इस प्रकार ATA स्वभाव श्रौर धर्म को ठीक प्रकार से 
समककर अपने अगले कत्तव्य का स्वरूप शीघ्र ही निश्चित करलो भ्रौर इन्हें श्रपना 
काम करने दो । भावार्थ यह है कि तुम दुष्टों का संहार अरब इन्हें करते दो तथा 
स्वयं तप-साधना में लीन हो जाग्रो । महादेव जी का यह श्रादेश सुनकर परशुराम 
जी ने नारायण का धनुष राम के हाथों में ats दिया । 


भ्रलंकार--विप्र शब्द सामिप्राय विशेष्य है । तः परिकरांकुर अलंकार है । 
15 18 विशेष--परशु राम जी ब्राह्मण थे । दुष्टों का संहार उनके धमं स्वभाव के \ 
॥ 151 A प्रतिकूल था । गुरु की कृपा से उन्हें स्वरूप का ज्ञान EAT, उन्हें खोया हुआ श्रपतापन 
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द्वारा आपुनपी का ज्ञान था। इस संदर्भ में सूरदास के दो पद स्मरणीय हैं--- 
श्रपुनपौ श्रापुन ही बिसरायो तथा अपुनपौ श्रापनि ही में पायो । इस प्रकार परशुराम || 
जी का वन-गमन उनकी पराजय का सूचक नहीं अपितु उनके व्यक्तित्व विकास का || 
f 
सूचक है । योग्य क्षत्रिय के श्रभाव के कारण उन्होंने ग्रस्थायी रूप में क्षात्र धर्म | 
. { i 
i 
| 


| 
प्राप्त gat । परशुधारी भृगुनन्दन से वह तपनिरत ब्राह्मण बन गए । यही उनके || 
||| 


को स्वीकार कर लिया था । उनके गुरु महादेवजी. ने उन्हें कृपा करके यथावसर 
वता fear कि wa श्रपने उत्तरदायित्व का सम्यक्‌ प्रकारेणा निर्वाह करने वाला 
क्षत्रिय कुमार उत्पन्न हो गया था । वह क्षत्रिय-धर्म के प्रतीक नारायण धनुष को | 
उचित पात्र को देकर पुनः अपने ब्राह्मण घमं में प्रवृत्त होगए । | 


इसमें क्षिप्र शब्द भी बहुत ही महत्वपूर्णा है। कत्तव्य का निर्धारणा करते | 
ही व्यक्ति को श्रभी और यहीं अपना कार्य श्रारम्भ कर देना चाहिए । कत्तव्य 
परायण कार्य के श्रारम्भ पर तथा प्रमादी उसके अंत पर ध्यान केन्द्रित | 
करता है। || 


(ii) विप्र शब्द भी साभिप्राय है महादेव जी कहना यह चाहते हैं कि | 
श्रब तुम रजोगुण प्रधान क्षत्रिय के रूप से ऊपर उठकर सत्वगुण प्रधान विप्र हो | 
गए। महादेव जी ने परशुराम से अपने इसी रूप के प्रति सजग होने के लिए | 
कहा था । | 

(iii) यहाँ परशुराम जो को सम्यक पात्र का ज्ञान महादेव जी कराते हैं, || 
गोस्वामी जी के परशुराम इस कार्य को स्वयं कर लेते हैं । राम उनकी कसौटी पर 
ज्यों ही खरे उतरते हैं--वह्‌ वन की श्रोर प्रस्थान कर देते हैं--- j 

राम रमापति कर धनु लेह । dag मिटै मोर संदेह॥ 
x x x 
कहि जय जय जय रघुकुल केतू । भृगुपति गए बनहि तप हेतू. 


दोनों carat में एक बात सामान्य.है। परशुराम जी का सत्वप्रधान व्यक्तित्व it 
रजोगुण के कारणा श्रावृत्त हो गया था । यहाँ महादेवजी ज्ञान का ग्रनावरण करते | 


as मानस में श्री राम के गूढ़ वचन उनके GI: ज्ञान का उद्घाटन 
करते हैं- 


सुनि मृदु गूढ़ बचन. रघुवर के। ES i 
उघरे पटल परसुधर मति के ॥ ; | 


5 है | 
i 
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मोटनक--नारायरा को धन बान लियो । 
ऐ'च्यो हंसि देवन मोद ba 
रघुनाथ कह्यौ प्रब काहि gat! 
त्रयलोक Hat भय मानि घनों ॥ 
दिग्देव दहे बहु बात बहे । 
सू कंप भये गिरिराज ढहे ॥ 
ग्राकाश बिमान अमान wa | 
हा हा सब ही यह शब्द रये।।४८।। 
शब्दाथ--ऐच्यो gga कर खेंचा । adi=age ध्रधिक । 


मोद==प्रसन्नता | हनों = मारूं । दिग्देव==दिग्पाल | बात बहे=हवाए चलीं । 
नव च्चारित किया । 


प्रमान ==भ्रसंख्य | हये == कहने लगे, उ i 

संदर्भ--जब राम ने परशुराम से लेकर नारायण का धनुष चढ़ा दिया, ते 
तीनों लोकों में हाहाकार मच गया । इस छन्द में उसी का वर्णन है । 

व्यास्या--श्री रामचन्द्र जी ने परशुराम जी के हाथ से नारायणी धनुष 
वाण ले लिया प्रौर धनुष फर वाण चढ़ाकर मुस्कराते हुए उसे खींचा | पह 
देवताओं को प्रसन्नता हुई ( क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया कि राम रूप : दुष्टो 
का संहार करने के लिए विष्णु का भ्रवतार हो गया था )। धनुष को fas क्र 
रघुनाथ जी ने परशुराम जी से पूछा--बताइए AT यह वाण किस के मारू अथवा 
इस वाण द्वारा किस को मारू ? उनके इतना कहते ही प्रलयकालीन हृश्य उपस्थित 
हो गथा । तीनों लोक भय के कारण काँपने लगे, दिग्पग्ल जलने लगे, तूफानी gs 
| बहने लगीं, जमीन हिलने लगी, बड़े-बड़े पर्वत गिरने लगे, ( यह हृश्य देखने 
लिए ) श्राकाश में देवताओं के श्रसंस्य विमान छा गए तथा चारों ओर हाहाकार 
की ध्वनि होने लगी । 

अलंकार--(1) पीहित । 

(#) हाहा में वीप्सा WAITS । 
| (1) अधूरे कायं में ही कारण सम्पन्न होने के कारण--धनुष खींचते ही 
;] प्रलयकालीन दृश्य उपस्थित हो जाने के कारण चपलातिशयोक्ति श्रलंकार है | र 
| विशेष--(1) बातें शब्द स्त्रीलिग है । इस के साथ पुहिलग की क्रिया ' 
RE का प्रयोग हुआ है । यह व्याकरण दोष है। 
(# रामजी ने मुस्कराते हुए धनुष खींचा-इसके द्रीन जी ते तीन भारवे 
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लगाए हैँ । यथा--“एक यह्‌ कि विना परिश्रम ही हँसते-हँसते खींचा । दूसरे यह 
कि शंकर के भी वचनों का विश्वास न करके तुम हमारी परीक्षा लेते हो, Wa: 
तुम्हारी बुद्धि हास्यास्पद है। तीसरे यह कि जिसकी ओर देख श्री राम जी मुस्का 
देते हैं वह माया में फेस जाता है ओर उसका सारा दिव्य ज्ञान मारा जाता है-- 
ज्ञान नष्ट होते ही समस्त शक्ति लुप्त हो जाती है। राम की हँसी को गोस्वामी 
तुलसीदास ने कई स्थानों पर माया रूप माना है-- 
माया हास वाहु दिगपाला ( लंका काण्ड ) 
तथा--भ्रम तें चकित राम मोहि देखा । 
faga सो सुनि चरित बिसेखा ॥ 
एवं-मोहि बिलोकि राम मुसूकाहीं। 
बिहँसत तुरत Tas मुख माहीं । 
श्रौर भी-- 


देखि कृपाल बिकल मोहि fade तब रघुबीर । 
बिहँसत ही मुख बाहरे श्रायडे सुनु मतिधीर॥ 
(उत्तर काण्ड) 
शशिवदना--जग गुरु जान्यो i, 
त्रिभुवन मान्यो, 
मम गति मारो। 
समय विचारो ॥४६॥ 
—परशुराम 
शब्दार्थ--त्रिभुवत मात्यो=त्रिभुवत द्वारा पूज्य । मम= मेरा । गति= 
शक्ति, अहंकार | 
संदर्भ--जब राम ने नारायण के धनुष पर वाणा चढ़ा कर परशुराम जी से 
पूछा कि बताश्रो यह वाण मैं किसी पर चलाऊँ तो परशुराम जी ने यह उत्तर 
दिया । 


केन्द्रीय भाव--परशुराम कहा ने कि श्राप इस वा द्वारा मेरे भ्रहंकार को 
मार दें। 

व्यास्या-परशुराम कहते हैँ कि हे राम ! मैंने जान लिया है कि श्राप तीनों 
लोकों के पुज्य एवं ज्ञाता गुरु हैं--श्रर्थात्‌ ईश्वरवतार हैं| मैं यह भी जानता हूँ कि 
नारायणा के धनुष पर चढ़ा gar वाण कभी निष्फल नहीं जाता है--वह किसी न 
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किसी का बध अवश्य करता है । परन्तु इस समय आप समम का विचार करके 


किसी का वध न करके मेरे ही अहंकार को मारे । 


समय का विचार करने का तात्पर्यं यह है कि आप इस समय दूल्हा के वेश 
में हैं और दूल्हा के हाथों मारकाठ अथवा हृत्या आदि होता अ्रमांगलिक कार्य माना 
जाता है । इसंलिए आपके हाथ से किसी को मारना उचित न होगा । परन्तु इस 
वाण की मर्यादा रखनी है । श्रतः श्राप इसके द्वारा मेरे इस श्रहंकार का नाश करें 
कि मैं सर्व श्रेष्ठ वीर हूँ, जिससे मै अव तिरभिमानी ब्राह्मण होकर शांति पूर्वक 
साधना में लग जाऊं | - 

विशेष--परशुराम के ज्ञान-कपाट खुल गए | वह ब्राह्मणत्व के द्वार पर खड़े 
होकर भगवान से अहंकार रहित होने की याचना करें तो यह स्वाभाविक है | 
अहंकार मोक्ष के मागं का अ्रन्तिम कण्टक होता है। 


दोहा--विषयी की ज्यों पुष्पसर गति को हनत AAT | 
रामदेव त्योंही करी परशुराम गति भंग ॥५०॥ 


शब्दार्थ--विषयी = विलासी, लंपट । पुष्पसर=फूल के बाण से । श्रनंग = 
कामदेव । 

संदर्भ--केशावदास इस छन्द में यह कहते हैं कि श्री राम ने श्री परशुराम 
के अहंकार को सहज ही दूर कर दिया । 

व्याख्या--जिस प्रकार कामदेव ATA फुल के वाशों से विलासी व्यक्ति की 
बुद्धि को श्रविलम्व नष्ट कर देता है, उसौ प्रकार राम ने भी परशुराम के ग्रहंकार 
को बात ही वात में टूर कर दिया । 

अलंकार-- (1) उदाहरणा । 

(ii) विरोधाभास । 

(४) पुष्पसर का श्रर्थं कामदेव भी होता है । श्रतः WAM और पुष्पसर के 
प्रयोग के कारणा पुनरुक्तिवदाभास अलंकार स्पष्ट है । 

विशेष--कामदेव के पुष्प बाण पाँच माने जाते हैं । इसी कारण उसे पंचशर 
भी कहते हैं । कामदेव के पाँच बाण ये हैं-सम्मोहन, उन्मादन, स्तम्भन, शोषण 
AIT तापन । कामदेव के पाँच फूल भी बताए जाते हैं। इनके सम्बन्ध में काम 
शास्त्रियों में मतभेद है। सामान्यतः ये पाँच पुष्प हुँ--नील कमल, श्राम्रमंजरी, 
चंपा, शिरीश और कमल | 
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चवपया-- 


सुरपति गति भानी, सासनमानी, भृगुति को सुख भारो । 
श्रासिष रस भीने, सब सुख दीने, aa दस कंठहि सारो ॥ 
ata aaa भये रबि, गगन बढ़ी gla, देवन ana Ta । 
सुरपुर सब हरषे, पुहुपन बरसे, डुडुभि दीह बजाए ॥५१॥ 
शब्दाय --सुरपति=विष्ण॒ । भानी--भंग कर दी । 
mat) रस भीने==्रानन्द से भरे हुए। 
पुष्प । 


र सा सन =शासन, 
दोह=दीषं, बड़े-बड़े । पुहुपन= 


: संदर्भ--यह प्रकट हो जाने पर राम के रूप में fa 
तीनों लोकों में ग्रपार ग्रानन्द छागया । 


SW ने अवतार ले लिया है 


ब्यास्या--परशुराम जी की यह आज्ञा मा 
दो, राम ने उनमें रहने वाली acura! शक्ति को ( श्रथवा विष्ण होने के अहंकार 
को ) नष्ट कर दिया । इससे परशुराम जो को आनन्द हुआ । उन्होंने राम को 
आनन्द से भरे हुए श्राशीर्वाद दिये और ag कहने लगे कि श्रव श्राप दता का र 
करके सबको सुखी बनाएँ । इतनी बात हो जाने पर qa अति निर्मल हो a 
श्राकाश को शोभा बढ़ गई, देव गण मंगल गाने लगे, स्वगं के सभी लाली प्रसन्न 
हो गए और वे फूलों की वर्षा करने लगे तथा बड़े-बड़े ame बजाने 
का भात यह्‌ है कि परशुराम से देत्रदलन के उत्तरदायित्व का स्थानान्त 
तीनों लोकों में श्रानन्द और प्रसन्नता का वातावरण छा गया । 


न कर कि मेरी गति नष्ट कर 


लगे । कहने 
रण होते ही 


दोहा-सोवत सोतानाथ के भृगु sf दीन्ही लात । 
भृयुकुल पति की गति हरी, मनो सुमिरि वह बात ॥५२॥ 


शब्दार्थ--सीतानाथ --रामचन्द्र, यहाँ तात्पर्य विष्णु भगवान से है। 


प कुलपति=भूगुक्रुल में श्रेष्ठ, श्रर्थात्‌ परशुराम जी । गति हरी=पंगु कर 
aT | 


.. संदभे-शरी राम द्वारा परशुराम जी की गति हरण किए जाने के सम्बन्ध 
में केशवदास जी सुन्दर कल्पना करते हैं । 


= व्यास्या--सोते हुए भृगु मुनि ने लात मारी थी, इस बात का स्मरण करके 
हे को तारायणावतार श्री राम जी ने भूगुकुल में श्रेष्ठ परशुराम जी की गति हरणा 
शर ली--उन्हें पंगु बना दिया । 
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ग्रलंकार--(1) स्मरण । 
(i) चतुर्थे चरण में सम्भावना वांची शब्दों मनो के कारण 


उत्प्रक्षा | 
iii) मुगु जी के स्थान पर उनके कुल 
ले का व्यवहार किए जाने 


में उत्पन्न परशुराम के प्रति 
परायण द्वारा बेद के कारण प्रत्यनीक HART 
त 
हुआ । 
विशेष --्रलंकारों की यह छटा देखने योग्य है । 
मधुमार- दशरथ amg | संभ्रम भगाइ। 
चले रामराई | ढुदुभि बजाई ॥५३॥ 


अ्रम--भय को सीमा तक | 


qari HTT 
को देखकर राजा दशरथ मूच्छित 
मूर्च्छा दूर की । उसके बाद नगाड़े बजा 


संदर्भ--परशुराम हो गए थे । राम aT 
उन्हें सान्त्वना देकर उनकी कर वे लोग ATT 
बढ़े | इस Se में यही वर्णित है | 


व्याह्या--राजा दशरथ को मूच्छी से जगाकर और उनके भय को दूर करके 


राजा राम तुरही बजाकर श्रागे बढ़े | 


मत्तगयन्द सर्वेया-- 

ताड़का तारि सुबाहु संहारि कँ गोतम नारि के पातक टारे | 

चाप gat हरि को afs केशव देव Wea हुते सब हारे Ul 

सीतहि व्याहि श्रभीत चले गिर-गर्वं as WIA उतारे | 

at गरुडध्वज को धनु ले रघुनन्दन ग्रौचपुरी पग घारे ।:५४॥ 
दूर किए । गौतम नारिम्= प्रहिल्यां। 
भी । अ्रभीतः= 


शंब्दार्थ--पातक पाप । हारे= 
i हत्यो =तोड़ा । हठि==हठ करकेःराजा जनक के मना करने पर 
निडर होकर-समस्त ;कंटकों को दूर करके fread चढ़े=घमंड रूपी Tals 
पर चढ़े हुए, घमन्ड में डूबे हुए। गरुड्घ्वज =विष्णु | ग्रौधपुरी == भ्रवधपुरी, 
भ्रयोघ्या | 

|: संदर्भ--राम श्रपनी समस्त उपलब्धियों सहित अवधपुरी में Ag 
ae में राम की उपलब्धियों का वणन है । 


EE... तथा सुवाहु का बध करके, गौतम की पत्ती अहिल्यावाई 


। इस are 
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के पाप को नष्ट करके, हठ GAH शंकर के उस धनुष को तोड़कर जिसके सामने 
| ग्रोर राक्षस सभी हार चुके थे, सीता के साथ विवाह करके, निर्भय होकर 
चलने वाले परशुराम जी को घमंड के पहाइ से उतार कर अर्थात्‌ = 
्रन्धकार को नष्ट करके तथा विष्णु के धनुष को लेकर राम ने अयोध्या में प्रवेश 
किया । 

श्रलंकार--(1) अनुप्रास । 


Gi) fread में रूपक श्रलंकार है । 


— सातवां प्रकाश समाप्त — 


— आओ EES A नाश 
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seal प्रकाश 


काश ASEAHAT, अवध TAT बखानि | 


पया प्र | द 
केह रर्थाह, ओर बन्धुजन सानि | 


सीता बरव्यो दस 
शब्दार्थ--स रल है! 


प्रसंग--आठवें प्रकाश की कथा को परिचय है | 


व्याख्या--सरल हैं | 
सुमुखी छन्द सब नगरी बहु सोभ रए । 
जहं तहं मंगल चार ST ॥ 
बरनत हैं कवि राज बने । 
तन मन बुद्धि विवेकसने ॥ १॥ 
छब्दार्थ--रए-ररंगे हुए । मंगलचार==हर्ष सूचक faq 
संदर्भ--अ्रयोष्या का वणेत है । 
व्याख्या--पुरी ग्योब्या नगरी शोभा से युक्त ( रंगी हुई ) है । उसमें जहाँ 
तहाँ हषं सूचक चिह्न ( वन्दतबार इत्यादि ) बनाए गए हैं । सभी लोग कवियों की 
ट्‌ De 
ला आवयुक्त होकर अयोध्या की शोभा का वर्णन कर रहे हैं । सब नगर निवासो 
तत, मन और बुद्धि से विचार युक्त é 1 
मोटनक छुंद--ऊँची ag वर्ण पताक लस । 
सानो पुर दीपति सी दरस 11 
देवी गण व्योम विमान लसे । 
ae तिनके मुख अचल से ॥२॥। 


ज्न्दार्थ--दीपति==दीप्ति, छवि, छटा | मुख-अंचल =घु घट । 
संदर्भ--ग्रयोष्या नगरी के महलों पर फहराती हुई पताकाश्रों की शोभा 
का वर्णन है । 


__ आ ` २८८ : 
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व्याख्या--श्रयोध्या नगरी के महलों के 
सुशोभित हैं, मानो नगरी की शोभा ही साक्षात दिखा 
विमानों पर चढ़कर अयोध्या की शोभा देखने के लि 
ही मुशोभित हो रहे हैं । 


श्रलंकार--द्वितीय पंक्ति में उत्प्रक्षा । 


ऊपर रंग विरंगी पताकाए' 
ई दे रहो हो, श्रथवा श्राकाश- 
Ua हुई देवियों के घु'घट 


दोहा--कलभन लोन्हें कोट पद, खेलत fag चंहुँ श्रोर । 
अमल कमल ऊपर मनो, चंचरीक चित चोर ॥३॥ 
शब्दार्थ--कलभन = हाथियों के बच्चे | कोट=परकोटा | चंचरीक--भौरे । 
चित चोर=मनोहर | 
व्यास्या-महल के परकोटे पर बच्चे हाथियों के बच्चों को लिए हुए चारों 
शरोर खेल. रहे हैं वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो निमंल कमल के ऊपर भौरे FS हों । 
भ्रलंकार--उत्रक्षा | 


कलहंस-पुर श्राठ श्राठ दरबार बिराजे । 
युत श्राठ-श्राठ सेना बल साजे 1 
रह चार-चार घटिका परिमानें | 
घर जात att जब aaa जानें ॥४॥ 


शब्दा्थं--पुर --तगर । श्राठ-प्राठ दरवार =ग्राठ परकोटे ( फाटक ) । 
सेनाबल ==सिपाही, रक्षक | 


संदर्भ-श्रयोध्या नगरी के प्रवे ard का वर्णन है | 
व्यास्या--नगर के चारों ओर ग्राठ प्रवेश द्वारा सुशोभित हैं । प्रत्येक द्वार 
की रक्षा के लिए श्राठ-ग्राठ पहरेदार नियुक्त हैं । प्रत्येक पहरेदार चार घड़ी तक 
ही पहरा देता है, किन्तु वह श्रपने घर तभी जाता है, जव उसके स्थान पर दुसरा 
पहरेदार ्राजाता है। 
दोहा--श्राठो दिसि के सील गुन, भाषा भेद विचार । 
बाहून बसन बिलोकिये, केसव एकहि बार ॥४॥ 


शब्दाथ--बसन --वस्त्र, वर्दी । बार=दरबाजा, फाटक | 


व्यास्या--केशव कहते हैं कि ग्राठों प्रवेश द्वारों के रक्षकों के स्वभाव, गुण, 


| a a विचार, बाहुन और वस्त्र एकही फाटक पर देखे जा सकते है, भर्थात वे 
| ८ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


( २६० ) 


कुसुमविचित्रा--ञ्ति सुभ बीथी रज परिहारी | 
मलयज लीपी पुहुपन धारी ॥ 
gg fafa ate सुबरन माए । 

कसल बिराजें मनिमय छाए USM 


रब्दार्थ--वीथीन्=गलियाँ । रज परिहारी=्=धूल से रहित | मलयज = 


चन्दन । 
संद 
व्याख्या--भ्रयोध्या की : 
चन्दन से लीपी गई भ्ौर फूलों से सजाई गई हैं 
सुवर्ण कलश सुशोभित दिखाई पड़ते हैं । 
तामरस--घर धर घन्दन के रव बाजे । 
बिच बिच शंख जु भालरि साज । 
पटह परवाउज ATS सोहें । 
मिलि सहनाइन सों मन ATE ॥७: 


भे--अयोध्या की गलियों की शोभा का वर्णन है । 
गलियाँ अत्यन्त सुन्दर aie धूल से रहित हैं। वे 
। गलियों के दोनों ओर रस्तजटित 


जब्दार्थ--ालरिन्5विजय घंट । पटह=युद्ध का नगाड़ा । पखाउज= 
पखावज, मृदंग की तरह का वाद्य । ग्राउझ==ताशा | 
संदर्भ--अयोध्या नगरी में अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं । 
व्यास्या-सरल है | 
हरी सुन्दरि सब सुन्दर प्रति मन्दिर पुर यों बनी । 
सोहन गिरि yaa पर मानहु महि सोहनी ॥ 


भुषनगन भूषित तन सूरि चितन चोरहीं | 
देखत जनु रेखत बान-नयन कोरहीं ॥८॥ 


शब्दार्थ--मंदिर--महल | रेखत=रेखा कर देती हैं, घाव कर देती हैं । 
नयन को रहीं >>नेत्र के कटाक्ष द्वारा | 

संदर्भ--राम की बारात देखने के लिए, श्रटारियों पर चढ़ी हुई नारियों की 
सुन्दरता का वर्णन है। 

व्याख्या--राम की area देखने के लिए श्रयोध्या कै महलों पर चढ़ी हुई 
सुन्दरी नारियाँ ऐसी लगती हैं मानो मोहन गिरि पर्वत की घोटियों पर मनमो हिती 
ul सुशोभित हो रही हों । उनके शरीर अनेक श्राभूषणों द्वारा विभूषित हैं Ale 


Hazratganj. Lucknow 
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वे इतनी सुन्दर हैं अनेक जनं प ल को सह हो मोहित कर लेती हैं । वे | | 
जितको थोर देखती हैं, अपने नेत्रों की तार सम कटाक्ष द्वारा उसके शरीर को fl 
घायल कर देती हैं । iil 
प्रलंकार--उत्प्रेक्षा । | | 
सुन्दरी-संकर सेल चढ़ा मन मोहति । 5 
सिद्धन की तनया जनु सोहज्ञि ॥ | 
प्न ऊपर पद्मिनि मानहु । | छ्छे 
रूपन ऊपर दीपति जानहु ॥६॥ | ) 


शब्दार्थ--संकर सेल := शंकर शेल, कैलाश पर्बत । तनया =कन्या | 
संदभ पूर्ववत्‌ । | 
= ~ गे |] 
व्यास्या-राम की बारात देखने के लिए महलों पर चढ़ी हुई सुन्दर नारियाँ | 
इस प्रकार लगती हैं मानो सिद्ध कऱ्याए' शंकर का मन मोहित करने के लिए कैलाश | 
पर्वत पर चढ़ी हुई हों अथवा कमलों के ऊपर लक्षिमयाँ हैं थवा रूप पर gerd | 
सुशोभित हैं । 


श्रलंकार उत्प्रेक्षा | 


श्रीपति मन्दिर को मन मोहति ॥ 
ऊपर मेरु मनो मन रोचन। 
& उरनलता जमु रोचति लोचन ।।१०।। 
शब्दार्थ-श्री पति मन्दिर =बैकु'ठ। मन रोचन =मनोहर | सुरनलता==स्वरं- jh 
लता | रोचति==भ्रच्छी लगती है, ग्रानन्द प्रदान करती है । | 
संदर्भ--छुस्द ८ व & के समान | 
व्यास्या--राम की बारात देखने के लिए 
| नारियाँ ऐसी लगती हैं मानों कीति श्रो के साथ जय 
oe रही हों अथवा नेत्रों को आनन्द प्रदान करने व 
| पर्वत पर सुशोभित हैं । 
| ग्रलंकार-उत्त्रक्षा । ` 


सुन्दरो--कीरति श्री जय संयुक्त सोहति | i 
f 


अयोध्या के महलों पर चढ़ी हुई 
श्री मिलकर बैकुण्ठ के मन को 
ली श्रनेक सुवर्ण लताएँ सुमेर Hi, 


विशेषक--एक लिए कर दरपन चन्दन चित्र करे | | 
` मोहति है मन मानहु चांदनी चंद धरे ॥ : I, 
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लालनि जोति जगी। 


नैन बिसालनि प्रम्बर ल 
है ग्नुराग रंगी ।११॥ 


सानहु रागिनी राजत 
शब्दार्थ--अम्बरत्न्वस्त्र । 


संदर्भ--पूववत्‌ । 

व्याख्या--कवि केशव कहते हैं कि कोई नारी हाथ में शीशा लिए है तथा 
शरीर पर चन्दन लगाए हुए है । वह इस प्रकार जान पड़ती है मानों चांदनी चंद्रमा 
को हाथ में लिए हुए लोगों के मन को मोहित कर रही है । कोई स्त्री बड़े नेत्रों और 
लाल वस्त्रों की ज्योति से जगमगा रही है, वह ऐसी प्रतीत होती है मानों प्रेम में 
रंगी हुई रागनी सुशोभित हो रही हो । 


झलंकार--उत्फेक्षा | 


विशेषक--नील निलोचन को पहिरे यक चित्त ह्रे 
jaa की दुति सानहु दामिनी देह धरे ॥ 
! एकन के तन सूछम सारि जराय जरी। 
i सुर करावलि सी जब पिनो देह घरी ॥१२॥ 
=afa । सूक्ष म==सु्ैम, महीन । जराय 


जञब्दार्थ--निलोचन=वस्त | ढुति 
। सारि==साड़ी । सुर करावलि 


ज्रीम- जिस पर सल्मे सितारे का काम हो रहा है 
==सूर्यं की किरणों का समूह । 
संरर्भ--छन्द ८ से ११ तक के समान | 
व्यास्या--कोई स्त्री नीले वस्त्र पहिने हुए मन को मोहित करती है, मातो 
| बिजली ने बादल की शोभा को अपने शरीर पर धारण कर लिया हो । किसी स्त्री 
| ते सल्मा-सितारे के काम की महीन साड़ी पहिन रखी है, वह ऐसो लगती है मानो 
कमलिनी ने सूर्य को किरणों के समूह को श्रपने शरीर पर धारण कर लिया हो । 


ग्रलंकार--उत्प्रेक्षा | 


तोटक--बरसे कुसुमावलि एक ati 
‘ सुभ सोभत काम लता सी बनी ॥। 
is बरसा फल फूलन लायक को। 
जनु हैं तरुनी रति नायक की ॥१३॥ 


Ed | शब्दार्य--धनी ==धनि, स्त्री । लायक==लावा । 
i संदर्भ--छंद ८-१२ के समात। 
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व्याख्या-_कोई स्त्री कामलता बनी हुई ऊपर से सुन्दर फूलों की वर्षा कर 
रही है श्रौर कोई फल, फूल तथा लावा बिखेर रही थी, मानो वह्‌ कामदेव की पत्नी 
रति ही हो । 

श्रलंकार--उत्प्रेक्षा | 

विशेष--धान को लावा कहते हैं । 

दोहा -भौर भये जग पर चढ़े, श्री रघुनाथ बिचारि। 

तिनहि देखि बरनत ad, नगर नागरी नारि ॥१४॥ 

शब्दाथं-नागरी=चतुर | 

शब्दार्थ --हाथी पर चढ़े हुए राम की शोभा का वंन है । 

व्यास्या--सरल है | 


तोटक--तमपुज लियो गहि भानु मनो । 
गिरि अंजन ऊपर सोम मनो ॥। 
मनमत्य बिराजत सोभ at) 
जनु भासति दानहि लोन घरे ney 


शब्दार्थ-गिरि अंजन=काला पंत । भनो=कहो | सोम=चन्द्रमा । 
संदभं-हाथी पर चढ़े हुए राम श्रयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं । भ्रयोध्या 
की चतुरा नारियाँ उनकी शोभा का वणन कर रहीं है । 

. _ ` व्याख्या-हाथी पर चढ़े हुए राम ऐसे लगते हैं मानो अन्धकार के समूह्‌ ने 
qa को पकड़ लिया हो श्रथवा काले पर्वत के ऊपर चन्द्रमा सुशोभित हो श्रथवा 
शोभा के नीचे कामदेव सुशोभित हो या दःन के नीचे लोभ aq करें सुंशोभित हो 
रहा हो । ॥ रे 

अ्लंकार---उत्त्रेक्षा । 


| मरहहा--ग्रानंद प्रकासी सब पुरबासी करत ते दौरा दोरी। 

| प्रारती उतार संरबसु बारे ग्रपनी श्रपनी पौरी । 

| पढ़ि मंत्र श्रसेषनि करि श्रभिषेक्षनि श्रासेष दे सबिसेबे । 

| कुकुम करपूरनि मृगमद चुरनि बषंति वर्षा वेषं ॥१६॥ 
शब्दाथे-पोरी = दरवाजा । श्रसेषनि=समस्त । सविसेषं = विशेष प्रकार 


र करपूरनि==कपूर | मृगमद =कस्तूरी। वर्षा वेषे =वर्षा की 
1 
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संदर्भ--राम की बारात के प्रागमन-समय अयोध्यावासियों की प्रसन्नता का 


वणन है | 
gat श्राते देखकर समस्त श्रयोध्यावासी 


व्यास्या--राम को हाथी पर घढ़ा 
ग्रानन्दातिरेक को व्यक्त करते हुए इधर-उधर दोड़-धूप कर रह हैँ । सब अपने-अपने 
दरवाजे पर राम को areal उतारते हैं, श्रपना सवस्व न्यौछावर करते हैं, समस्त 


gral को पढ़ कर उनका स्वागत करते हैं, और विशेष रीति से अभिषेक करके उनको 


्राञ्ीर्वाद देते हैं श्रौर वे राम के ऊपर केशर, कपूर और कस्तूरी के चुरण की वर्षा 


इस प्रकार करते हैं मानो इन सव वस्तुओं की सचमुच वर्षा हो रही हो । 
झलंकार-- (1) पुन रक्ति | 
(ii) अनुप्रास । 
(9) श्रत्युक्ति । 
ग्रामीर-- यहि fafa ett रघुनाथ | गहे भरत को हाथ। 
पूजित लोक श्रपार | गये राज दरवार Nl 
शब्दार्थ-सरल है | 
संदर्भ--राम के राज दरबार में जाने का वर्णन है । 
व्याख्या--इस प्रकार राम भरत का हाथ पकड़े हुए श्रौर जनु समुदाय के 
द्वारा पूजित होते हुए राज दरबार में गये । 
ग्रामीर--गये एक ही बार। चारों राजकुमार । 
सहित aya सनेह । कोसिल्या के गेह ॥१८॥। 
शब्दार्थ-वधून == पत्नियाँ । गेह्‌=्=घर | 
संदर्भ--चारों राजकुमारों का अपनी पत्नियों सहित कौशिल्या के महल में 
जाने का वर्णन है । 
व्याख्या--सुगम है | 
पद्मावती--बाजे बहुबाजे, तारनि साजे, सुनि सुर am, दुख भाजें | 
नाचें नव नारी, सुमन सिंगारी, गति agent सुख साजें | 
बीनानि and, गीतनि गावें, मुनिनि fend, मन भावें । 
भूषन पट दीजे, सब रस whet, देखत sit, छवि छाव ॥१९॥ 
शब्दार्थ--तारनि सा्जे""ऊँचे स्वर में गाते हैं । 
संदर्भ--चारों राजकुमारों के कोशिल्या के घर में जाने के पश्चात्‌ प्रयोध्या 
वासियों की प्रसन्नता का वर्णन है । : 


_ >> 32520 Site scum, HezralueriLuckrow ci UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


eee oi, 35-5 


i 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


( २६५ ) 


ब्याख्या--ग्रनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं, लोग ऊँचे स्वरों में 
है हैं, ₹ स्वरों में 

जिनको देखकर देवता लज्जित होते हैं ae लोगों के सब प्रकार के दुःख ioe 
हैं । नवयुतियाँ नाच रही हैं, वे फूलों के शृंगार किए हुए हैं, उनकीं चाल मन को 
हरने वाली है और वे सत्र प्रकार से सुख देने वाली हैं । लोग बीणा बजा रहे हैं 
रंद से भरे हुए गाने गा रहे हैं, जो इतने मोहक हैं कि वे मुनियों के मनों को मे 
रिभाने वाले हैं। हषं के कारणा सब लोग वस्त्राभूषण लुटा रहे हैं। सब के साथ 
aria में निमरन हैं श्रौर चारों राजकुमारों की सुन्दरता को देख- र उनमें 
Ts ख-देख कर उनमें नव 

श्रलंकार--श्रनुप्रास | 


सोरठा-रघुपति पुरन चंद, देखि-देखि सब सुख मढ़ । 
दिन दूने श्रानंद, ता दिन ते तेहि पुर बढ़े ॥२०॥ 
शब्दार्थ-सव सुख मढ़े=सब प्रकार के सुख से युक्त हैं । 
संदर्भ--राम के विवाह के दिन से श्रयो - 
ee, ह्‌ घ्या की सुख-समृद्धि कई गुनी 


व्यांख्या--पूणां चन्द्रमा के समान राम को देख कर अयोध्या वासी सम्पूर्ण 
मुख से युक्त हैं alt विवाह कर श्राने के दिन से श्रयोध्या नगरो में दिन दूने श्रानंद 
बढ़ने लगे | 


— थ्राठवाँ प्रकाश समाप्त --- 
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नवां प्रकाश 


राम-गमन बन जाति । 


कथा, | 

यह प्रकास नवम 
i खात्ति॥ | 
जनक नंदनी को सुकृत, बरनन खूप ब | 


[र कवि केशवदास नवम्‌ प्रकाश में वशित | 


संदर्भ--काव्य परम्परा के अनुस 
+ 
कथा का संकेत देते हुए कहते हैं । 


या--इस नवम्‌ प्रकाश में राम के बत जाने की और सीता के पुण्य की 
व्याख्या-- | 


कथा का वान है | की कथा कौ केशव ने बहुत कम महत्त्व दिया है । 


हटव्य -ग्रयोध्या काण्ड , हा 
} कैकेयी at के संवाद की चर्चा भी नहीं है। राम वन-गमन 
| के मर 


ति यहाँ संग 
; हैँ तमानस की भाँति यहा इस श्र 
| बहुत ही सीघे-सादे ढंग से घटित होती हैं । रामचरि 
हं है। 
t का वणुन रोचक नह्‌ 
दोहा-रामचन्द्र afgaa सहित, घर राखे डर \ 
ब्विदा कियो ननसार को, संग सत्रु्न भरत्य ent 
जञब्दायं-सरल है । 
| संदर्भ एवं व्याख्या--राजा दशरथ ने राम 
| लिया तथा भरत शत्रुघ्त को ननिहाल भेज दिया । } 
| तोटक--दसरत्थ महा मन मोद रये। 
| faa बोलि बसिष्ठ सो मंत्र लये । 
| दिन एक कहो सुभ सोभ रयो । 
हम चाहत wate राज दयो ॥॥२॥। 
शब्दार्थ--मोद रये ==प्रसन्नता से युक्त । मंत्र =मत्रंणा, सलाह | सोभ रये= 
सुन्दर | 3 
संदर्भ--राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक करने के लिए ATT गुर वि । 
से मन्त्रणा करते हैं ।; । 


ग्रौर लक्ष्मणा को घर पर ही रख 


YORE 


—————— £ | 
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व्याख्या--रामादि के विवाह के कारणा दशरथ ग्रत्यन्त प्रसन्न थे । उन्होने | 
गुरु वशिष्ठ को बुलाकर मन्त्रणा करके कहा कि श्राप कोई एक श्रच्छा श्रौर शुभ दिन 

बताइए जिस दिन हम राम का श्रभिषेक कर सकें, क्योंकि अब हम राम को राज्य | 
सौंपना चाहते हैं । |) 

सुल-यह बात भरत्य की मातु सुनो। 

Ws बन रामहि बुद्धि गुनी । 

तेहि मंदिर मों नृप सों बिनयो । 
बर देहु हुतो हमको जु दियो nan 


शब्दार्थ-वुद्धि गुनी =मन में विचार किया । 
| 


संदर्भ--इस छन्द में कॅकेयी का राम को वन भेजने के संकल्प का 
वर्णन है । 
व्यास्या--जव भरत की माता ने यह बात सुनी (कि राजा राम को राज्य 
देना चाहते हैं) तो उसने मन में निर्धारित किया कि वह राम को बन में भेजेगी । 
उसी समय उसने महल में राजा से विनती की कि आपने बुझे जो वर दिया था, | | 
वह श्रब दे दीजिए । 
मूल--नूप बात कही हंसि हेरि हियो। 
बर मागि सुलोचन में जु दियो । 
(Seat) नृपता सुबिशेष भरत्थ लहैं। 
बरसे बन चौदह राम avn 


शब्दार्थ-हेरि हियो ==गौर करके, श्रपने द्वारा दिए हुए वचन का स्मरण | 
करके | नुपता= राज पाठ | सुविशेष==पुरणांतया । | 
| EN aie - | 
| संदभ-ककेयी द्वारा वर माँगनें का वर्णन है। | 
| व्यास्या--राजा दशरथ ने हँस कर तथा श्रपने वचन का स्मरणा करके | 
| उत्तर दिया कि है सुन्दर श्राँखों वाली । मैंने जो तुम्हें वर दिया था, सो तुम | 
i माँग लो । तब कॅकेयी ने यह वर माँगा कि भरत को पूणां राज पाट प्राप्त हो तथा if 
| राम चौदह वर्षों तक वन में रहें । | 
| पद्धटिका-यह बात लगी उर aw तुल। || 
हिय फाट्यो ज्यों जीरन दुकूल । 

। उठि चले विपिन कहूँ सुनत राम । 
| i तजि तात मतु तिय बन्धु धाम yi 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


RF 


Sia 


————— EE ITS “ c F . Ne 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS '" 


शब्दार्थ-तूल 
विपिन==वन | मु 

संदर्भ--ककेयी के वरदान माँगने की प्रतिक्रिया दशरथ और राम दोनों पर 
एक साथ होती है । 

व्यास्या--यह बात दशरथ के मन में व 
पुराने कपड़े की भाँति फट गया । राम इस बात को 
झ्लौर घर को छोड़ कर जाने को तेय्यार हो गए । 


( eS) 
==तुल्य, समान । जीरन==जीणं, पुराना । दुकूल =वस्त्र | | 


चत्र के समान लगे । उनका हृदय 
सुनकर पिता, माता; पत्ती, भाई 


ग्रलंकार--(1) उपमा 
(ii) श्रनुप्रास 
(iii) चपलातिशयोक्ति 


वसंत तिलका--छुटे सबे सबति के मुख alate । 
` बि्वद्विनोद गुण, गीत विधान बास । 
ब्रह्मादि ग्रत्यजन AT AAT लोग । 
भूले wae सविशेषनि राग भोग ।।६।। 


शब्दा्थं--क्षुत्पिपास =भूख-प्यास । विद्वद्विनोद =विद्याविनोद, शास्त्रार्थ 
इत्यादि । गुण =विद्या का अम्यास | गीत-विधान ==गाना-वजाना । ब्रह्मादि अंत्यजन 
श्रन्त= ब्राह्मणों से लेकर पत्तित शूद्रों तक | अशेष=सब | सविशेषति ==विशेष रूप 
से प्रत्यन्त । 

संदर्भ--राम के बन जाने का समाचार फैलते ही समस्त श्रयोध्या का 
वातावरण विषादमय हो गया । 

व्यास्या--राम के वन जाने का समाचार सुनकर प्रयोध्या वासियों का 
aia सुख समाप्त हो गया, उनकी भूख-प्यास खत्म हो गई । विद्वानों का शास्तार्थ, 
विद्याभ्यास इत्यादि बन्द हो गया और गायकों ने गाना-बजाना वंद कर दिया । लोग 

' भ्रपने-भ्रपने घरों को छोड़ कर बाहर निकल श्राए । ब्राह्मणों से शूद्रों तक सभी लोग 

सव प्रकार के सुख सौर भोगविलास भूल गए । सब के सब दुःखी होकर कहने लगे- 
यह हुआ क्या ? 


मोतियदाम--गए ag राम जहाँ निज मात। 
कही यह बात कि हों बन जात । 
RR जनि जी दुख पांवउ माइ। 
सु देहु श्रसीस मिलो फिरि श्राइ ॥७॥ | 
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शब्दार्थ--हौं --मैं । 
संदर्भ--राम माता के पास वन जाने की श्राज्ञा लेने से लिए जाते हैं । 
व्याख्या--सुगम है । 


मोतियदाम--रहो चुप @ सुत क्यों वन जाहु। 
न देखि सकें तिनके उर agi. 
लगी oma बाप तुम्हारेहि बाय,। 
mt उलटी विधि eat कहि जाय usin 


— कौशिल्या 
शब्दार्थ -दाह==ग्राग, ईर्ष्या की श्रग्नि । 


संदर्भ--कौशिल्या राम को वन जाने से रोकती हैं | i 


व्यास्या--कौशिल्या राम से कहती हैं कि बेटा (चुप रहो) तुम वन को क्यों 
जाओगे ? जिन्हें तुम्हारा राज्याभिषेक श्रच्छा न लगे, ईश्वर उनके हृदय को जला ||| 
दे । तुम्हारे पिता को श्रब इस बुढ़ापे में हवा लगी है श्रर्थात्‌ वह तो क॑केयी के प्रेम pl 
में पागल हो गए हैँ । ऐसी दशा में वह यदि कुछ उल्टी-सीधी बात कहते हैं तो 
उसका पालन करना ग्रावश्यक नहीं है । 


, राज बाप मोल ले करं जु पोषि दाह गात । 
दास होय पुत्र होय शिष्य होइ कोई माइ । if 
सासना न मानई तो कोटि जन्म नकं जाइ WEI | 


ब्रह्मरूपक (चंचला)--भ्रन्त देइ सीख देइ राखि de प्राण जात | i । । 


“-राम 
शब्दार्थे सासन = शासन, श्राज्ञा | 
संदभ राम कौशिल्या से पुत्र धर्म का वर्णान करते हैं । 


| 
व्यास्या-राम कहते हैं कि हे माता ! पिता पुत्र को श्रन्न देता है, शिक्षा | 
| देता है श्रौर उसके प्राणों की रक्षा करता है। दुःखी शरीर का पोषण करके बाप | 
| मोल लेकर राज्य करता है। हे माता ! चाहे दास हो, पुत्र हो, शिष्य हो या श्रौर 
ma यदि ag श्रपने पिता की श्राज्ञा का पालन नहीं करता है, तो वह करोड़ों 
| Wa तक नकं में दु:ख भोगता है। 
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सारवती--मोहि चलो वन संग लिए । 
ुत्र तुम्हें हम देखि जिए t 


mag महेँ गाज पर । 
के झब राज्य भरत्य कर । 


शब्दार्थ -गाज==बिजली | 
संदर्भ--राम.के वन जाने के ee विचार को देखकर कौशिल्या भी उनके 
साथ वन जाने की इच्छा प्रकट करती é । 
व्यास्या-सुगम है | 
तोमर--तुम क्यों चली वन श्ाजु । 
जिन सीस राजत राजु ॥ 
faa जानियो पतिदेव । 
करि सर्वं भांतिन सेव ॥११॥ 
RN पति देइ जो भ्रति दुक्ख । 
ni सन मानि लीज सुक्ख। 
है || सब जगत जानि प्रमित्र। 
पति जानि केवल मित्र ॥१२॥ 


राम 


4 


शब्दार्थं--श्रमिय शत्रु । 

संदर्भ--पूर्ववत्‌ | 

॥ 118 व्यास्या--राम कौशिल्या से कहते हैं कि पति चाहे तुम्हें दुख दे, परन्तु तुम्ह 
; उसे सुख मान लेना चाहिए । इस सारे संसार को UA; समको श्रौर केवल पति को 
Bs ही मित्र saat हितंषी समझो । 


झसृतगति-निज पति पंथहि चलिए | 
Ii i दुख सुख का दलु दलिए । 
bag तन मन सेवहु पति को। 
तब लहिए सुभ गति को ॥१३॥ 
___ अ 1 
संदर्भ--पूर्वंवत्‌ | 
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व्यास्या -- राम कौशिल्या से कहते है कि 
चलिए जिस पर तुम्हारा पति चलता है । 
कीजिए श्रौर इस प्रकार मोक्ष प्राप्त कीजिए । 


है माता ! सदैव उसी ant पर 
आप तन ale मन से पति की सेवा 


स्वागता-जोग जाग ब्रत श्रादि जु कीजे । 
न्हात, गानगुन, दान जु दीजे । 
घमं कमं सब निव्फल देवा । 
होहि एक फल है पति सेवा new 
तातु मातु जन सोदर जानौ । 
देव जेठ सब संगिहु मानो । 
अनर पुत्रयुत श्री छबि छाई। 
हैं बिहीन भरता डुखदाई ।१५॥ 


शब्दार्थ ~ गानगुन --गुणागान (ईश्वर भजन) । देवा-- 


देव पुजन । देव-- 
देवर | भरता =पति । 


aad पूर्ववत्‌ | 


व्यास्या--पिता और माता को चाहे सगे भाई की तरह मान लिया जाए । 
पुत्र, नाती, लक्ष्मी श्रौच शोभा से चाहे 


कितनी ही सम्पन्न नारी हो, किन्तु यदि 
उसका पति नहीं है तो ये सबके सब दुःखदायी सिद्ध होते हैं । 
कु डलिया-नारी तजे न area, सपनेह भरतार । 
पंगु-गु'ग बोरा बधिर, अंध श्रनाथ gaz । 
अंध AUT श्रपार, बृद्ध बावन श्रतिरोगी। 
बालक पंडु कुरूप सदा कुवचन जड़ जोगी । 
कलही कोड़ी भौर चोर ज्वारी व्यभिचारी । 
अ्रधम श्रभागी कुटिल कुमति पति at न नारी UREN 
शब्दार्थ-पंगु-लंगड़ा । गु'ग =गू'गा । बावन==वोना। पंडु=पीलिया रोग 
से पीड़ित । 
संदर्भ-- राम अपनी माता कौशिल्या को समभाते हुए कहते हैं कि पति 
चाहे GS प्रवगुणों एवं दोषों से युक्त हो, वह पत्नी के लिए किसी भी दशा में 
त्याज्य नहीं है । 


व्यास्या--सरल है | 
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पंकजवाश्कि--तारि न॒तर्जाह मरे भरतारहि | 
ना संग सहहि धनंजय भार्राह। 
जो केहु विधि करतार जियार्वाह्‌ । 
तो केहि कंह ag बात बतावहि ॥१७॥ 


जब्दाथं--धनंजय==भ्जग्ति । फारहिन््लपट को । बातन्त्श्राचार, 


शिक्षा । 
संदर्भ--राम अपनी माता को नारि-धर्म बता रहे हैं | 


व्याख्या--स्त्री को चाहिए कि वह मर जाने पर भी अपने पति को न छोड़े। 
उसी कै साथ afta की लपट को सहन करे-सती हो जाए। यदि किसी कारण 
वश ईश्वर ऐसा संयोग# करदे कि उसे जीवित ही रहना पड़े तो उसके लिए यह्‌ 
ग्राचार-शिक्षा बताई गई है । 
ग्रलंकार-मुद्रा | 
fafa पालिका--यान बिन मान बिन हास बिन जीवहीं । 
तप्त नाह खाय जल सीत नहिं पीवहों । 
तेल तजि खेल तजि खाट तजि सोवहीं । 
सीत जल-न्हाय नहि उष्ण जल जोवहीं ।।१८॥ 
—राम | 
शब्दार्थ--जोवहीं -+तलाश करे । 
संदर्भ--राम अपनी माता कौरिल्या से विधवा घर्म का वर्णन करते हैं । 
- व्यास्या--विधवा स्त्री को चाहिए कि वह न गोत गावे न गान सुने, किसी 
से सम्मान पाने की इच्छा न करे, किसी से हंसी मजाक न करे, गर्म भोजन न खाए, 


ठण्डा पानी न पिए, तेल न लगाए, किसी प्रकार के खेल-कूद में सम्मिलित न हो, 
खटिया पर सोए नहीं, SS जल से AM करे और गर्म जल की तलाश न करे । 


निशिपालिका-खाय agua नहि पाँव पनहीं घरे । 
काय मन बाच सव घर्म करिवो करें । 
कृच्छ उपवास सब इन्द्रिय जीतहों | 
पुत्र सीख लीन तन जॉलगि श्रतीतहीं ।। १६।। 


& (गर्भवती ग्रादि होने के कारणा) । 
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शब्दाथें--मधुरान्न-- मिठाई | पनहीं = जूती । 
| देकर दुबला बनाने वाले उपवास । पुत्र सिख लीन 
रहते हुए। श्रतीतहीं == त्याग करे । 
संदर्भ--छंद १८ के सम्रान । 


व्याख्या-_विधवा स्त्री न तो मीठा भोजन करे, श्रौर 
ag बचन, मन और कर्म से सब प्रकार के धर्मों का पालन 
कष्ट देने वाले एवं दुबला बनाने वाले (चान्द्रयण श्रादि) 
को श्रपने वश में रखे । ज्र तक उसका शरीर न छूटे 
राज्ञा के श्रनुसार रहे । 


BY उपवास८"-शरीर को 
=पुत्र की श्राज्ञा के श्रनुसार 


न पैरों में जूती प हिने । 
करती रहे । शरीर को 
त्रत GS A सारी इन्द्रियों 
तेव तर्के वह अपने पुत्र की 


विशेष--सम्भवतः आ्रागामी घटनाय्रों को 
की शिक्षा दिलाई गई है ! श्रागामी घटनाओं की 
का लक्षणा है । 


व्यान में रखकर ही विधवा-धर्म 
सूचना देते चलना प्रबन्ध सौष्ठव 


दोहा--पति हित पितु मर ag तज्यो सती साखि दे देव । 
लोक लोक पुजित भई, तुलसी पति की सेव ।।२०॥।। 
शब्दार्थ-सती=दक्ष कन्या, पूर्व जन्म में शिवजी की पत्नी | तुलसी -- 


वृन्दा ॥ 
संदर्भ--पुर्ववत्‌ । 


व्यास्या--सती अपने पति के लिए पिता के यज्ञ कुंड में श्रपना शरीर फोंककर 
तथा वृन्दा पति सेवा का ग्रादशं उपस्थित करके समस्त लोगों में पूज्यनीय बन गई । 
दोहा--मनसा वाचा कमर्णा, हमसों greg नेहु । 
राजा को विपदा परी, तुम तिनकी सुधि लेहु ॥२१॥ 
व्यास्या--सुधि लेहु--सार संभार करो । 
संदर्भ--पूर्ववत्‌ | 
व्याह्या-सरल है | 


पद्टिका--उठि रामचन्द्र लसन समेत | 


तब गये जनक-तनया निकेत ॥ 

सुनि राजपुत्रिके एक बात। 

हम बन पठे हैं नृपति तात ॥२२॥। 
शब्दार्थ--निकेत --महल | 


संदर्भ-राम सीता को अपने वन जाने की सूचना देते हैं । 
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ब्याख्या -सरल है | 
पद्धटिका--तुम जननि सेव कहें रहहु बाम । 
कं जाहु Ag ही जनक घाम । 
तुम चन्द्रबदनि गज गमति एनि | 
मन wag कीजे जलजनेति॥२३॥ 
शब्दा्थ--एनि = (एणी) कस्तूरी मृगी यह मृगी बहुत सुन्दर होती है । 
ग्रतः लक्षणा से यहाँ प्रथं होगा सुन्दरी, प्यारी । 
संदर्भ--राम सीता को अपने बन-गमत की सूचना देते हुए उन्हें अपना 
कर्तब्य समझते हैं | 
व्याख्या--राम सीता से कहते हैं कि हे नारी! या तो तुम यहीं रह कर 
हमारे माता-पिता की सेवा करना श्रथवा ATT ही अपने पिता के घर जनकपुरी चली 
जाग्रो । हे चन्द्रमुखी, गजगामिनी, परम सुन्दरी श्रौर कमल नेत्री सुनो ! तुम्हारे मन 
को इन दो में जो भ्रच्छा लगे, वह.करो । 
नाराच--न हों wal न जांहुँन विदेह धाम को aa । 
कहीं जु बात मातु पेसु ग्राजु मैं सुनी सबं ॥ 
लगे छुधाहि मां भली विपत्ति माँकि नारिये। 
पियास त्रास नीर बीर युद्ध में संभारिये । २४॥ 
सीता 
शब्दार्थ --छुवाहि =भूख के समय | पियास-त्रास=प्यास का कष्ट । बीर = 
भाई | 
संदर्भ-सीता जी राम को उत्तर देती हैं । 
व्यास्या--सीता कहती हैं क्रि न तो मैं अयोध्या में ही रहुँगी और न wa 
मैं जनकेपुर को जाऊंगी । श्रापने श्रपती माता जी को नारी धर्म का जो उपदेश दिया 
है, वह मैंने सव सुन लिया है । भूख के समय माँ भ्रच्छी लगती है, विपत्ति में नारी 
ही साथ देती है, प्यास के कष्ट से पानी हो बचाता है श्रोर युद्ध में भाई की सहायता 
ही काम में श्राती है । 
ग्रलंकार--मुद्रा | 
विज्ञेष-श्रागे की घटनाओं का श्राभास देते चलना प्रबन्ध पटुता का लक्षण 
है । कालिदास व शेक्सपीयर के नाटकों में घटनाग्रों का पूर्वाभास पाठक की रुचि 
बराबर बनाए रखता है । केशव दास ने भी उसी पद्धति का श्रवलम्बन किया है । 
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सुप्रिया प्रथवा शशिकला--बन मंह विकट 
गिरि गहबर मग शश्रगमहि गुनिये ॥ 
afe हरि कहुँ निशिचर चरहीं। . | 
हुँ दच दहन इसह दुख सरही ॥२५॥ 


्लक्ष्मण 


शब्दा्थ---गहवर =गुफाएः । 
दव-दहन=दावानल में 
/ वेन में लगने ay 
ली 


बिबिध दुख सुनिये । 
a दर्भ--लक्ष्म णा | 
र को वन-वास की विपत्तियाँ वताते हैं । | 
Fs = Sa सीता को वन की विपत्तियाँ 
a oe, नेन में बिविध प्रकार के दुः हन ईसी t 
ate ay हैं, कहीं भ्रन्धकार पूर्ण गहरी गुफाए' हैँ wal वहाँ 
इन अतिरिक्त कहीं सपं हैं, कहीं शेर हैं, कहीं चारों हीं अगम 
राक्षस हैं, कई दावानल श्रौर कहीं असंख्य दुःख देने a oe 4) र्‌ ae हुए 
ये सब बातें तुम भ्रपने मन में सोच लो । डॉ के भाड़ हैं। 


श्रलंकार--स्वभावोक्ति | 


हुए कहते हैं 


दंडक--केसोदास नींद पल प्यास उपहास प्रास 
डुल को निवास बिष ag गह्यौ परे । | 

वायु को वहन दिन दाबा को दहन, _ | | 

| 


बड़ी बाइ ऽ 
| र a श्रनल ज्वाल जाल में रह्यो परे। 
WRT जनमजात जोर जुर घोर परि पुरन | 
ह परिताए क्यों कह्यो परे । | 
a a | 
हह तपन ताप पर के प्रताप, रघुबीर, || 
| 
|| 


को बिरह बीर ! मो सों न सह्यो परं ॥२६॥ 


शब्दार्य---उपहास = रि ae 
उपहास =निन्दामय हें =भों | 
य हँसी । बहन==कोंका । जनम जात =भ्राजी- | 
1 
| 


i ज्व र्‌ के रि जा ने ले 


| संदर्भ--लक्ष्मण द्वारा a y 
| aie वन के कष्टों का वर्णन सुनकर सीता उत्तर 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


(४३०६ ) 


व्याख्या--मैं नींद, भूख, प्यास, निन्दा सूचक हँसी के कष्ट को सहर्ष सहलूगी 
यहाँ तक कि सवं दुःखदायी विष भी खा सकती हूँ । वायु के भयंकर भोंके, दावानल 
की लपटें भी सहलू गी, यहाँ तक कि अगर बड़वानल की ज्वालाग्रों में रहना पड़े 
' तो रह लूंगी । श्रत्यन्त कठिन और भयंकर तथा श्राजीवन रहने वाले जीणा ज्वर 
जिसका प्रभाव भयंकर होता है, को भी सहलू गी | सुं की तेज धूप और शत्रु द्वारा 
दिए जाते वाले दुःखों को भी ग्रासाती से सहलू गी, किन्तु हे भाई लक्ष्मण ! श्री 
रघुवीर का विरहं मुझ से नहीं सहा जाएगा | 
झलंकार--(1) AGATA । 
(ii) रघुवीर श्रौर 'वीर' में वीर शब 
परिकर भ्रलंकार है। 


ब्द का प्रयोग साभिप्राय है। प्रतः 


राम लक्ष्मण संवाद 
विज्ञेषक--धाम रहो लक्ष्मण GA राज की सेव करो | 
मातन के सुनि तात! सुदीरघ sa हरो ॥ 
प्राय भरत्य कहाँ धां करें जिय भाय गुनो ul 
जो दुख देयं तौ लें उरगों यह सीख सुनौ uri 
शब्दार्थ--लैउर MTs हृदय पर शान्ति से सहन करना | सुदीरघ-सुदीषं 


म्=भयंकर | 
संदर्भ--राम का वचन लक्ष्मण के प्रति है । वह लक्ष्मण से घर पर ही 
रहने को कहते हैं । 


ब्याल्या--राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण ! तुम यहीं घर पर रहो श्रौर महारा 
की सेवा करो, तथा माताश्रों के भयंकर दुःखों को दूर करो। न जाने भरत श्राने 
पर क्या करें ? वह जो कुछ कहें भ्रथवा करें उस पर मन से खूब विचार करता | 
यदि वह किसी प्रकार का दुःख भी दें तो उसे शान्ति पूर्वक सहन करना । तुम्हारे 
लिये मेरी यही शिक्षा है । 

दोहा--सासन मेरो जाय क्यों, जीवन मेरे हाथ | 
dat कंसे बूझिए, घर सेवक बन नाथ ।।२८॥ 
लक्ष्मण 
शब्दार्थ--सासन-८शासन, AAT । 
संदर्भ--राम लक्ष्मण से कहते हैं कि वह वन न चलकर घर पर ही रहें | 
लक्ष्मण इसका उत्तर देते हैं । ; 
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व्यास्था--लक्ष्मणा कहते हैं कि है स्वामी ! श्रापकी आज्ञा का उल्लंघन तो 
किसी प्रकार सम्भव है नहीं, परन्तु मेरा श्रपत्ता जीवन तो मेरे श्रपने हाथ में है 
( श्राप मुके साथ नहीं ले चलेंगे, तो में था कर AAT 1) यह्‌ किसी 
प्रकार भी सम्भव नहीं है कि स्वामी तो वन में रहे श्रौर सेवक महलों के सुख भोगता 


| 


वन गमन वर्णन 
हुतबिलंबित--विपिन मारग राम बिराजहीं । 
सुखद सुन्दरि सोइर wat ॥ 
विविध श्री फल सिद्ध मनों फलो । 
सकल साधन सिद्धिह लै चलो ॥२९॥ 
शब्दार्थ--श्री =शोभा | फेल=तपस्या के फल । 


साधव=संयम, नियमादि तपस्या के सावन । सिद्धि 
महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकार 


श्रीफल=नारियल । 
=ace सिद्धियां ( भ्रशिमा 
संदर्भ--वन जाते हए राम, लक्ष्मण और सीता की शोभा का वणान है । 
व्यास्या--वन मागं में जाते हुए राम श्रपनी सुख-देने वाली पत्नी सीता 


और सगे भाई लक्ष्मणा के साथ शोभित हैं । ऐसा जान पड़ता है मानो कोई सिद्ध 


पुरुष ग्रपनी तपस्या में सफल होकर सुशोभित है और अपने सम्पूर्ण तप साधनों और 
प्राप्त सिद्धियों को अपने साथ लिए जा रहा है । ( राम रिद्ध हैं, लक्ष्मण सिद्धि के 


साधन हैं तथा सीता एकत्रीभूत सिद्धियाँ é |) 
श्रलंकार---उत्प्रेक्षा । 


विशेष--यद्यपि लक्ष्मण सगे भाई नहीं है, तथापि कवि-सत्य सहोदर 
हैं ही । 


दोहा--राम चलत सब पुर चल्यो, जहें तहँ सहित उछाह । 
मनो भागीरथ पथ चल्यो, भागीरथी प्रवाह ॥३ 

शब्दार्थ--सहित उछचाह=उत्साह सहित । 

संदर्भ--राम के श्रयोध्या से रवाना होने का वणान है | 


व्यास्या--राम के चलते ही जहाँ तहाँ से भ्रयोध्या के निवासी उत्साह 


सहित नगर छोड़ कर उनके पीछे चले मानो राजा भागीरथ के पीछे गंगा की धारा 
वह चली हो ।* र 


oll 
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ग्रलंकार--उत्रेक्षा । 
i र तें चले सुने जब FUT! 
चंचला--रामचब्द्र धाम ते चल 
बात को कहै सुने सुह्ण॑गथे महा बिहाल । 
qe फोरि जीव यों मिल्यो जरु लोक जाय | 
गेह तूरि ज्यों चकोर चन्द्र में मिले उड़ाय ॥३१॥ 


शब्दार्थ--नृपाल = राजा दशरथ | ब्रह्मा रन्त्र--मस्तक पर का वायु ब्रह्मांड । 
जु लोक (द्युलोक) न स्वर्ग । गेहतूरि--पिजड़ा तोड़कर | रे 
संदर्भ--राम वन-गमन के श्रवसर पर दशरथ के मरण का वर्णन है। 
व्याख्या--जब राजा दशरथ ने यह सुना कि राम अयोध्या छोड़ कर वन 
रहे हैं, तो बात कहने और सुनने का प्रश्‍न ही नहीं रहा, राजा इसे सुनते ही 
व zat हो गये । उनका प्राण AVA को फोड़ कर स्वग लोक में इस प्रकार 
= मिला, जैसे पिजड़े को तोड़ कर चकोर उड़ कर चन्द्रमा से जा मिलता है । 
? > 
ग्रलंकार--उदाहरणा | 
चित्रपदा--रूर्पाह देखत मोहैँ । ईश ! कहां नर कोहं ? 
aga चित्र aed । रामहि यों सब बुझ UR 
शब्दार्थ--सं त्रम == संदेह्‌ । 
संदर्भ--राम, सीता ate लक्ष्मण को वन-माग में देख कर लोग उनका 
परिचय प्राप्तं करने के लिए ग्राकुल हैं । 
व्याख्या-पंथ में जाते हुए राम, लक्ष्मण श्रौर सीता को देख क्र लोग 
मोहित होते हैं । मन में विचार करते हैं कि हे भगवान ! ये कैसे और कहां ® 
वाले मनुष्य हैं ? जब उनके चित्त संदेह में पड़ जाते हैं और वे कुछ भी निश्‍चित न 
कर पाते हैं तो वे राम से इस प्रकार पूछते हैं । 
चंचरी--कौन हो? कित तें चले कित जात हो, केहि काम जू ? 
कौन की दुहिता, बहू, कहि कोन की यह बाम जु ? 
एक गाँव रहो कि साजन मित्र बंधु बखानिये ! 
देस के परदेस के ? feat पंथ की पहिचानिये ?३३॥ 
शब्दार्थ--दुहिता=पुत्री । बाम=पत्ी | साजन = भ्राद रणी य सज्जन हैं 
feat पंथ की पहिचातिये==या तुम में केवल रास्ते भर की ही पहचान है, a 
ही साथी हो, waar एक ही कुल के हो अ्रथवा केवल मागे के ही साथी हो गए है : 
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| संदर्भ-मार्गवासी राम से उनका परिचय gag हूँ । | 
f व्याख्या--स रल है । 
ग्रलंकार--सन्देह | | | | 


दण्डक--किर्धोँ यह राजपुत्री बरही बरी है 4 
feet उपदि वरयो है यह शोभा श्रमिरत हो | | 
feat रतिनाथ जस साथ केसोदास 
जात तपोवन सिव az सुमिरत हो ; 
frat मुनि साप हत, किघों ब्रह्म दोषरत, ह 
faut सिद्धयुत सिद्ध परम fara हो ‘ 
feet कोई ठग हो ठगोरी लीन्हें किधों तुम, 
हर हरि श्री हो सिवा चाहत. फिरत हौ navn 


| 
| 
| | | 
a || 
शेब्दाथ-बरह=बल पूर्वक | उपदि--अपनी इच्छ | 
द च्छा से l fi = cn 
बरी है=विवाही है | जस = सुयश | विरद = वैराग्य युक्त । fF युक्त । ||| | 
पावंती । चाहत फिरत हौ--खोजते फिरते हो । me | | 
| 
| 


संदर्भ--राम, सीता ate लक्ष्मण वन-मार्ग में ग्राम के 
निकलते हैं। वहाँ के निवासी कौतूहल वश विवि ण के समीप से होकर 
चाहते हैं । वे पूछते हैँ भ वेध प्रकार से उनका परिचय जानना 


j 
च्यास्या--तुमने या तो इस राजपुत्री के साथ जबरदस्ती | 
प्रथवा इसने ही श्रपनी इच्छा से, (माता पिता की इच्छा के न | 
किया है । (इसी से कदाचित्‌ तुम लोग लोक-लज्जा के डर से वन-वन मारे फिरते | 
हो ।) या तो तुम तीनों रति, काम और संसार विजशी होने का ayer हो और | 
शिव का वैर स्मरणा करके वन में एकान्त वास करने जा रहे हो, या किसी मुनि | 
a ue व्यक्ति हो श्रथवा किसी ब्राह्मण का कुछ दोष करने में मन लगाए हुए | 
ae i से = बदले हुए वन में फिर रहें हो a घात पाकर हृत्या करोगे) या | 
ig a र ई प पुरुष a श्रथवा तुम दोनों पुरुष ठग हो श्रौर तुम्हारे | 
ae i में सहायता पहुँचाने वाली यह ठगिनी स्त्री है, या तुम दोनों 
| a : ane विष्णु और शिव हो, जिनके साथ लक्ष्मी तो है, परन्तु पावंती 
Be ae तुम खोजते फिरते हो । (बतलाग्रो तो सही कि आखिर कार तुम 


अलंकार--- सन्देह्‌ । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


i} Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


iil 

|| ( ३१० ) 

Hy 

iit a रों q है 
| विशेष--(1) केशव का वाक्‌ चातुर्थे दृष्टव्य है । कवि ने ऐसे श्रवसरी पर \ 
| उठने वाली Gata का सुन्दर विश्लेषण किया है श्रौर दिखाया है कि मानव-मन | 
Hh कितना झंकाकुल होता है। भ्रधिकांश प्रइन चरित्र के प्रति संदेह व्यक्त करने वाले हैं । | 


संवेदन शील होने के स्थान पर लोग जाँच-पड़ताल में लग जाते हैं। 
(ii) “चाहत फिरत हो” वाक्यांश में सीता-हरण की घटना की 

सूचना है । 
भत्तमातंग लीलाकरण--मेध मंदाकिनी चारु सौदामिनी, 

रूप stad देह धारी मनो । 

भुरि भागीरथो भारती हंसजा, 

अंस के हैं मनौ भाग भारे मभो | 

देवराजा लिए देवरानी मनो, 

पुत्र संयुक्त भूलोक में सोहिए । 

पच्छ दू संधि संध्या संधी है मनो, 

लच्छिये स्वच्छ प्रत्यच्छ ही मोहिये !1३५॥ 
| जब्दार्थ--मंद.किनी ==ग्राकाश गंगा | सौदामिनी = बिजली ¦ रूरे==सुन्दर । 
भारती =सरस्वती नदी | हंसजा=ूर्यं की पुत्री, यमुना | दू==दो । पच्छ दू==दोनों 
पक्ष (कृष्ण और शुक्ल) | संघी हैं=परस्पर संघटित हैं। 


संदर्भ--वन-मार्ग राम, सीता और लक्ष्मणा तीनों ग्रागे-पीछे चल रहे हैं । 
वन-मार्ग की पगडंडियों के सकड़े होने के कारण तीनों ही सटे हुए चल रहे हैं 
ग्रौर उनकी स्थिति सन्निकट की है। इसी स्थिति पर उत्प्रेक्षा करते हुए केशवदास 
कहते हैं-- 

व्याख्या--राम, सीता AT लक्ष्मणा वन-मा्गे में चलते हुए ऐसे लगते हैं 
मानो मेघ, भ्राकाश-गंगा और बिजली की देह धारण करके सुन्दर रूप में शोभा दे 
रहे हों, भ्रथवा राम मेध हैं, जानकी ग्राकाश गंगा हैं और लक्ष्मण बिजली हैं, भ्रथवा 
यों कहो कि श्रनेक गंगा, सरस्वती और यमुना के अंशों के देहधारी रूप हैं। जो 
इनका दर्शन कर रहे हैं वे बड़े भाग्यशाली हैं। इनके दर्शन श्रनेक प्रयागराज तीर्थ 
के समान पुण्य फल देने वाले हैं । AAA मानो इन्द्र महाराज इन्द्राणी और अपने पुत्र 
जयम्त के साथ भूलोक की शोभा बढ़ा रहे हैं, या मानो दोनों पक्षों (शुक्ल पक्ष श्रौर 
कृष्ण पक्ष) की तीनों संध्याएँ सन्निकट होकर एकत्र हो गई हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष ही 
eet ्रत्यन्त निर्मल देखकर मन मोहित होता है । 

i झलंकार--उत्प्रेक्षा । 
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q [Rr SSR Se में यह प्रमाण है कि प्रातः संध्या का रंग लाल 
| मध्याल्नःसध्या का रंग श्वेत तथा सांय संध्या का रंग श्याम माना गया है । ङ 
| उक्ति के श्राधार पर कतिपय विद्वानों का यह भी मत है कि केशवदास जी सामवेदं ते 

सनाढ्य ब्राह्मण थे | Fn 


ग्रनंगशेखर दंडक-तड़ाग बीर हीन ते सनीर होत केशोदास 

पुडरीक we भार मंडलीन मंडही । 
तमाल बल्‍लरी समेत सुखि सूखि के रहे, 
ते बाग फूलि फूलि कं समुल सुल खंड at 
चितै चकोरिनी चकोर मोर मोरनी ada, 
हंस हंसिनी सुकादि सारिका ad पढ़, 
जहां जहीं 2 लेत राम जू तहां तहीं, 
श्रनेक भाँति के अनेक भोग भाग सौं बढ़ा zen 

शब्दार्थ--पुंडरीक=कमल। वल्लरी--लता | 

संदर्भ--इस छद में राम की महिमा का वरान है | 


न ऽषाश्या--कवि केशवदास कहते हैं कि जहाँ ज हाँ राम वि 

é वहाँ-वहाँ सूखे तालाबों में पानी भर जाता है कमलों nen ye 
हो जाते'हैं श्रौर उनके ऊपर भ्रमरों के मंडल सुशोभित होने लगते हैं। 
जो बाग तमाल के वृक्षों और dal सहित सूख गये थे, वे फिर हरे-भरे हो 
जाते हैं श्रौर अपनी सुन्दरता के द्वारा दुःख का जड़ से ही नाश कर देते हैं । 
* alt चकोर तथा मोर और मोरनी परस्पर प्रेम से देखने लगते और हंस 
a तथा तोता और मैना सभी पढ़ने लगते हैं । जहाँ कहीं भी राम विश्राम 
करते हैं, वहीं ्रनेक प्रकार के भोग ate सौभाग्य-सुत्र बढ़ जाते हैं--प्रर्थात्‌ वहाँ 
का वातावरण सवे प्रकार सुखमय हो जाता है। 


मोदक-घाम को राम समीप महाबल | 
सीर्ताह लागत है श्रति शीतल॥। 
ज्यों घन संयुत दामिनी के तनु । 
होत है पूषन के कर भूषनु॥३७॥। 
शब्दार्थ घाम = >> अत्यन्त i 
Free T= । महाबल=भ्नत्यन्त तेज। पूषन के कर==सुयं की 


सदभ--राम के प्रति सीता के श्रनुराग का वर्णन है । 
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ग्रत्यन्त तेज धूप भी राम के पास पहुँचने पर सीता के लिए उसी 


व्याख्या 
प्रकार बिजली से युक्त बादल का शरीर सूर्य की 


प्रकार शीतल बन जाती है, जिस 
किरणों से भूषित हो जाता है । 
घ्रलंकार-- उपमा | 
सोदक--मारग की रज तापित है भ्रति । 
Raa सीतहि सीतल लागति । 
cat पद पंकज ऊपर पाँयनि। 
दे जु चले तेहि ते ga दायति nasi 


शब्दार्थं -तापित= गमं | 

संदर्भ--पूर्वंवत्‌ (छंद) के अनुसार । 

व्यारया--केशव कवि कहते हैं कि यद्यपि मार्ग की धूल बहुत गर्म है तथापि 
वह सीता को शीतल लगती है । वह अपने पति के चरणा-कमलों के ऊपर पर रख 
कर चलती है, इस कारण वह तपन भी उसके लिए सुखदायिनी वनी हुई है 1 


झलंकार--विरोधाभास | 


दोहा--प्रतिपुर sit प्रति ग्राम की, प्रति नगरन की नारि । 
सीता जू को देखि के बरनत है सुखकारि ॥३६॥ 


शब्दार्थ--सुखका रि--सुख देने वाली । 
संदर्भ--सीता जी के सौंदर्य की सहिमा का वर्णन है । 
व्यास्या--सुगम है | 

सीता-सुख awa 


दंडक--वासों मृग अंक we तोसों मृग नेनी सब, 
वह सुधाघर तूहुँ सुधाधर मानिये। 
बह द्विजराज तेरे द्विजराजि राजे, 
ag कलानिघि तूहे कला कलित बखानिये ॥ 
रत्नाकर के हैं दोऊ केसव प्रकासकार 
ग्रम्बर बिलास gana हितु मानिए । 
बाके भ्रति सीत कर, तूहुँ सीता सीतकर, 
, चन्द्रमा-सौ चन््रमुखी सब जग जानिए ॥४०॥ 
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शब्दार्थ--मृगञंक==्मृग को अंक में धारण करने वाला | द्विजराजि-- 
दाँतों की पंक्ति । कुवलय हितु--(१) कुमोदिनी का हितेपी (२) प्रथ्वी--मंडल 
(कु= पृथ्वी + वलय= मंडल) | श्रम्वर विलास= (१) श्राकाश में है विलास जिसका 
(२) जो सुन्दर वस्त्रों से सुशोभित है। सीतकर=(१) ठंडीकिरणों (२) दर्शक का 
संताप हरने वाली । 

संदर्भ -बन-मागे में ए 
हुई कहती हैं । 


क ग्रामवाला चन्द्रमा के साथ सीताजी की समता करती 


व्याख्या--कोई ग्रामवाला सीता जी से 
चन्द्रमा के समस्त गुण हैं । चन्द्रमा को मृगांक क 
कहते हैं । यदि वह aga को धारण करने वाला 
श्रमृत धारण करने के कारण सुधाधर हो | 


कहती है कि हे सुन्दरी ! तुम में 
हते हैं, तो तुझे भी लोग मृगनैनी 
सुधार है, तो तुम भी प्रधरों में 


चन्द्रमा को द्विजराज कहते हैं । वुमभी सुन्दर दाँतों की पंक्तियों के कारण | 
द्विजराजि कही जाने योग्य हो । चन्द्रमा अपनी कलाश्रों से बढ़ने के कारण कलानिधि | | || 
कहलाता हैं, तुमभौ चौसठ कलाग्रों को जानने वाली होने के कारण कलानिधि a | 
तुम दोनों ही रत्नाकर के प्रकाशक हो। चन्द्रमा का जन्म रत्नाकर (सागर) से 


हुआ है, श्रौर तुम रत्न-जटित श्राभूषणों से प्रकाशित होकर शोभा प्राप्त कर 
रही हो । 


चन्द्रमा श्राकाश में विलास करता हुआ उसकी शोभा को वढ़ाता है श्रौर तुम 
weal से सजी होकर पृथ्वी की शोभा बढ़ाती हो । यदि चन्द्रमा भ्रपनी प्रियतमा 
कुमोदनी का हितँषी है तो तुम अपने दशन से पृथ्वी मंडल को सुख प्रदान करती हुई 
“कुवलय हित” नाम को सार्थक करती हो । यदि चन्द्रमा भ्रसंख्य शीतल किरणों 
वाला है तो तुम भी सब के हृदयों को शीतलता प्रदान करती हो। wa: हे | | 
चन्द्रमुखी ! तुम चन्द्रमा से किसी गुणा में कम नहीं है । ||| 


श्रलंकार--इलेष से पुष्ट उपमा | 


विजेष--सीता के मुख का सौन्दर्यं-वणंन रीति-कालीन चमत्कार-प्रधान शैली 
में gar है । शेली का विधान भ्रत्यन्त सफल है । 


दंडक--कलित कलंक हेतु केतु भ्ररि सेत गात, 
| भोग योग को भ्रयोग ,रोग ही को थल सो । 
पुन्यो ई को पुरब पे ग्रान दिन ऊनो ऊनो, 

छत छन छीन होत छीलर के जल सो। 
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ag सो जो बरनत रामचंद्र की दोहाई, 
सोई मतिमंड कवि Raa मुसल सो। 
सुन्दर सुबास ग्रु कोमल waa भ्रति, 
सीता जु को मुख सखि केवल कमल सो yen 


शब्दार्थ--कलित कलंक केतु=्=कलंक केतु से युक्त भ्र्थात्‌ भारी कलंकी । 
केतु अरि==केठु है शत्रु जिसका, केशव ने राहु और केतु को एक ही मान कर यह्‌ 
qua लिखा है। छीलर=उथला तालाब जिसमें पानी कम ait कीचड़ भ्रधिक 
होती है । मुसल=मूसल; अति मूर्ख | 

संदर्भ--एक ग्राम बाला ने सीता जी के मुख को fre आने चन्द्रमा बता 
दिया । दूसरी बाला अ्रथवा उसकी कोई सखी उसकी उक्ति का खंडन करती हुई, 


अपनी बात कहती है । 
व्याख्या--एक अन्य ग्राम बाला कहती है कि हे सखी ! सीता जी का मुख 
चन्द्रमा के समान न होकर केवल कमल के समान ही है। चन्द्रमा भारी कलंकी है 
किन्तु सीता जी का मुल निष्कलंक है। चन्द्रमा का शक केतु है, किन्तु सीता के मुख 
का कोई शत्रू नहीं है, चन्द्रमा कुष्ट रोगी है-उसका शरीर ae किन्तु सीता. 
सवणा वरां हैं । क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण चन्द्रमा रोगी है श्रौर भोग एवं, 
योग के भ्रयोग्य है--परन्तु सीता के मुख में ऐसी कोई बात नहीं है। चन्द्रमा 
केवल पुरिमा के ही दिन पूणं होता है अथवा अन्य दिनों को तो वह घटा हुआ रहता 
है, किन्तु सीता जी का मुख सदैव FT रहता है । मैं रामचन्द्र की दुहाई देकर कहती 
हूँ कि जो कवि सीता के मुख की तुलना चन्द्रमा से करते हैं वे बुद्धि हीत श्रौर निपट 
मुखं हैं। सीता जी का मुख तो अत्यन्त सुन्दर सुवासित, कोमल और निष्कलंक है, 
ग्रतः इसकी तुलना केवल कमल से ही की जा सकता है । 
श्रलंकार--(।) अनुप्रास (1) उपमा । 
दंडक-एकं कहैं श्रमल कमल मुख सीता ज़ु को, 
एक कहै चन्द्र सम श्रानंद को कंदरी। 
होइ जो कमल तौ रयनि में न aga री, 
चन्द्र जो तो बासर न होइ दृति मंद री । 
बासर ही कमल, रजनी ही में चंद्र मुख, 
बासर हू रजनि faust जगवंद री।। 
. देखे मुल भावं  श्रनदेखेई कमल चंद, 
| तातें मुख मुखे, सखी, कमलौ न चंद री ।।४२॥ 
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चंद==मुल को बिना देखे ही कमल और चन्द्रमा भ्रच्छे लगते हैं। श्र्थात्‌ 


शब्दाथ--श्रानेद को क॑द==ग्रानंद की वर्षा करने वाला ।' भ्रनदेखेई कमल | 

| 

चन्द्रमा श्रौर कमल तभी तक श्रच्छे लगते हैं जब तक सीताजी के मुख को न | 
; i | 


संदर्भ--प्रस्तुत छंद में ग्राम-वालायें सीता जी > |] 
के 

से भी अधिक सुन्दर बताती हैं। उनके बिचार.से ie be | 
मुख से ही की जा सकती है । egies | 


कि यह्‌ a नहीं हैं, क्योंकि कमल रात्रि में संकुचित हो जाता है, परन्तु यह रात्रि 
में भी विकसित रहता है। यह चन्द्रमा भी नहीं है क्योंकि, चन्द्रमा तो रात्रि में ही ' a 
विकसित होता है और सीता का जगत वंदनीय मुल रात-दिन विकसित रहता है। | 
Sg eta के उपमान सीता जी के मुल के सम्मुख सारहीन हैं। 
कमल श्रार चन्द्रमा तभी तक अच्छे लगते हैं न्दरं 

ial छे लगते हैं जब तक सौता सुन्दर का मुल सामने 


श्रलंकार--उपमा पुष्ट श्रनन्वय | 


विशेष--केशव की सहृदयता हष्टव्य है । कुछ विद्वानों 3 = 
: ४ 3 उछ विद्वानों की राय में इस छुन 
में प्रकृति के प्रति कैशव की उदासीनता भलकती है। हमारे विचार से र । 
| के प्रति प्रेम का संदर्भ ही नहीं है। यहाँ मुख का वरान हो रहा है। aa: हमें | | 
| 


| प्रत्येक वात पर मुख के परिप्रेक्ष्य में ही दि क 

ह विचार करना चाहिए। यहाँ तो 
a oe र बात कह दी है कि मुख के सामने safe के उपमानों a 
| महत्व नहीं है । इसमें प्रकृत्ति के प्रति श्रनरा त्पन्न नहीं | 
. नुराग विराग का प्रइन ही उत्पन्न मर्ह || 


दोहा-सीता नयन चकोर सखि, रविवंशी रघुनाथ । | 
रामचन्द्र सिय कमल मुख, भलो बन्यो है साथ ॥४३॥ | | 


शब्दार्थ---भूलो--बढ़ा हो विलक्षणा । 
संदर्भ--सीता के मुख का वर्णन है 1 
| “mae —e सखी ! सीता के नयन चकोर के समान हैं जिन पर सुयवंशी । 
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ai} | राम सदा मोहित रहते हैं। राम रूपी चन्द्रमा सौता के मुख रूपी कमल को देखकर 
4 प्रसन्न रहता है । यह बड़ा ही अदभुत संयोग है । 
ग्रलंकार--विरोधाभास | 
दर्मिल-- कहूँ बाग तड़ाग तरंगिनि तीर तमाल की ale बिलोकि = । 
घटिका यह बेठत है सुख पाय बिछाय तहाँ कुस कांस थजो॥ 


मग को श्रम श्रीपति दूर फरे सिय को सुभ बाकल अंचल सों i 
aa तेऊ हरें तिन को कहिं केसव चंचल चारु हृगंचल सों ॥४४॥ 


शब्दार्थ--थली ==श्रासन । बाकलञ=बल्कल । हृगंचलन्=कटाक्ष रूपी 
ae संदर्भ-जब. सीता राम थक कर मागे में बैठ जाते हैं, तो वे एक दूसरे की 
थकावट दूर करने का प्रयत्न करते हैं । ै 

व्याख्या--रास्ते में थके हुए राम ग्रौर सीता कहीं किसी बाग, तालाब, 
ग्रथवा नदी के किनारे या तमाल की सुन्दर छाया देख कर कुशासन बिछा कर एक 
घड़ी के लिए बैठ जाते हैं ॥ बल्कव वस्त्र की हवा करके श्री -राम सीता की थकावट 
| दर करते हैं, ale सीता जी बांकी चितवन रूपी अंचल से (बांकी चितवन से देख कर) 
श्री राम की थकावट दूर करती हैं । 

ग्रलंकार--() श्रनुप्रास (ii) aaa 

विशेष--संयोग GATT का सुन्दर परिपाक है । 


सोरठा--भ्री रघुवर के इष्ट, श्रश्भुवलित सीता नयन । 

सांची कही श्रहष्ट, भूठी उपमा मौन की ॥४५॥ 
बब्दार्थ--इृष्ट--अति प्रिय । ग्रश्रबलित==श्रानन्दाश्च, युक्त | Wete= 
होनहार | 
| संदर्भ--सीता जी के नेत्रों का वर्णन 21 मीन की उपमा सत्य हो 
जाती है । 


व्याख्या--श्रपते ऊपर राम जी को बल्कल वस्त्र द्वारा हवा करते देख कर 
सीता जी की आँखों में प्रेमाश्र, श्रा जाते हैं । श्रांसू भरे हुए वे नेत्र राम को अत्यन्त 
ret प्रिय लगते हैं । सत्य कहा है कि होनहार बड़ी बलवान है, जिसने श्राँखों में निरन्तर 
i आँसुओं के भरे रहने के कारण मीन की भूठी उपमा को भी सच्ची करके दिखा 
tin दिया है । द 


° 
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` दोहा-मारग यों रघुनाथ चु इख सुख सब ही देत । 
चित्रकूट परबत गये, सोदर सिया समेत ।४६।। 

शब्दार्थ-सोदर=भाई लक्ष्मण | 

संदर्भ--राम के चित्रकूट पहुंचने की सूचना है । 

व्याख्या-सुगम है । 


— नवाँ प्रकाश समाप्त — 
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दसवाँ प्रकाश 


दोहा-यहिं प्रकास दसमें कथा Alaa भरत स्वधाम । 
राज करन श्ररु तासु को, बसिबो नंदीग्राम ॥ 


व्याख्या--इस दसवें प्रकाश में भरत का म्रयोध्या लौटना, तथा नंदी गाँव में 


रह कर राज काज चलाना वशित है | 


दोघक--ग्रानिः भरत्य पुरी श्रवलोकी । 
थाबर जंगम जीव ससोको । 
भाट नहीं विरुदावलि साज । 
कुंजर गाजें न Fgh बाजें ।१।। 
ज्ञव्दार्थ-धावर=्=स्थावर, जीवधारी । जंगम==जड़ । कूंजर=हाथी | 
संदर्भ--भरत जब ननिहाल से लौट कर अयोध्या में आए, तो उन्होंने समस्त 
प्रयोध्या को झोक में तिमग्न देखा | 
व्यास्या--सुगम है | 
= सभा न विलोकिय कोऊ । 
सोक गहे तब सोदर दोऊ । 
मंदिर मातु बिलोकि भ्रकेली । 
| ज्यों बिन gat बिराजति बेली ॥२॥ 
a शब्दार्थ-बिन वृक्ष विराजति बेलीज-विना श्राश्रय की वेलि श्रर्थात्‌ भूमि 
tet पर पड़ी हुई लता । राज सभा न बिलोकिय कोऊ=राज सभा में उन्हें कोई नहीं 
iil दिखाई दिया | 
i संदर्भ-छन्द १ के समान । 
H व्यास्या-- ALAS | 
ग्रलंकार-उपमा । 
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तोटक तब दीरघ देखि प्राम कियो | 
Woh उन कंठ लगाय लियो 1 
न पियो जल संभ्रम भूलि रहे । 
पुनि मातु सों बैन भरत्थ कहे ।।३।। 


शब्दार्थ -दीरघ देखि = लम्वायमान अर्थात्‌ पृथ्वी पर पड़ा GAT देख कर | 


संदर्भ भरत और UST ने महल में जाकर माता को शोक fie 
ब्लला 
देखा । 
व्याख्या-जब भरत और शनुष्न महल में गए तो उन्हों 
पर पड़ी हुई, श्रपनी माता को प्रणाम किया । 
लिया । वे दोनों भाई भ्रनिष्ट की श्राशंका द्वारा 
भूल गए । फिर भरत ने अपनी माता से इस प्र 


ने शोक के कारण पृथ्वी 
केकेयी ने उठ कर उन्हें गले से लगा 


इतने श्रभिभूत थे कि पानी तक पीना 
कार कहा | 


देमिल-मातु कहाँ नुप ? तात गये सुरलोकहि, क्‍यों? सृत सोक लघे । 
सुत कोन सु? राम, कहाँ हैं aa? बन लछमन सीय समेत गये || 
बन काज कहा कहि ? केवल मो सुख, तोकों कहा सुख यामें भये । 
तुमको प्रभुता, धिक तोकों कहा श्रपराध बिना सिगरेई हये ।।४।। 


शब्दार्थ--मो सुल मेरे सुख के लिए। 


AYA = राज्याधिकार । सिगरेई 
भये--सब मारे गये । 


संदर्भ -भ्रयोध्या में घटित होने वाली दुर्घटना के सम्बन्ध में भरत-कंकेयी में 
प्रश्नोत्तर होता है । 
व्यास्या-सरल है | 
अलंकार -प्रश्‍तोत्तर । 
विशेष--केशव के संवाद-कौशल का सुन्दर उदाहरण है । 
दोहा--भर्ता सुत विद्टेसनी, सब ही को दुखदाइ। 
यह कहि देखे भरत तब कोसल्या के पाइ ॥५॥ 
शब्दार्थ भर्ता =पति । विद्वे सनी--विद्वेष करने वाली । 


संदर्भ-- अपनी माता कैकेयी को धिक्कार कर भरत कौशल्या की सेवा में 
जाते हैं । 


व्यास्या--सुगम है | « 
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तोरक--जब पायन जाई भरत्थ परे । 
उन भेंटि उठाय के अंक भरे । 
सिर सूंधि बिलोक बलाइ लई | 
सुत तो बिन या बिपरीत भई ।।६॥ 


ज्ब्दार्थ--सरल है। 
x 
संदर्भ--भरत के प्रति कौशिल्या के प्रेम का निरूपण हूँ । 


व्यार्या--जब भरत कौशिल्या के पैरों में जाकर गिरे तो कोशिल्या ने उन्हें 
उठा कर अपती गोद में ले लिया | उनका सिर सूँघ कर और बलेया लेकर कहा 
कि हे बेटा ! तेरी अनुपस्थिति के कारणा ही यह अनहोनी घटना घटित हो गई। 
(यदि तुम यहाँ होते, तो यह घटवा न होती 1) 
तारक--सुन्न मातु भई यह बात श्रनेसी । 
जु करो सुत भतू बिनासिनी जैसी । 
यह बात भई अबब जानत जाके | 
द्विज दोष परे सिगरे सिर ताके ॥७॥। 
भरत 


शब्दार्थ--अनैसी ==श्रनिष्ट, बहुत बुरी । सुत-भतृं -बिनासिनी=पुत्र श्रौर 
पत्नी का नाश करने वाली । 
संदर्भ--भरत कौशिल्या के सम्मुख अपनी निर्दोषता प्रकट करते हैँ । 


व्यास्या-हे माता ! पुत्र और पति का नाश करने वाली यह्‌ घटना जो 
कैकेयी ने की, बहुत ही बुरी हुई है । यदि मुझे इस घटना का पहले से ज्ञान हो, तो 
मैं समस्त ब्रह्म दोषों का भागी बनूं । 


तारक--जिनके रघुनाथ बिरोध बसँ जू । 
मठधारित के तिन पाप ग्रसे जू॥ 
रसराम रस्यो मन नाहिन जाको । 
रन में नित होय पराजय ताको ust 


शब्दार्थ--ग्रसं =लगे | रसराम==रामप्रेम । 


संदर्भ--भरत कौसिल्या के सम्मुख राम के प्रति ञ्रपता श्रगाध प्रेम IF 
करते हुए ATA श्राप को निर्दोष प्रमाणित करते हैं । 
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व्याख्या--हे माता ! जिनसे 
उनको मठधारियों का पाप लगे। जि. 
युद्ध में वे सदैव ही पराजित हों । 


हदय में रघुनाथ जी का विरोध बसता हो, 
TR मन राम प्रेम में निमग्न न हो, ईश्वर करे 


विशेष--उपयुःक्त कथन में उन दिनों मठों में रह 
AIT संकेत है । 


ने वाले व्यभिचारी की 


तारक--जनि सौंह करो तुम पुत्र सयाने । 
श्रति साधु चरित्र तुम्हें हम जाने ॥ 
सबको सब काल सदा सुखदाई । 
प्रिय जानत हों ga-sat रघुराई ॥६॥ 


“+कौशिल्या 
शब्दार्थ--जनि सौंह करी =तुम शपथ मत खाग्रो 


। सयाने=चवुर। साधु= 
पवित्रः। 


संदर्भ--जब भरत अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए 
कौशिल्या ने कहा । ! 


UF खाने लंगे, तब 


व्यास्या--स्पष्ट है । 


चंचरी हाथ हाय जहाँ तहाँ सब ह्व रही सिगरी पुरी । 
चाम धाम नृप सुन्दरी प्रगरीं सबं जे रहीं दुरी ॥ 
ले गये नृपनाथ को सब लोग श्री सरजू तटी । 
राजपत्नि समेत पुत्रनि विप्रलाप नडी रटी॥१ 


oll 


शब्दार्थ--दुरी -- छिपी हुई । बिप्रलाप=विलाप । गटी=समुह्‌ | रटी-- 
कह-कह कर | 


संदर्भ---राजा दशरथ के शव को सरयू के तटपर जाते समय चारों ओर 
ऊहराम मच गया । इस छंद में उसी का वर्णन है। 


व्याख्था--जब राजा. दशरथ की प्रर्थी महल के बाहर निकली, तो सारी 
प्रयोध्या में संत्र हा हा कार मच गया । जो सुन्दरियाँ ग्रन्तः पुर में छिपी रहती 
थीं, वे भी इस समय स्थात-स्थान पर बाहर निकल ars) सब लोग महाराज दशरथ 


के मृत शरीर को सरयू नदी के तट पर ले गये । रानियों श्रौर राजपुत्रं ने Tega 
वचन कह-कह कर विलाप किया । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 


.. 5० «7.+ LT ae 


| 
| 
\ 


| 

|| 
ei 
ie 
| 
ut 


eo I Td 
a. ches 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


( ३१२ ) 


पिटी प्रेत चर्चा । 
करी पर्ति भ्रर्चा | fret sa च 
aan = राज धाती । भई दीन बानी ॥९१॥ 


= \ 
sa __त्रेत-चर्चा==प्रेत कृत्य fs 
a शरथ का दाह-संस्कार किया । प्रेत-कृत्य समाप्त 


दर्भ-- राजा द 5 
Saige eet के सभी लोगों ने श्रत्यन्त दुःखी वचन कह-कह कर 
हुए और र 


विलाप किया । 
ललिता--शिया भरत कीनो । वियोग रस भीनी | 
a aq गति नवीनी । सुरु द पद लीती ।.१२॥। 


शबदार्थ--मुकुँ द पद==मोक्ष | 

संदर्भ--राजा दशरथ की ग्न्त्येष्टि का वर्णन है । 

ग्रत्यन्त शोक में इबे हुए भरत ते राजा दशरथ की श्रन्त्येष्टि 
t— च 


व्याख्य र 
क्रिया की । सारी क्रियाएँ राजा दशरथ को नई गति प्रदात करने वाली थीं । उनके 
क्र 


द्वारा महाराज को मोक्षपद की प्राप्ति हुई । Gas 
रे हे । तिज पायन पंय चले WITT ॥ 
__पहिरे बकला सुजटा धरिक 
= i गंग गये गृह संग लिये । चित्रकूट बिलोकन छाँडि दये ।।१३॥ 
a ==बल्कल | 
qeatd —AFAM HAC : 
संदर्भ--राजा दशरथ की अन्त्येष्टि करके भरत राम से मिलने के लिए 
दिए | 
बित्रकूट की श्रोर चल | 
: ब्याख्या--वल्कल वस्त्र पहन कर रौर भारी जटा धारण करके भरत राम 


पूर्वक पैदल ही चल दिये केवट को साथ लेकर उन ने 
aaa के लि बक पे । गुह्‌ T ह्‌ 
से मिलने के लिए हु ह्‌ { 

गंगा नदी को पार किया । जब उन्हें चित्रकूट पर्वत दिखाई देने लगा तो वह गुह को 


भी छोड़ कर ATT की AIT बढ़े । 

सुन्दर सब सारस हंस भये खग खेचर बारिद ज्यों बहु बारन गाजे । 
बन के नर बालक किन्नर बालक ले मुग ज्यों मुगनायक भाजे ॥ 
तजि सिद्ध समाधिन के सब दीरघ दौरि दरीन में श्रासन साजे । a 
सब FAT भूधर हाले श्रचानक श्राइ AKA के दुंदुभि बाजे ॥९ 


-्=्गुः 1g ! 
शब्दार्थ--भये खेचर"-आकाश गामी हुए, उड़ गये । A= TAS 
भूधर पर्वत \ 
संदर्भ--चित्रकूट जाते हुए भरत की सेना का वर्णन है । 
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का भरत चित्रकूट के निकट वाले जंगल में अपनी सेना तथा 
श्रपने समाज सहिन पहुंचे श्रौर वहाँ ग्रचानक सेना के नगाड़े बजने लगे तो हमें 


सारसादि वन के पक्षो श्राक़ाश में उड़े गए, हाथी बादलों के समान गरजने लगे 
बन में रहने वाले, वानर, किन्नर इत्यादि अपने-भ्रपने बच्चों को लेकर इस 
भागे जैसे सिंह हिरन को लेकर भागता है । केशव कवि कहते हैं कि सिद्ध लोगों ने 
श्रपनी दीर्घ समाधियों को HSH और दौड़ कर गुफाओं में अपने आसन लगाए 
ale सारी पृथ्वी श्रौर पहाड़ हिलने लगे । 


श्रलंकार--() उपमा । (ii) श्रतिशयो क्ति । 


दोहा रामचन्द्र लक्ष्मण सहित, सोभित सीता संग । 
केसवदास सहाय उठि, चढ़े धरनिधर BTU 


शब्दार्थ - सहास = हंसी के साथ, हंसते etl धरनिधर = पर्वत । श्भृंग = 
चोटी । 


संदर्भ--भरत को श्राया हुआ» जानकर राम मुस्कराते हुए पर्वत की चोटी 
पर चढ़ गये। 


व्यास्या--स्पष्ट है । 


मोहन--देखहु भरत चमू सजि ग्राये । जानि 


Wat हमको उठि धाये। 
हंसत हम बहु area गाजे। दी 


रघ जहे-तहें दुदडभि बाजे i १६॥ 
लक्ष्मण 


शब्दार्थे — हींसत-- हिन हिनाते हैं । 
संदभ -भरत की सेना को देखकर लक्ष्मण राम से कहते हैं | 


व्यास्या--हे राम ! भरत हम को शक्तिहीन जानकर सेना सजाकर हम 
पर आक्रमण करने के लिए आये हैं । बहुत सारे घोड़े हिनहिना रहे हैं, हाथी गरज 
रहे हैं तथा जहाँ-तहाँ बड़े-बड़े नगाड़े बज रहे हैं । 
तारक--गजराजन ऊपर पारवर ate | 
श्रति सुन्दर सीस-सिरी मन मोहैँ ॥ 
मनि धुंधुर घंटन के रव बाज | 
तड़ितायुत arg बारिद गाजें ।।१७॥ 


“लक्ष्मण 
शब्दार्थ--पारवर-- भूलें । सीस-सिरी --शीश श्री, मस्तक की. शोभा । 
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2 | 
संदर्भ--छंद १६ के समात , 
र भूलें सुशोभित हैं । उनके मस्तक की शोभा 


व्यास्या--बड़े बड़े हाथियों प A 
गे हाची हर । मणियों से जड़े हुए TT के शब्द गू ज रहे हैं 
मत को मोहि 


जो ऐसे प्रतीत होतेहे मानो बिजली सहित बादल गरजे रहे हों । 
गलंकार- IAAT \ , 
द्ध को आज भरत्य चढ़े घुति gegfa की aug दिस घाई । 
= त चली चतुरंग चमू बरनी सु न केसव BAZ जाई ॥! 
सब के तनत्रातनि में झलकी अरुनोदय की श्ररुनाई | 
ae ते जनु रंजन को रजपुतन की रज बाहर आई USA 


Haas 


शब्दार्थ ~ रज == राजपूती रजोगुणमय क्षत्रीपन | 


{दर्भ--भरत की सेना का वर्णन है। कवि कहता है अथवा लक्ष्मण मन 
संदर्भ 


~ > हे 
में विचार करते हैं aK 
व्यास्या+- AT ने श्राज युद्ध के हेतु चढ़ाई की है। तगार की ध्वनि दस 
रो में भर गई है। प्रातःकाल ही भरत की सेना चली श्रा अ के 
का है कि उसका वर्णन किसी प्रकार नहीं करते बनता | समस्त ne = 
ca की लालिमा इस प्रकार अऋलकती है, मानो क्षात्र धर्म को राजित कर 
पर सूर ae 
लिए राजपूतों की बीरता हृदय से निकल कर बाहर श्रा गई । 
g 
झलंकार--उत्पेक्षा । 
गेटक--उड़ि के धर A श्रकाश चली | बहु चंचल बाजि ae दली। 
: भुव हालति जानि ग्कालहि घे । जनु थंभित ठौरनि ठौर किये ॥१६। 
a थंभित किये = लगा 
ज्ञब्दार्थ--अ्काल हि बेवक्त, प्रलय के पहले ही । थंभित किये ==स्तम्भ 
दिए हैं। aoe aq 
संदर्भ--भरत की सेना के घोड़ों को सुमों से उड़ती धूल का वर्णन है 
x = : Bex 
व्याख्या-बहुत से चंबल घोड़ों के सुमों से पिसकर पृथ्वी से ए 
gata को जा रही है । वे धूल के घौरहर ऐसे जान पड़ते 
पृथ्वी को श्रसमय ही डोलते डगमगाते देख ब्रह्मा ने जगह-जगह खगे 
दिये हैं । 


ग्रलंकार-उत्प्रेक्षा | 
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तारक--रणा राजकुमार BERET जु । 
श्रति सम्मुख घायन जूर्झाहगे जू । 
जनु ठौरनि-ठौरनि भूमि नवीने । 
तिनके चढ़िबे कहें मारग कीने ।।२०॥ 
शब्दार्थ--अरूभहिंगे -- उल भें गे, युद्ध करेंगे । 


संदर्भ--भरत के घोड़ों के सुमों से उड़ने वाली धूल के ढेरों के वारे में कवि 
कल्पना करता है । 
व्यास्या--भूमि ने यह समककर कि यहाँ ्षत्रीगणा भिड़कर युद्ध करेंगे और 
वीरता पूवक रणा में सम्मु् मार करते हुए प्राणा त्यागेगे, श्रत: ठौर-ठौर पर उनके 
सवणा रोहण के लिए नवीन सड़कें तैयार कर दी हैं । 
श्रलंकार--उत्प्रेक्षा । 


तोटक-रहि पुरि बिमारनाहि ब्योमथली । तिनको जनु टारन भूमि चली । 
परि पुरि श्रकार्साह धुरि रही। सु गयो मिटि सुर प्रकास सही॥२१॥ 
शब्दार्थ--व्योम-थली =श्राकाश | 
संदर्भ-छन्द २० के समान | 


व्यास्या--भरत के घोड़ों के खुरों से उड़ाई गई धूल के ढेर ऐसे लगते हैं 


मानो आकाश विमानों से भर गया हो श्रौर उन्हें हटाने के लिए पृथ्वी ्राकाश 


की श्रोर जा रही हो । वह धूल सारे श्राकाइ में छा गई है जिससे सूर्य का प्रकाश 
समाप्त हो गया है । 


श्रलंकार--उत्प्रेक्षा | 


दोहा--श्रपने कुल कौ कलह क्यों, दे्खहि रति भगवंत । 

यहै जानि श्रन्तर कियो, मानो यही श्रनन्त ॥२२॥। 
शब्दार्थ-सरल है । 
संदभ -छन्द २०, २१ के समान | 


व्यास्या--अपने वंश के बालकों sr पारस्परिक कलह सूयं भगवान केसे 
देख सकेंगे, इसी विचार से मानो पृथ्वी ने सूर्य के मुख पर धूल का पर्दा डाल कर 
आकाश को पृथक कर दिया 2 | 


अलंकार-- उत्प्रेक्षा | 
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तोटक--बहु तामहे दीह पताक लसें । जनु धूप में afer की ज्वाल बसें । 
रसना feat काल कराल घनी ! feet मीच नचे ag श्रोर बनी uray 
शब्दार्थ--दीह= दीर्घ, ऊँची-ऊँची | पताक==पताकाएः । रसना =जीभ | 
संदर्भे-पूर्ववत्‌ । 
व्यास्या--धोड़ों के सुमों द्वारा उड़ने वाली धूल में भरत के दल की चंचल 
पताकाएः ऐसी शोभा दे रही हैं मानों युद्ध करने के लिए शत्रु पक्ष के योद्धाभ्रों को 
इशारा दे-देकर बुला रही हों । 
घलंकार---उत्प्रेक्षा । 


दन्डक--मारि डारों aga समेत यहि खेत ary, 
मेटि ant दीरघ बचन निज गुर को। 
सीतानाथ सीता साथ as देखि छत्र तर, 
यहि सुख सोखों सोक सब ही के उर को । 
केसोदास सबिलास बीस बिसे बास होय । 
केकेयी के अंग-अंग सोक पुत्र जुर को। 
रघुनाथ जु को साज सकल छिड़ाइ ay, 
भरतहि भ्राज राजु देउ प्रेतपुर को ॥२५॥ 
लक्ष्मण 
शब्दार्थ--पुत्रजुर-- पुत्रक रण का संताप । प्र तपुर=यमपुर | 
संदर्भ--भरत की सेना को देख कर लक्ष्मण क्र द्ध होकर कहते हैं । 


व्यास्या--मैं भरत को छोटे भाई शत्र घ्न सहित ग्राज यहीं इसी राक्षेत्र में 
मार डालू गा भ्रौर waa गुर [ राम ) के साधु वचनों का उल्लंघन कर FAT! 
राम श्रौर सीता इसी छत्र के नीचे वंठे हुए मेरा युद्ध देखते रहें । मैं इसी सुख के 
कारणो.सवके हृदय के शोक़ को सोख लूंगा । केशव कवि कहते हैं कि लक्ष्मण क्रोध 
में कहते 'ही-गये कि श्राज भरत के सब सैनिकों का निश्चय ही स्वगे में निवास 
; होगा श्रौर मैं भरत श्रौर शत्रुघ्न को मार कर कंकेयी के अंग-अंग को पुत्र शोक के 
Th संताप से भर कण । आज मैं भरत से राम का सारा राज्य छीन लूंगा श्रौर भरत 
i को यमपुरी ped दे दगा श्रर्थात उसके प्राण लेलू'गा । 
ag झ्लंकार--स्वभावोक्ति । 


i विशेष---उपयुक्त पंक्तियों में राम वी उस शिक्षा की ओर संकेत हैं णी 
1] उन्होंने नवम्‌ प्रकाश के छन्द २७ में दी है । 
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दोहा--एक राज महे प्रगट जहे, द्र. प्रभु केसबदास । 
तहां बसत है रेन दिन, मूरतिबंत बिनास ।।२६।। 
शब्दार्थं--द्व॑प्रभु--दो राजा । मूरतिबंत--साक्षात्‌ । 
संदर्भ--भरत के राजा 
करते हैं । 
व्यास्या--स रल है | 


विशेष--मिलाहए बिहारी के इस दोहे के साथ-- 
उसह SIM प्रजान को क्यों न बढ़ दुख द्वन्द | 
श्रधिक अंधेरो जग करे, मिलि भावस रवि चंद ॥ 
कुसूम विचित्रा-तब सब सेना वहि थल राखी । 
मुनि जन लोहे संग श्रभिलाषी ॥ 
रघुपति के चरनन सिर नाये। 
उन हंसि के गहि कंठ लगाये ॥२७।॥। 
शब्दार्थ श्रभिलाखी =ग्रभिलाषी, रामदर्शन के इच्छुक 
संदर्भ--सेना को छोड़ कर रामद्शंन के इच्छुक मुनियों के साथ भरत ने 
राम के चरणों में जाकर सिर झुकाया । 
व्यास्या-सरल है। 


होने के प्रति लक्ष्मण भ्रपना श्राक्रोश व्यक्त 


दोधक-मातु सवं मिलिवे कहें श्राई । ज्यों सुत सुरभी सुलवाई। 
लछिमन स्यो उठि के wut. पायन जाय परे दोउ भाई ॥२५॥ 


शब्दार्थ--सुरभी = गाय | सुलवाई=सयः प्रसूना, जिसके भ्रभी अभी बच्चा 
जना हो । 


संदर्भ--राम श्रौर लक्ष्मणा की भेंट रानियों से होती है। 


व्यास्या--कौशल्या श्रादि समस्त माताएँ मिलकर वत्सल-प्रेम में उसी प्रकार 
विह्नल होकर वहाँ arg’, जिस प्रकार गाय अपने नवजात बछड़े के लिए दौड़ कर 
उसके पास ध्राती है। राम लक्ष्मण सहित उठे और वे दोनों माताग्रों के चरणों 
में जा पड़े। . 

ग्रलंकार--उदाहररा । 


दरोधक--मातनि कंठ उठाय लगाये। प्रान मनो मृत्‌ देहनि पाये। 
भाप मिली तब सीय सभागी। देवर सासुन के पग लागी ॥२६॥ 
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शब्दार्थ--सरल है | 
संदर्भ--सीता जी भ्रपनीं सासों एवं भरत से मिलती हैं । 
व्यास्था--स्पष्ट है । 
अंलकार--उत्पेक्षा | 
तोमर-तब पूछूयो रघुराम । 

सुख हैं पिता तन माइ। 

तब पुत्र को मुख जोय। 

क्रम तें vst सब रोइ ॥३०॥ 
शब्दार्थं जोय देखकर 
सेदर्भ--राम ने जब राजा दशरथ के स्वास्थ्य.के बारे में पूछा, तो सब 

रानियाँ रो उठीं। 


व्यास्था-सरल है। 


दोघक-ग्रांसुन सों सब पर्वत घोये। 
जड़ को जंगम सब जीवहु रोये । 
fag बधु सिगरी सुन राई | 
राज ay सबई समुझाई ।।३१॥ 
शब्दार्थ-जंगम=चर जीव | 


संदभ -समस्त रानियों के रोदन के कारण वहां का समस्त वातावरण 
शोकाकुल होगया | इसी का वर्णन है । 


व्याख्या— रानियों ने अपने श्रासुश्रों से पवंतों को धो दिया । उनके विलाप 
को सुनकर क्या श्रचर क्या चर सभी जीवधारी रोने लगे उनका विलाप सुनकर 
तपस्वियों की स्त्रियां वहाँ श्रागई और उन्होंने राज-वन्धुओं (दशरथ की रातियों) को 
समभाया । - 
मोहन-धरि चित्त dizi aa गंग तीर । 
"शुचि @ शरीर । fag तप नीर ॥३२॥ 


शब्दार्थ-सुचि @ =पवित्र होकर। तपि नीरन्=पानी के द्वारा तपण 
करके | , 


NN 


'संदर्भ-राम ak लक्ष्मण ने गंगा के किनारे पिता को जलां- 
Hi जवि दी | si, 


fou. 


nD 
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व्याख्या --भ्रपने मन में धैय चारणा करके सब ग 


स्नानादि द्वारा शरीर से शुद्ध होकर उन्होंने अपने विता हे गा के किनारे भ्राए। 


जलांजलि.दी | 


बात rat जल सों गल भीनो। 

उठ सादर पाँव परे तब तीनों ॥३३॥ 
शब्दा Dy गें में wen 
व्दार्थ-जन =F श्रापका सेवक हूँ । a 


मरस्तग-भरत राम से अयोध्या लौटने की प्रार्थना करते हैं । 


व्यास्या--भरत कहते हैं कि हे 
हैं रघुराज ! श्रव श्राप घर को 
क लौट 
मैं 2 श्रापका सेवक हूँ श्रौर श्राप सवको सुख देने वाले राजा he pa! 
कहत भरत का गला भर ग्राया । तीनों भाई उठकर आदर पव eee 
तात पूवक राम के qa 
दोधक--राज दियो हमको बन रूरौ। 
राज दियो तुमको परिपुरो । 
सो हमहूँ तुमहुँ मिलि कीजे। 
ee, बाप को बोल न नेकहुँ AR ari 
` शब्दाथ--रूरो = सुम्दर । छीजै--भंग a 
सदभ--राम भरत के निवेदन का उत्तर देते हैं । ह 
सा दम कहते हैं कि भरत ! पिताजी ने मुझ को वन का सुन्दर 
ae : a र तुमको पूरा राज्य दिया है । हमको तुमको मिल कर वही बात 
एटी ee पिता का बचन तनिक भी भंग न हो । दोनों अपना अपना राज्य 
: : भी बने रहेंगे श्रौर पिता का वचन भी भंग न होगा । 
दाहा क को और बाप को, वचन न मेटे कोय। 
; जा न मानिये भरत तो, मारे को फल होय ॥३५॥ 
अब्दाथ--मारे को फल--हत्या का पाप । 


सेरभ-भरत के प्रति राम का वचन है। 


व्यास्या-- है 
भी आज्ञा Peet भरत से कहते हैं कि पिता और राजा में से किसी एक की 
। 7 करने से हत्या का पाप लगता है। फिर दशरथ तो मेरे दोनों. 


a 
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स्वागता--मद्ायपान-रत तियजित होई । सन्निपात युत बातुल जोई। 
देखि देखि जिनको सब भागे। तास्‌, बेन हनि पाप न लागे ॥३६॥ 
शब्दार्थ--तिय-जित>-स्त्री का गुलाम । वातुल=वकवासी । बैन-हनि = 
राज्ञा का उल्लंघन करके | : 
संदर्भ--जब राम कहते हैं कि मैं वापिस न जाऊंगा, क्यों कि इससे पिता 
की प्राज्ञा का उल्लंघन होगा, तो भरत इसका उत्तर देते हैं । 


व्यास्या--भरत नीति के बचन राम प्रति कहते हैं--जो शराबी हो, स्त्री 
का गुलाम हो (उसके इशारे पर चलता हो) सम्निपात रोग से ग्रस्त होकर व्यथं 
की बकवास करता हो और इतना घृणित हो कि लोग उसे देल कर भाग as हों 
इन व्यक्तियों की ग्राज्ञा उल्लंघन करने में कोई पाप नहीं लगता है (वह चाहे बाप 
हो श्रथवा राजा) | 
स्वागता--ईस ईस जगदीश बखान्यो । 
बेदबाक्य वल तें पहचान्यो । 
ताहि मेटि हठ कं रजिहों att 
गंग तीर तन कॉ तजिहाँ तो zen 
शब्दार्थ--ईश -- महादेव, ईस= विष्णु । जगदीश = ब्रह्मा | रजि हों == मुभे 
राज-काज BUM, । गंग= मंदाकिनी नदी, जो चित्रकूट में है। सब लोग उसे 
मंदाकिनी गंगा कहते हैं । 
सेंदर्भ--छुन्द Ho ३६ में कहे गए वचन की पुष्टि में भरत कहते 
जाते हैं~ 
व्यास्या -यही बात महादेव, विष्णु और ब्रह्मा ने कही है । वेदवाक्य के 
बल से मैंने इस बात को पहिचाना है। इस पर भी यदि श्राप इस बात की उपेक्षा 


करके मुक से जवर्दस्ती भ्रयोध्या का राज्य कराए. गे, तो मैं गंगा के किनारे श्रपने 
प्राणों को त्याग दगा ! 


ie दोहा--मौन गह्यो यह बात करि, छोड़ि aa बिकल्प। 
भरत जाय भागीरथी, तीर करयो संकल्प ॥३५॥ 
tt शब्दार्थं--विकल्प- विचार । भागीरथी = गंगा मंदाकिनी । 


s नाते हैं। - 


Ue 


( ३३१ ) 
व्यास्या--राम से भरत यह कह 
चलेंगे तो मैं प्राणों को त्याग दूंगा, 
वितकं करने का विचार छोड़ दिय 
त्याग कर संकल्प किया । 
इ'्रवज्रा-भागीरथी रूप भ्रनूपकारी । 
चन्द्राननी लोचन कंजधारी। 
बरनी बरवानी सुख तत्व सोध्यो । 
रामानुजे भ्रानि प्रबोध बोध्यो ॥३९॥ 
शब्दार्थ-सोघ्यो = शोधकर | प्रवोध=समभाना | 
संदर्भ--जब भरत प्राण-त्याग के लिए गंगा के किनारे जाते हैं तो गंगा 
उन्हे इस प्रकार समभाती हैं । 
व्यास्या--अनुपम रूप धारणा करने वाली मंदाकिनी गंगा ने चन्द्रवदनी और 
कमललोचनी स्त्री का रूप धारण करके तथा सुखतत्व को वात खोजकर राम के 
अनुज भरत को इस प्राकर समकाना प्रारम्भ किया | 
उपेन्द्रवप्रा--श्रनेक ब्रह्मादि न अंत पायो। 
श्रतेकया वेदन गीत गायो॥ 
fee न रामानुज बंधु जानो। 
सुनो सुधी केवल ब्रह्म मानो ।।४०॥ 
गगा 


कर कि यदि आप भ्रयोघ्या वापिस नहीं 
भरत चुप होगए । उन्होंने श्रौर अधिक तर्क 
Toate मंदाकिनी गंगा के तीर जाकर शरीर- 


शब्दार्थे -श्रनेक धा -- ्रनेक प्रकार से | 

संदर्भ-गंगा जी भरत को समाती हैं । 

व्यास्या--हे भरत ! जिसका अंत श्रनेक ब्रह्मा श्रादि देव जी नहीं जान सके 
है, वेद जिसका श्रनेक प्रकार से गुणगान करते हैं उन्हें तुम श्रपना बड़ा भाई सम 
रहे हो। हे बुद्धिमान भरत ! उन राम को तुम इस समय श्रपना बड़ा भाई मत 
समझो बल्कि केवल ब्रह्म ही मानो । भाव यह है क्रि तुम मोहवश जिन राम को 


अपना बड़ा भाई समझ रहे हो, वह वास्तव में ब्रह्म ही हैं और तुम we वेसा ही 
मानो । 


मूल निजेच्छया भूतल देहधारी। 
श्रधमं संहारक धमंचारी॥ 
चले दसग्रीवहि मारिबे को। 


तपी ब्रती केवल पारिबे को ॥४१॥. 
गंगा . 


‘ 
| 
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( ३३२ ) 


शब्दार्थ-पारिवे को==रक्षा करने के लिए-पालने के लिए । 

संदर्भ--गंगा भरत को समझाती हुई कहती हैं कि वह राम से भ्रयोध्या 
लौटने के लिए भ्रधिक हठ न करें | 

व्यास्या--हे भरत ! राम तो ब्रहम हैं, किन्तु उन्होंने भपनी इच्छा से ही नर- 
रूप लेकर इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। वह भ्रत्याचारियों का नाश करने वाले 
हैं और घ्म का प्रचार करने वाले हैं। वह रावण को मारने के लिए श्रौर तपस्वियों 
एवं ब्रतधारियों की रक्षा करने के लिए वन को जा रहे हैं । (उनके इस कारये में तुम 
अपने हठ द्वारा विध्न मत डालो । ) 
x मूल-उठो gt होउ न काज कीजे। 
: wet ag राम सो मान लीजे। 
६ ग्रदोष तेरी सूत मातु सोहै। 

सो कौत माया इनकी न मोहै॥४२। 
— गंगा 


संदर्भ--गंगा जी भरत को समझती हैं । छन्द ४१ के समान | 
व्यास्था- गंगा जी कहती हैं कि हे भरत ! उठो, जिद मत करो we 
उनका काम करो। जो कुछ राम कहें, उसे मान लो। हे पुत्र ! तेरी माता 
बिल्कुल निर्दोष है। ऐसा कौन हैं जो इनकी (राम की) माया के फेर में त 
पड़ा हो ? 
दोहा-य्रह कहिके भागीरथी, केशव भई प्रहष्ट । 
भरत TEN तब रामसों देहु MFHT इष्ट KR 
शब्दार्थ--प्रहृष्ट ==ग्रन्तर्धान | इष्ट== पूज्यदेव, स्वामीवत्‌ सेवन करने की वस्तु। 
संदर्भ श्रोर व्यास्या-स्पष्ट है । 
उपेन्द्रवद्चा--चले बली पावन पादुका ले। 
प्रदच्छिना राम सियाहु को दे । 
| गये ते नंदीपुर बास Tel! 
| सबन्धु श्रीरामहि चित्त दीन्हों ॥४४॥ 
| होकर | अब तक भरत श्रपने श्रापको राम hs 
समक कर निर्बल समभते थे, भ्रब पादुका पाकर बली हो गए। उनकी क 
मिट गया । गंगा ते उन्हें व उनकी माता को निर्दोष बता दिया तथा रा 
समर्थन प्रदान कर दिया । सबन्धु=भाई सहित, शत्रुघ्न सहित । 
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( ३३३ ) 
संदर्भ एवं व्यास्या-स्पष्ट हैं। 


दोहा--केसव भरतहि ग्रादि ले, सकल नगर के लोग | 
बन समान घर-घर ad, बिगत सकल संभोग ।।४५।। 


व्यास्या— केशवदास कहते हें वि 

ग ६ कि भरत आदि से लेकर 
तगर-निवासियों ने समस्त सांसारिक eel को छोड़कर घरों में र द के सारे 
समान जीवन व्यतीत करना आरम्भ कर दिया | हते हुए भी वन के 


श्रलंकार-उपमा । 


— दसवाँ प्रकाश समाप्त? -_ 


= 


Be १. चित्रकूट में भरत-मिलाप का यह प्रसंग केशवदास ने बहुत ही संक्षेप 
a eu पद्धति पर किया | तुलसी ने इस प्रसंग को बहुत ही मनोव॑ज्ञानिक 
मुग्धकारी शेली में लिखा है । तुलसी द्वारा वित राम और भस्त का 


यह मिलन शील श्रौर 
शील का 
fear , नीति और तीति का तथा भक्त atc भगवान का 


4 
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म्यारहवां प्रकाश 


दोहा-एकादस प्रकाश में पंचवटी को बास । 
ुर्पनखा के रूप को रधुपति करिहैँ नास ॥ 
अर्थात इस ग्यारहवें प्रकाश में पंचवटी में राम का निवास करना और 
सुपंनखा के सौन्दर्य का नाश करना (नाक काटना) वशित है । 


रथोद्धता--चित्रकूट तव राम जू तज्यो । जाय यज्ञ थल afa को भज्यो । 
राम लछिमन समेत देखियो । प्रापनो सफल जन्म लेखियो en 


छब्दार्थ--भज्यो = पहुँचे । 

संदर्भ -राम, लक्ष्मण और सीता अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं । 

व्यास्था--भरत के ग्रयोष्या चले जाने पर राम जी चित्रकूट पर्वत का 
निवास छोड़ प्रागे की शोर as ate जाकर ala के grag में पहुँचे | जब श्रत्रि 
ने राम-लक्ष्मण को अपने ग्राश्रम में Alar हुम्ना देवा तो अपना जन्म सकल माना। 


्रलंकार-हेतु ( प्रथम ) 
चन्द्रवत्सं-स्तान दान तप जाप जो करयो । सोधि सोधि उर माँ जु धरयो । 
जोग जाग हम ना लग गहियो । रामचन्द्र सबहो फल लहियो ॥३॥ 
—afa 
शब्दाथं-ज।ग =यज्ञ । 
संदर्भ--राम के दर्शन प्राप्त करके अत्रि ऋषि अपने भाग्य की सराहना 
करते हैं । 
व्यास्या--श्रति ऋषि श्रपने भाग्य की सराहना करते हुए कहते हैं कि स्तान, 
ध्यान, जप, तप जो कुछ हमने किया है बड़े परिश्रम से शुद्ध करके जिसे हमने भ्रपने 


हृदय में धारण किया है, जोग श्रोर यज्ञादि जिसके लिए किए हैं, उन समस्त पुष्य 
कर्मो का फल हमने श्राज राम-दशंन के रूप में प्राप्त कर लिया है । 


(1२८३) 


ही 


वंशस्थ बिलम-श्रनेकध। पूजन श्रत्रि जु करयो । 
कृपालु द्वं श्री रघुनाथ | घर्‌यो ॥ 
पतिव्रता देवि सहषि की जहाँ। 
सुबुद्धि सीता सुखदा गई तहां ॥३॥। 
शब्दार्थ--अ्रनेक धा -- श्रनेक प्रकार से। 
संदर्भ--अ्रत्रि ऋषि द्वारा राम के सत्कार का वरांन है । 
व्या्या--महषि अत्रि ने अनेक प्रकार 
कृपा Gah सब पूजाग्रों को स्त्रीकार किया। सुन्दर बुद्धि वाली तथा सुख देने वाली 
सीता जी वहाँ गई जहाँ महि श्रन्रि की पतिब्रता पत्नी अनुसूया थीं। 
दोहा--पतिब्रतन की देवता अनुसूया सुभ गाथ । 
सीता जु श्रवलोकियो, जरा सखी के साथ ।।४॥ 
संदर्भ--महृषि श्रत्रि की पत्नी श्रनुसूया का वर्णान है । 
व्यास्या-पतिब्रता नारियों में शिरोमणि तथा सु 


AAU को सीता जी ने उनकी वृद्धावस्था रूपी सखी के साथ 
वृद्धावस्था को प्राप्त भ्रनुसूया के दर्शन किए । 


चोपेया-सिर सेत बिराजे, कीरति राजे, जगु केसब तपबल att 
तनु बलित पलित ag सकल बासना निकरि गई थल-थल की ॥ 


कांपति सुभग्रीवाँ, सब अंग सीवा, देखत चित्त भुलाहीं । 
जनु श्रपने मन प्रति, ag उपदेसति, या जग में कछु नाहो ॥५॥ 


शब्दार्थं -बलित पलित--भुरियाँ पड़ी हुई । 


से राम की पूजा की और राम ने 


ry Fe ae 


“दर आचरण वाली 
थ देखा अर्थात्‌ अत्यन्त 


संदर्भ--छन्द ४ के समान--श्रनुसूया का वर्णन है । 


व्यास्या--श्रनुसूया के सिर पर सफेर बाल सुशोभित हैं, मानो तबबल की 
कीति इनके सिर पर आकर शोभा पा रही है । उनके शरीर में भुरियाँ पड़ी हुई 
हैं जिससे ऐसा लगता है मानो उनके शरीर से सारी काम वासनाए' निकल गई 
हों ale उनका स्थान “लाली पड़ा रह गया हो । किसी समय उनके सौन्दयं की 
सीमा-उनकी गर्दन हिलती है । उसका हिलना देख कर मन भ्रम में पड़ जाता है। 
मानो श्रपनी इस हिलती हुई गर्दन से वह स्वयं ग्रपतते आपको यह्‌ उपदेश दे रही 
हों कि इस संसार में सार वस्तु कुछ नहीं है । 


भ्रलंकार--उत्प्रेक्षा | 


| 
i 
~ { $ 


7 
t 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


\ | Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


oe 


| ( ३३६ ) 


प्रतिमाक्षरा--हरुवाइ याज सिय पाय परी | ऋषि-तारि सुं घि सिर गोद घरी ॥ 
बहु अंग राम अंग-अंग र | ag भांति ताहि उपदेस दधे net 
शब्दार्थ--हरुवाइ = AMAT से । अंग राग--महावर, मेंहदी सिदुर श्रादि | 
रये=रंजित किये । 
संदर्भ--सीता और अनुसूया के मिलन का वणान है । 
व्याख्या -सीता शीघ्रता से श्रनुसूया के चरणों में जा पड़ीं । अनुसूया ने 
उनका सिर dar और उन्हें गोद में dor लिया और किर अनेक प्रकार के अंग 
रागों ( महावर, मेंहदी, सिंदूर आदि ) से सीता के शरीर FT AVANT करके उन्हें 
प्रनेक प्रकार के उपदेश दिये । 
स्नरग्विणी--राम श्रागे चले मध्य सीता चली । 
बंधु पाछे भये सोभ att vat 


देखि देही wa कोटिधा के भनो। 
जीव जीवेस के बीच माया मनो lv 


शब्दार्थ--देही >-देहघा री । 
संदर्भ--राम, सीता और लक्ष्मण, अत्रि के श्राश्रम से रवाना हुए । उसी 
का वणान है | 
व्याख्या--श्रागे ग्रागे राम और बीच में सीता चलीं । उनके पीछे लक्ष्मण 
चले । उस समय तीनों की शोभा भली प्रकार बनी हुई थी । उस शोभा को देखकर 
लोगों ने उसका WAH प्रकार से aaa किया । केशव कहते हैं कि मुझे तो ऐसा 
Ee पड़ता है मानो ईश्वर और जीव के वीच में पाया हो | 
झलंकार--उत्प्र क्षा । 
विशेष--गोस्वामी तुलसीदास ने भी इस भाँकी का वर्णान इसी प्रकार 
किया है-- 


श्रागे राम लखन पुनि पाछे। मुनिवर वेस बने भ्रति श्राछे । 
उभय बीच सिय सोहति ऐसी । ब्रह्म जीव विच माया जैसी ॥ 


| 

1 

|| 
{4 

Ii 


मालती विपिन बिराध बलिष्ठ देखियो । नृप तनया भयभीत लेखियो । 
तब रघुनाथ वाण के हयो । निज निरबान पंथ को sat ॥५॥ 


शब्दार्थ--हयो =हन्यो, मार डाला । 


संदर्भ--विराध राक्षस के बध का वर्णन है । 
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| दोहा रघुनायक सायक धरे सकल लोक सिर मौर | 
गये कृपा करि भक्ति बस, ऋषि श्रगस्त के ठौर Neh 
झब्दार्थ ~सिरमीर = शिरोमणि | ठोर=स्थान | 
संदर्भ--राम का श्रगस्त ऋषि के आश्रम में जाने का वर्णन है । 
वसंत तिलका--श्री राम लद्धिनन अगस्त सनारि देख्यो । 
स्वाहा समेत सुभ पावक रूप लेख्यो Ul 
साष्टाग छिप्र प्रभिवन्‍दन जाय कीन्हों । | 
| 
| 
| 
| 
|’ 


SS 


सानंद श्रासिस असेस ऋषीस दीन्हों ॥ १०॥ 
शब्दार्थ--सनारि -- पत्नी सहित, लोपा मुद्रा के साथ | 
संदभ --राम, लक्ष्मणा और सीता का ऋषि श्रगस्त के श्राश्रम में पहुँचने का 
वर्णन है । 
व्याख्या--अब राम और लक्ष्मण श्रगस्त ऋषि के श्राश्रम में पहुँचे तो उन्होंने 
श्रगस्त ऋषि को अपनी पत्नी लोपा मुद्रा के साथ बैठा हुआ Rar | पत्नी के साथ 
विराजमान वे ऐसे लगते थे मानो स्वाहा के साथ स्वयं अग्नि देव विराजमान हों । | | 
र ् हि | 
राम श्रौर लक्ष्मण ने शीघ्र ay कर ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया श्रौर ऋषि ने 
ग्रानन्द पूर्वक उन्हें भरपूर सब प्रकार के, ग्राशीर्वाद दिये | 
भ्रलंकार—उत्प्र क्षा । 


| मुल--बंठारि ama ad श्रभिल्ञाप qe । 
4 सीता समेत रघुनाथ सबन्धु पुजे ॥ 


जाके निमित्त हस यज्ञ यज्यो सु पायो | | | | 
ब्रह्मांड संडन स्वरूप जु बेद गायो hin i 
शब्दार्थ--ब्रह्मांड मंडन ==सकल लोकों के आभूषण । । 
| संदर्भ--भ्रगस्त्य ऋषि राम की महिमा का वर्णान करते हैं । | 


व्यास्या- श्रगस्त्य ऋषि ने सीता-लक्ष्मण समेत श्री रघुनाथ को सुन्दर aga} || || 
कर श्रौर उनका सादर इंजन करके भ्रपनी समस्त श्रभिलाषाएँ पुरी करलीं। | 

गे यज्ञ किये थे, जो समस्त लोकों के आभूषण हैं, i 
| रते हैं वे हमने aro प्राप्त कर लिए। i i 
| 
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पद्धटिका-- ब्रह्मादि देव जब विनय कीन | तट छीर सिधु के परम दीन । 
| तुम कह्यो देव भ्रवतरहु जाय। सुत हौं दसरथ की होब ग्राय॥१२॥ 


शब्दार्थ--छीर FY HAT सागर, विष्णु का निवास स्थान । 


संदर्भ--महषि श्रगस्त राम की महिमा का वर्णन करते हैं । 
व्याह्या--हे राम ! जब ब्रह्मादि देवताओं ने क्षीर सागर के किनारे 


न्त दीन भाव सें आपसे विनय की थी कि श्राप दुष्टों का नाश करें, तो आपने 


प्रत्य 2 
Tat अ्रवतार लो । मैं भी राजा 


देवताओं को श्राज्ञा दी थी--तुम सुतल पर ज 
दशरथ का पुत्र होऊगा | 
(श्रगस्त) मुल--हम aad सन maa माति। 
सग चितवत बन श्रागमन जानि। 
ह्यां रहिये करिए देव काजु। 
मम फूलि फरयो तपदृक्ष ATA ॥१२।। 


संदर्भ-अगस्त ऋषि राम की प्रार्थना करते हैँ। 


व्याख्या--हम तभी से श्रानंदित मन होकर आपके वन आने की राह देख 
रहे हैं । आप यहाँ रहिए att देवताओं का कार्य कीजिए । आपके दशेत प्राप्त करके 
मेरा तपरूपी वृक्ष फूल कर सफल होगया श्र्थात्‌ मेरी समस्त तपस्या सार्थक होगई। 


झलंकार--रूपक 
(राम) पृथ्वी -श्रगस्त ऋषिराज जु बचन एक मेरी सुनो । 
प्रसस्त सब भाँति भूतल सुदेस जी में गुनो ॥ 
सनीर तरु-खंड-मंडित समृद्ध सौभा घरें। 
तहाँ हम निवास की बिमल पर्नंसाला फरें ॥१४॥ 
शब्दार्थ--प्रसस्त--प्रशस्त--सुन्दर । तरु-खंड-मंडित==वृक्ष समूह की 
शोभा से युक्त | 
| संदर्भ--श्री राम ऋषि अगस्त से अपनी पणा कुटी के लिए उपयुक्त स्थानं 
iH पूछते हैं । 


ब्याइया--राम अ्रगस्त ऋषि से पूछते हैं कि हे ऋषि राज श्रगस्त ! मेरी 


| ` एक विनती सुनिये । मन में विचार करके कोई ऐसा स्थान बताइए जो इस पृथ्वी 
| पर सब as सुन्दर श्रौर चौरस हो, जहाँ जल का सुभीता हो we हैं 
gat वृक्षों के कु ज हों । वहीं पर हम अपनी पर्राशाला बना कर निवास करें! 


5 
ह 
प्र 
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(श्रगस्त) पदमावती-- 


संदर्भ ऋषि श्रयस्त श्री राम को पणां -कुटी बनाने 
बताते हैं । 

ब्याख्या - है प्रभु ! यद्यपि श्राप सृष्टि के रचयित 
संहार करने वाले हैं, श्रापको वेदों में सर्वज्ञ बताया गया 
करके मनुष्य शरीर धारणा करके मुझसे स्थान पूछने के 
के नायक और राक्षसों का नाश करने वाले ! सुनिये, मुनियों की रक्षा करके श्राप 
संसार में यश्च प्राप्न कीजिये और गोदावरी नदी के तट पर विशाल पांच वृक्षों के 
नीचे जो स्थान हैं, प्रभु ! वहां श्राप श्रपनी पर्णशाला बनाइए । 


1, पालन करने वाले श्रीर 
है, तथापि श्राप त्यन्त कपा 
लिए आए हैं। हे देवताश्रों 


विशेष--(1) पंचवट ये होते हैं--बट, पीपल, श्राँवला, श्रशोक श्रौर बेल । 


दोहा--केसब कहे अगस्त के, पंचवटी के तीर। 
पनेकुटी पावन करी, रामचन्द्र रनधीर ॥१६॥ 


संदर्भ--राम ने पंचवटी के किनारे अपनी पणा कुटो बनवाई | 


त्रिभ गी--फल RAT पूरे, तरुबर इरे, कोकिल-कुल कलरव बोले । 
श्रतिमत्त aga, पिय रस पुरी, बन-बन प्रति नाचति डोलं ।। 
सारी सूक पंडित, गुन गन मंडित, भावनसय श्ररथ बखाने। 
देखे रघुनायक, सीय सहायक, wag सदन रति मधुजानें ॥ १॥ 


शब्दार्थ-सारी=शारिका, मैना | भावनमय=नप्रेमभाव से पुरित। 


संदर्भ-इस छंद में पंचवटी का वर्णन है । राम के पहुँचते ही पंचवटी की 
काया पलट गई । 


व्यास्या- राम के पहुँचते ही पंचवटी के सुन्दर वृक्ष फल फूलों से पुरां होगए, 
कोकिल-समूह मन्द मशुर स्वर से गाने लगा, मोरनियां दाम्पत्य भाव के पणां होकर 


वनों में नाचने और घुमने लगीं, मेना ग्रोर तोते बड़े गुणी पंडितों की भाँति इस 


THR बोलने लगे जैसे वे कोकिल के गान के अर्थ और मोरनियों के नृत्य के भाव 


Are. eis 
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स्पष्ट कर रहे हों । वन के निवासी इनजीवों ने श्री राम को सौता श्रौर लक्ष्मण 
समेत रति श्रौर वसंत के साथ कामदेव समझा | 


झलंकार-- उत्प्रेक्षा 


सर्वेया--सब जात फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहै Te एक घटी । 
निघटी रुचि मीचु घटी हूँ घटी जगजीव जतीन की छूटी तटी । 
ae ata की बेरी कटी विकटी बिकटी प्रगटी गुरु ज्ञान गठी। 
ag झोरन नाचति मुक्ति नटी गुन धुरजटी बन पंचवटी ॥१८॥। 


शब्दार्थ--ढुपटी >>चहूर । निघटीम्=निर्चित रूप से कम हो गई । 
धुरजटी =शिव । 


संदर्भ--लक्ष्मण पंचवटी वन की प्रशंसा करते हुए कहते हैं । 


व्याख्या--लक्ष्मण कहते हैँ कि यह पंचवटी नामक वन शिव के दर्शन के 
समान फल दायक है। इसमें आते ही दुःख की चादर फट जाती हैं श्रर्थात समस्त दुःख 
नष्ट हो जाते हैँ। यहाँ कपटी व्यक्ति एक घड़ी भी नहीं टिक सकता है, क्योंकि 
इसकी शोभा के कारण मन में सात्त्विक भावों का उदय हो जाता है। यहाँ जगत के 
प्राणियों की मृत्यु के प्रति रुचि घट जाती है-यहाँ के eked से भ्रानंदित 
होकर प्रत्ये+ व्यक्ति को जीवन अ्नाकधित प्रतीत होने लगता है और यह मरना नहीं 
चाहता है । यहाँ यौगियों की समाधि छूट जाती है, क्योंकि इतके सौन्दर्य-दर्शन के 
द्वारा योग-साथना से भी अधिक ara की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर पापों के 
बन्धन दूर हो जाते है । इसमें चारों श्रोर मुक्ति नटी की तरह नाचती हुई दिखाई देती 
है । इन्ही गुणों के कारण पंचवटी वन शिवजी के समान बना हुआ है | 


झलंकार--(1) श्रनुप्रास, (1) यमक, (iii) ललितोपमा, 


हाकलिका (लक्ष्मण)--प्तोभत दंडक की रुचि बनी । 
भाँतिन-भाँतिन सुन्दर घनी । 
सेब बड़े तूप की ag लसँ । 
श्री फल भुरि भयो जहं बसे ॥१६॥ 


शब्दार्थ--श्री फल= (1) बेल का वृक्ष (ii) भोगिविलास प्रद वेभव । 


संदभ-लक्ष्मण दण्डक वन की शोभा की तुलना राजा की सेवा के साथ 
- तिः ` हैं । ; 


~ 
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UCN — Ssh वन की शोभा पुनः बन-ठन कर शोभित हो रही है । यह 
श्रनेकानेक प्रकार से सुन्दर श्रधिक सुन्दर बनी हुई है । यह शोभा ऐसी मालूम पड़ती 
है मानो किसी बड़े राजा की सेवा हो, क्योंकि जिस TAIT राजा की सेवा में बहुत 
सारी धन सम्पत्ति बसती है, उसी प्रकार इसमें भी श्रनेक श्रीफल लगे हुए हैं। 
अलंकार--(1) उल्लेक्षा ( तृतीय चरण में) 
(ii) इलेप (अन्तिम चरणा में, श्रीफल में) 


विशेष--दण्डक नाम का एक राजा था । शुक्राचायं उसके गुरु थे । गुरु पुत्री 
पर कुहष्टि डालने के श्रपराध में शुक्र के शाप से उसके देश पर सात रात-दिन तक 
बराबर गम बालू बरसी । देश उजड़ गया | वही देश दण्डक वन कहलाया पंचवटी 


नामक वन उसी दंडक वन का एक भागथा। श्रीराम के चरणों के प्रताप से वह्‌ 
पुनः हरा-भरा हो गया था । 


मूल (लक्ष्मणा) बेर भयानक सी श्रति लगे। 
श्रकं-समुह जहां जग मगे। 
नेनन को ag रूपन ग्रसे । 
श्री हरि की जनु मुरत ad ।:२१॥। 


शब्दा्थ--बैर--वेला । अकं=(1) सूर्य (ii) मंदार का वृक्ष। ग्रसै = | 
पकड़ती है। | 
संदर्भ--लक्ष्मण द्वारा दण्डक वन की शोभा का वर्णन है। : 


व्यास्या-दण्डक वन की शोभा प्रलय कालीन भयंकर हृश्य के समान जान 


पड़ती है, क्योंकि प्रलयकाल के समान यहाँ भी श्रकं समूह प्रकाशित हो गया है— |! 
मलय काल में श्रनेक श्र सूर्य उदित हो जाते हैं, यहाँ भी अनेक श्रकं (मन्दार) फूल | 
| 
| 
| 
| 


रहे हैं । यह शोभा अनेक प्रकार से नेत्रों को अच्छी लगती है श्रर्थात्‌ इस शोभा के 


लिए “क्षणे-क्षरो यन्नवतामुपैति तदेव रूपमू रमणीयतायाम” वाली वात प्रमारित होती 
है। इस हृश्य की शोभा श्री विष्णु के मुख को 


| हरि-दर्शन से तृप्ति नहीं होती है, उसी प्रकार दण्ड 
प्राँखें भ्रघाती नहीं हैं । 


1111 
पलेकार-- (1) उल्लक्षा (अन्तिम चरणा) | | 


शोभा के समान है। जिस प्रकार 
क़ वन की इस शोभा को देखते हुए 


(ii) इलेष (श्रकं शब्द, द्वितीय चरण) | 
is दोधक (राम)--पांडव की प्रतिमा सम लेखों । | 
"aya भीम महामति देखो । | 
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sneer 


है सुभगा सम दीपति पुरी । 
सिदुर ate तिलकावलि रूरी ॥२१॥ 
शब्दार्थ--सुभगा =शुभगा, सौभाग्यवती स्त्री । 
संदर्भ--राम दण्डक वन की शोभा का वर्णेन लक्ष्मण के प्रति करते हैं । 
व्यास्या--दण्डक वन की शोभा AYA के श्रन्तर्गत लक्ष्मण द्वारा प्रयुक्त 
उत्ेक्षाम्नों को सुन कर राम कहते हैं कि हे महामति (बुद्धिमान) लक्ष्मण देखो । यह्‌ 
वन पाण्डवों की सूतिवत्‌ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी aga (ककुभ नामक 
ga) श्रोर भीम (श्रम्लवेल नामक वृक्ष) मौजूद हैं AK इस वन को शोभा किसी 
सौभाग्यवती स्त्री के समान है क्योंकि जैसे सौभाग्यवती स्त्री सिंदूर श्रौर तिलक 
(मकरीपत्र रचना) से सजी रहती हैं वैसे ही यह वन भी सिंदूर (एक वृक्ष का नाम) 
ate तिलक (एक वृक्ष का नाम) के द्वारा सुशोभित हो रहा है। 
श्रलंकार--रलेष पुष्ट उपमा | 
विशेष--(7) अजु न, भौम, सिंदूर तथा तिलक वृक्षों के नाम श्रप्रचलित हैं। 
Ha: भ्रप्रयुक्तत्व दोष है | 
(ii) इलेष का चमत्कार हष्टव्य है। दीन जी A लिखा है कि 
चूँकि पांडव राम के बाद में हुए थे । aa: राम का पांडवों का वणांन ऐतिहासिक 
दोष है। पता नहीं दीन जी कवि सत्य को ऐतिहासिक तथ्य का पर्यायवाची क्यों 
कर मान ad ? 
दोधक (सीता)--राजति है यह ज्यों कुल-कन्या । 
ag बिराजति है संग aati 
केलि-थली ay श्री गिरजा की । 
सोभ धरे सित कंठ प्रभा की ॥२२॥। 


शब्दार्थ--धन्या = पूज्या, समादरणीया | 


सांदभं-सीताजी दण्डक वन की शोभा का वर्णन करती हैं। 

व्यास्या--सीताजी कहती हैं कि दण्डक वन की शोभा कुल कच्या के समात 
सुशोमित है, क्योंकि कुलकन्या के साथ रहने वाली श्रादरणीया धाय के समान यहां 
भी धाय (घवई नाम का वृक्ष) है । श्रथवा मानो यह शोभा पावती की केलि-स्थली 
है क्योंकि जैसे पार्वती के केलि-स्थान में शिवकंठ (शिव) की प्रभा की शोभा विखरी 
रहती है, उसी प्रकार यहाँ भी शिव कंठ (मोरों) की शोभा चारों AK दिखाई 


ee ` | 
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श्रलंकार--() श्लेष, (1) उपमा, (iii) Seer । 


(राम) पनहरन-श्रति निकट गोदावरी पाप संहारिणी । 
चल तरंग तु'गावली चार संचारिणी ॥ 
ग्रति कमल सोगंध लीला मनोहारिनी । 
वहु नयन देवेस-सोभा मनो धारिनी ॥२३॥ | 


शब्दार्थ--चल तरंग=चंचल लहरें । | 
संदर्भ--राम गोदावरी नदी की शोभा का वर्णान करते है । | | 


व्यास्या--राम कहते हैं कि हमारी परणांशाला के श्रत्यन्त निकट ही गोदावरी | 
नदी बह रही है जो पापों का नाश करने वाली है, जिसकी चंचल और ऊ ची तरंगों | 
की पंक्तियाँ सुन्दरता से बहती रहती है, तथा जो भौरों सहित सुगंधित कमलों की | 
लीला से मन को हरती है | ऐसा जान पड़ता है मानो यह कमलरूपी भ्रनेक नेत्रों | LE 
को धारण करके इन्द्र की शोभा धारण किए हुए है । | 
झलंकार--उत्प्रेक्षा | | 


विशेष--जेसे इन्द्र के शरीर में बहुत से नेत्र हैं, वैसे ही इस गोदावरी में | + 
भ्रमर युक्त श्रनेक कमल हैं । 
(राम) दोघक--रीति मनो भ्रविवेक की थापों t | 
साधुन की गति पावत पापी ॥ 
कंजन की मति सो बड़भागी। 
| श्रौ हरि मन्दिर सों भ्रनुरागी nevi 
शब्दा्थं--कंजन >> कमल नैन ब्रह्मा | श्रीहरि-मन्दिर-- (१) बैकुण्ठ (२) 
सागर । ह 


संदर्भ-छन्द २३ के समान । ° | | 


| 

व्यास्या--इस गोदावरी ने मानों भले-बुरे की पहिचान किए बिना कार्य | 

करने की रीति ही चला दी है । इसके जल में स्नान करने से पापी भी साधुओं की | 

गति पाता है । यह बड़भागी ब्रह्मा के समान स्वभाव वाली है, क्योंकि जिस प्रकार | 

Fat श्री हरि मन्दिर ( बैकुण्ठ ) से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार यह भी श्री हरि | 
मन्दिर ( सागर ) से प्रेम करती हैं । oy ara 


अलंकार-- (1) gear, (ii) उपमा, (iii) ब्याजस्तुति । 
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राम (ग्रमृतगति)-निपट पेतित्रत धरनी । सगजन को सुख करनीं। 
निगति सदा गति सुतिथे । श्रगति महापति सुनिये ॥२५॥ 
व्यास्या--राम कहते हैं कि यह गोदावरी नदी श्रत्यन्त पतिब्रत धर्म धारण 
करने वाली है श्रौर पथिकों को सुख देने वाली है। जिनकी गति नहीं हो सकती 
है, उको गति देती है att भ्रपने पति समुद्र को महा अगति (स्थिरता) प्रदान 
करती है। 
ग्रलंकार-विरोधाभास--पतिब्रता होकर भी राह-चलते को सुख देने वाली 
है तथा अन्य जनों को गति देने वाली होकर पति को श्रचलता देने वाली है। 


राम (दोहा) विषमय यह गोदावरी, भ्रमृत के फल देत । 
केशव जीवन हार को, दुख श्रशेष हरि लेत ॥२६॥ 


शब्दार्थ--विष==पानी । जीवन= (१) पानी (२) प्राण । 


व्यास्या-पानी वाली यह गोदावरी WAT फल-देवताश्रों के पाने योग्य फल 
( मुक्ति ) देती है । केशव कहते हैं कि गोदावरी श्रपने जीवन का हरणा करने वाले 
( पानी पीने वाले ) के सव दुःख दूर कर देती है। 


श्रलंकार--(7) श्लेष, (1) विरोधाभास । 
विशेष--जल के a में विष का प्रयोग ग्रप्रयुक्तस्व दोष है । 


त्रिभंगो--जब जब धरि वीता, प्रकट प्रबीना, बहु गुन लीला सुख सींता । 
पिय faatg frend, दुखनि भजावे, विविध बजावें गुन गीता ॥ 
तजि मति संसारी, बिपिन बिहारी, सुख दुखकारी far aa । 
तब तब जग yar रिपुकुल gaa, सब को भूषन पहिररावे ॥२७॥ 


शब्दार्थं -सुख दुःखकारी ==श्रहिसक श्रौर हिसक। 
संदर्भे-सीता के वीणा-वादन तथा तज्जनित प्रभाव का वर्णन हैँ । 


व्याख्या- प्रत्यक्षरूप में प्रवीण श्रौर बहुगुणावती सीता सुख पुर्वक बैठकर 
वीणा बजाती है श्रौर उसके वादन द्वारा अपने पति राम के मन को रिझाती है, | भे 
gat को भगाती है श्रौर राम के विविध गुणों का गान करती है, तथा वीणा की 
मधुर ध्वनि को सुनकर वत में विचरण करने वाले हिसक और अहिसक सभी प्रकार 
ae ` जन्तु उसके चारों Me घिर श्राते हैं, तब तब जग-भूषण तथा शत्रुओं के समुह 
का नाश करने वाले श्री राम उन egal को श्राभूषण पहिनाते हैं । 
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शलंकार---प्रनुप्रास । 


तोटक--कबरी कुसुमानि सिखीन दई। गज, 


हे कुम्भनि हारनि सोभ भई । 
BRAT सुक सारिक नाक रचे। कटि 


केहरि फिकनि सोभ रुचे ॥२५॥। 
शब्दार्थं--क्वरी -- चोरी | कुसुमानि=फुलों की | 
संदर्भ--सीता के वीणा-वादन से प्रसन्न 


र m होकर राम ने किस-किसको क्या- 
क्या AAT दिए, इस छन्द में इसी वात का वर्ण 


न किया गया है। 


व्याख्या--राम ने फूलों की चोटी मोरों को दी, हाथियों को हार दिए जिनसे 
उनके कुम्भों की शोभा बढ़ गई । तोता प्रौर मैना की नाकों में मोती पहिनाए तथा 
शेरों को तगड़ी (करधनी ) दी जो उनकी कमर में अत्यस्त शोभा के साथ सुशो- 


भित हुई । 
तोटक--दुलरी कल कोकिल कंठ बनी । मुगखंजन अंजन सोभ घनी । 

नुप हंसनि age सोभ भरी । कल हंसनि कंठनि कंठ सिरी WR 
शब्दा्थं-- नृपहंस-- राजहंस । 
संदर्भ-पूर्ववत्‌ । 
व्यास्या--श्री राम ने कोयल के सुः 
खंजनों के नेत्रों में अंजन लगाया जिससे उ 
राब हंसों को शोभा युक्त नूपुर पहिनाए 
तोट 


न्दर कों में दुलरी पहिनाई । मृगों श्रौर 
नके नेत्रों की शोभा बहुत अधिक होगई, 
और कल हंसों के गलों में कंठी पह्नाई। 
के-सुख बासनि बासित कीन ad । तृण गुल्म लता तरु सेल सबे । 

जलहूँ wag यहि रीति रमें। बन जीव जहाँ a संग WA ॥३०॥ 
शब्दार्थ गुल्म=पौचे | 
संदर्भ--राम और सीता के व्यापक सौंदर्य का वर्णन है । 
व्यास्या- 
सता, वृक्ष और पर्व 
भी जाते हैं, तहाँ त 


राम श्रौर सीता ने श्रपने ge की सुगन्ध से वन के तृणा, पौधे, 
द सभी को सुवासित कर दिया । जल व थल में वे जहाँ कहीं 
हाँ वन के जीव उनके साथ-साथ फिरते रहते हैँ । ` 


ग्रलंकार-्रत्युक्ति I 


दोहा-- सहज सुगन्ध शरीर की, दिसि-विदिसनि श्रवगाहि । 
दूतो ज्यों श्राई लिए, aa सुर्पनखाहि. ॥३१॥ 
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शबदार्थे--ग्रवगाहि= फॅलाकर । 
संदर्भ--सूपंणखा राम के पास श्राती है। 
व्यास्या--राम के शरीर की स्वाभाविक सुगन्ध चारों ओर फेल गई। वह 
सुगन्ध दूती की भाँति सूपंराखा को राम के पास ले आई । अर्थात्‌ राम के शरीर को 
सुगन्ध ने चारों ओर के बातावरण को मादक बना रखा था । इसके प्राने की दिशा 
के सहारे-सहारे वह राम के पास श्रा गई | 
ग्रलंकार--उदाहरण | 
सरहटा--यक दिन रघुनायक, सीय सहायक, रतिनायक भ्रनुहारि । 
सुभ गोदावरी तट, बिमल पंचवट, बेठे हुते मुरारि ॥ 
ofa देखत ही मन, मदन मथ्यो तन, सुपंनखा तेहि काल। 
ग्रति सुन्दर तनु करि कछु घीरज धरि, बोली बचन रसाल ॥३२॥ 


शब्दार्थ--रतिनायक भ्रनुहारि=कामदेव के समान सुन्दर | 

संदभ-राम पर सूर्पणखा के मोहित होने का वणांन है । 

व्यास्या--एक दिन कामदेव के समान सुन्दर शरीर वाले राम सीता के 
साथ गोदावरी नदी के किनारे सुन्दर पंचवट के नीचे बैठे हुए थे । उस समय उनकी 
छवि को देखकर सूर्पनखा के मन में काम-वासना का संचार हो गया । तब सूर्पेनखा 
उसी समय सुन्दर रूप बनाकर और मन में थोड़ा धेयं धारण करके राम के निकट 
श्राकर मधुर शब्दों में बोली । 

5 धीरज घरि बोली” में केशब के नारी विषयक मनोवेज्ञातिक 
ज्ञान का अच्छा परिचय मिल जाता है । 


सूपणखा (सवंया)-- 
किन्नर हौ नर रूप विलच्छन जच्छ कि स्वच्छ सरीरन सोहौ । 
चित्त चकोर कि श्रनंग हौ केसतर मुगलोचन चारु विमोचन रोहौ ॥ 


अंग धरे mat हो केसव अंगी ग्रनेकत के मन मोहो। 
बीर जटान at धनुबान लिए बनिता बन में तुम को हौ 1.३३॥ 


शब्दार्थ-मृगलोचन चारु विमानन रोहो==स्त्रियों के सुन्दर नेत्र रूपी 
विमानों पर सवार हो जाते at, wate जो भी स्त्री तुम्हें देख लेती है, वही AIF 
दृष्टि से तुम्हें देखती रह जाती है । अंगी ==मनुष्य । 


संदर्भ--राम की रूप माधुरी पर मोहित सूर्पनल्ा राम से कह रही हैं। 
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व्यास्या--तुम मनुष्य का श्रद्भुत रूप धारण लिये 
निर्मल शरीर से सुशोभित कोई यक्ष हो ? 


मनुष्य देह धारियों के मन 
सिर पर जटा धारण किये हुए, 
को भ्रपने साथ में लिए हुए तुम 


श्रलंकार--(¡) संदेह, (ii) विरोधा भास । 

राम (मनोरमा)-हम है दसरत्य महीपति के सुत। 
सुभ राम सु लच्छन नामक संजुत ॥ 
यह सासन दे पठये नुप कानन। 
भुवि पालहु घालहु राच्छस के गन RYN 

शब्दार्थ--संयुत --साथ में । 

संदर्भ-- राम सूपंनखा को श्रपना परिचय देते हैं । 


हि व्यास्या--हम राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है, और मेरे साथ 
में जो है, उसका नाम लक्ष्मण है । राजा ने हमें यह oar देकर वन में भेजा है कि 
हुम gett की रक्षा करो और राक्षसों को मारो | 
(सूर्पणखा) मनोरमा--नुप रावन की भगिनी गनि मोकहेँ । 
जिसकी ठकुराइत तीनहु लोकहें ॥ 
सुनिजे डुखमोचन पंकज लोचन । 
ma मोहि करो पतिनी मनरोचन ayn 
शब्दा्थे-ठकुराइत = राज्य, श्रात॑क | 


संदर्भ --सूप॑नखा प्रस्ताव करती है कि राम उसे पत्नी रूप में स्वीकार 
करें । 
व्यास्या-जिस रावणा का राज्य तीनों लोकों में है, मुझे उसी राजा रावण, 
की बहिन जानो । है दुःख को दूर करने वाले, कमल जैसे नेत्रों वाले तथा मन को 
च्छे लगने वाले राम। मेरी बात सुनिये और मुझ को पली रूप में स्वीकार 
कीजिए । ® र ay 
(राम) तोमर-- तब at कह्यौ हंसि राम । श्रब॒मोहि जानि सबाम । 

तिय जाय लक्ष्मण देखि jan रूप योषन लेखि ॥३६॥ 
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शब्दार्थ-- सबाम-- विवाहित | समरूप यौवन तुम्हारे ही समान रूप भ्रौर्‌ 
यौवन वाला । 

व्याख्या--राम ने सूर्पणखा से हंस कर कहा कि हे सुन्दरी, मेरा तो विवाह 
हो चुका है । तुम जाकर हमारे लघुञ्राता लक्ष्मण से मिलो । वह तुम्हारे ही समान 
रूप और यौवन वाला है- (शायद वह भी तुम्हें पसन्द श्राजाए 1) 
सूर्पणखा (दोधक)--राम सहोदर मो तन देखो । रावन की भगिनी जिय लेखो । 

राज कुमार रमौ संग मेरे । होहि aa सुख सम्पति तेरे ॥३७॥ 
संदर्भ--राम का कहना मानकर सूर्पणा लक्ष्मण के पास जाकर कहती है। 
व्यास्या-सुगम है | 


(लक्ष्मणा) दोघक-वे प्रभु हों जन जानि सदाई। दासि भये यह कौन बड़ाई । 
जो भजिये प्रभु तो प्रभुताई i दासि भये उपहास सदाई ।।३८॥ 


संदभं-सूर्पणला का घुरित प्रस्ताव सुनकर लक्ष्मण उत्तर देते हुए 

कहते हैं । 

व्याख्या--राम मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक Zl मेरे साथ विवाह 

करके दासी बन जाने में तुम्हारी कोई बड़ाई नहीं होगी । यदि तुम राजा राम की 

पत्नी बन जाग्रोगी, तो तुम्हें बड़प्पन मिलेगा । दासी बनने के बाद तो तुम्हारा सदैव 

उपहास ही होता रहेगा । 

मह्लिका-हास के बिलास जानि। dig माय खंड मानि | 
=| को चित्त चाहि। सामुहें भई सियाहि ॥३९॥ 


शब्दार्थं -हास= हंसी, मजाक । विलास--खेल । दीह=भारी । खंडमान == 
प्रपमान | 


संदर्भ--श्रपमान होने पर सूपंणखा सीता को खा लेने के लिए दौड़ती 21 


व्यांस्या-जव सूर्पणखा ने यह देखा कि दोनों भाई मेरे साथ मजाक का 
खेल कर रहे हैं तो उसने इसे भ्रपना भारी श्रपमान समझा । सीता को खा जाने की 
}, इच्छा करके वह सीता की ओर झपटी । 


j तोमर--तब रामचन्द प्रवीन । gfe बन्धु त्यों हग दीन । f 
| गुनि दुष्टता सहलीन | श्र्‌ति नासिका दिन कीन ॥४०॥ 


शब्दार्थ -“हग दीन=रांख का इशारा दिया | सहलीत => उद्यत | 


( ३४९ ) 


संदर्भ -राम की ate का इशारा पाकर लक्ष्मण सपंणाल्ला के नाक-कान 
काट लेते हैं । 


व्यास्था--जब सूपणखा सीता को खा लेने के लिए झपटी, तब चतुर राम 
ने लक्ष्मण at aia से इशारा किया | लक्ष्मणा ने सूर्पंणा्ला को दुष्टता के लिए 
उद्यत देखकर उसके कान और नाक काट लिए । 
दोहा-सोन छिछि छुटत बदन, भीम भई तेहि काल । 
सानो कृत्या कुटिल युत, पावक ज्वाल कराल ॥४१॥ 


शब्दार्थ--सोन =शोण, शोणित, रक्त | छिछि 


= उदारा, धारा । कृत्या = 
भयंकर राक्षसी | 


संदर्भे-नाक-कान कटि जाने पर सुपेणखा के भयंकर 


व्यास्या--वाक-कान कटि जाने पर सूर्पणखा के मुह से छुन के gan बटे 
लगे, मानो श्राग की लपटों से युक्त भयंकर कुटिल राक्षसी a 


प्रलंकार--उद्त्रेक्षा | 


स्वरूप का वणान है । 


ग्यारहवाँ प्रकाश समाप्त 
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बारहवाँ प्रकाश 


दोहा-द्वादसे प्रकास खर दुषन त्रिसिरा चास । 
सीता हरन विलाप सुग्रीव मिलन हरित्रास ॥ 
्रर्थात्‌-इस बारहवे प्रकार में खरदूषन ale त्रिशिरा राक्षसों का बघ, 
सीता का हरण और उसका विलाप, सुग्रीव--राम का मिलन तथा राम का वियोग 
दुःख वशित है | 
तोटक-सूपनखा खर दूषन पे सजिल्याई तिन्हैं जग भूषन पे । 
सर एक श्रनेक ते दूर किये। रवि के कन ज्यों तमपुज पिये ॥ १॥ 


इब्दार्थ-जगभूषन =A | कर==किरणा | 
संदर्भ--सूर्पणखा AT AIT को श्रो राम पर युद्ध के लिए चढ़ा लाती है । 
व्याख्या--ताक-कान काटे जाने के पश्चात्‌ सूर्पणखा खर-टूपन के पास गई 
और उन्हें रण के लिए तेय्यार करके श्री राम के ऊपर घढ़ा लाई। राम ने एक ही 
वाण से खरदूषण श्रोर उनके सेनिकों को इसी प्रकार मार डाला जिस प्रकार सूर्य 
की किररों अन्धकार-समूह को नष्ट कर देती हैं। | 
ed | 
मनीरमा--बुष के खरदूषन ज्यों खर दूषन | 
सब दूर किये रबि के कुल भुषन ॥। 
गद सत्रु त्रिदोष sat gfe करें बर । 
त्रिसिरा सिर eat रघुनन्दन के सर UU 
बाब्दार्थ--वृष=वृष राशि । खर दूषणन्=तिनकों का नाश करवे वाला। 
wag सूर्यं । गदशात्रु=वेद्य | 
संदर्भ--राम द्वारा त्रिशिरा के वध का वर्णन है । 
व्यास्या-जैसे वृष राशि के ( जेठ मास के प्रखर सूयं ) सूर्यं तृण-समूह 


* ३५० 
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को जला डालते हैं , वेसे ही राम ने खर और इपण का नाश कर fear जैसे वैद्य- 


वर त्रिदोष जन्य सन्निपात रोग को निज विद्या वल से दूर करता है, बसे ही राम 
जी ने वाणों द्वारा त्रिशिरा के शिरों को दूर किया । 
श्रलंकार--(1) देहरी दीपक उण्ट उपमा, (ii) यमक | 
दोहा -लरदूएन सों युद्ध वड़, मयो श्रनन्त भ्रपार | 
सहंस चतुदस.राक्षसन, मारत लगी न बार ॥३. 
शब्दारथे-संदभं तथा व्याख्या सब सरल एवं स्पष्ट हूँ | 
दोहा-- गई अंध दसकंस पे, खर gute जुकाय । 
Wat लखि मन सिया, वेष बनायो जाय neu 
शब्दार्थ-लखि मन --कामी मन वाला जानकर | 


संदभं-सूर्पण्ला रावण के पास जाकर सीता के सौन्दर्य का वर्णन करती है। 
व्याल्या--खरदूषण को युद्ध में मरवा कर सुपेण्षा रावण के पास गई 
att रावण को कामी समझ कर उसने उसे सीता का सौन्दर्य सुनाया । 
(सुपंणखा) दन्डक--मय की सुता at को है, मोहनी है, मोहे मन, 
ag at न सुनी सु तौ नेननि निहारिये। 
देहदुति दामिनी हैं नेह काम कामिनी हूँ, | 
एक लोक ऊपर पुलोमजा बिचारिये ॥ | 
भाग पर कमला सुहाग पर बिमला हूँ, ।क्‍ ; 
बानी पर बानी के सोदास सुख करिये। He 
सात द्वीप सात लोक सातहु रसातल की, 
तीयन के गोत्त सबं सीता पर बारिये ॥५॥ । 
शब्दार्थ--मय की सुता-मन्दोदरी । पुलोमजा--इन्द्राणी । विमला-- | 
ब्राह्मणी, ब्रह्मा की पत्नी । art (१) मधुर भाषण । वानी = (वाणी) सरस्वती । 
संदर्भ--सूपंण खा रावण से सीता के सोन्दर्य का वर्णन करती है । 
न्‍ व्यास्या--सीता के सौन्दर्य की प्रशंसा करती हुई सूर्पणखा रावणा से कहती 
है कि उसके सामने मन्दोदरी का सौन्दर्य कुछ नहीं है, वह मोहिनी होकर मन को 
' मोहती है, आज तक ऐसी रूपवती सुनी भी न होगी, उसे जाकर प्रत्यक्ष देख जो । 
उसकी देह की चमक के सामने बिजली और प्रेम-क्रिया में रति नगण्य हैं । 
| हैं श्राप समझ लीजिए क्रि इन्द्राणि उसके एक रोम पर न्यौळछावर की जा सकती 
| । उसके भाग्य प्रर लक्ष्मी, सौभाग्य पर ब्रह्माणी और मधुर भाषण पर Sas 
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सरस्वती न्यौछावर हैं। कहाँ तक कहूँ सातों द्वीप, सातों लोक और सातों रसातलों 
की नारियों के समूह उप्त सीता पर न्यौछावर होते हैं 1१ 
ग्रलंकार--(7) अत्युक्ति, (४) यमक । 
मनोरमा--भजि सूपनखा गई Wat पे जब। 
न्रिसिरा खर दूषन बास कहे सब ॥ 
तब सुपनखा ga बात wa झुनि। 
उठि रादन wag aka हो git ।६॥ 
व्याख्या--जब त्रिशिरा और खरदूषण युद्ध में काम AMY तो सूर्पणखा 
दौड़कर रावणा के पास गई और उसने त्रिशिरा एवं खरदूषणा की मृत्यु का समाचार 
कह सुनाया | जब रावण ने सूर्पणखा के मुं ह से यह वात सुनी तो वह मारीच मुनि 
के पास गया अथवा वहाँ गया जहाँ मारीच मुनि रूप से रहता था । 
(रावण) दोघक-- 
राबणा बात कही सिगरी त्यों । सुपनखाहि विरूप करी ज्यों i 
एकहि राम श्रनेक संहारे। gaa eat त्रिसिरा खर मारे Noll 
शब्दार्थ--विरूप--बद सुरत (कान-नाक रहित) ai =सहित | 
संदर्भ-मारीच के प्रति रावणा का कथन है । 
व्यास्या--स्पष्ट है | 
श्रलंकार-विभावन (श्रपर्याप्त कारण से कार्य का होना) । 
(रावण) दोधक--तू भ्रव होहि सहायक मेरो । हों बहुते गुन मानिहों तेरो । 
जो हरि सीतहि ल्यावत पेहै। वे अमि सोकन ही afe FZ ist! 
शब्दाथं--गुण= एहसान | 
संदर्भ--मारीच प्रति रावण का कथन है । 
व्यास्या--हे मारीच ! श्रब तू मेरी सहायता कर । मैं तेरा बहुत Balt 
agar! यदि हम सीता का हरणा करके लाने में सफल हो गये, तो उसके वियोग 
में शोकग्रस्त राम और लक्ष्मण उसे खोजते खोजते ही मर जाएंगे । 


१. 'दीन' जी के लेखानुसार छंद ४, और ५ बुन्देल खण्ड से प्राप्त हस्तलिक्षित 
प्रति में मिळे हैं । श्रन्य प्रतियों में नहीं हैं |”? 


FD fl ~~ 


(रा 


हि a ae 
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(मारीच) दोधक--रामहि झात्रुष के जनि जानौ । पुरन चौदह लोक बखानी । 
जाहु जहाँ सिय ले सुन देखाँ । at हरि को जलहू थल लेखों ॥६ 


n | 
संदर्भ--रावरा के प्रति मारीच का कथन 2 | 


ऐसा कोई स्थान नहीं देखता हूँ जहाँ तु 
राम को जल-थल प्रत्येक स्थान में व्याप्त भानता हूँ । 
(रावण) सुन्दरी--तू ग्र मोहि सिखावत्त हैं सठ 
बेगि चले श्रव देहि न ऊतर | 

शब्दार्थं--ऊतर --उत्तर । जन 


। में बस लोक करे अपने हठ | 
देव aa जन एक नहीं हर ॥॥१०॥ 
=दास सेवक | 

संदर्भ--रावण मारीच को डाटता हुआ कहता है-- 

व्यास्या--हे दुष्ट | तू मुझे सिखाता है चलने में बहाना बताता है। मैंने हठ- 
पूर्वक समस्त लोकों को अपने वज्ञ में कर रखा है 


६1 जल्दी चलो और gq कोई क्‍ | 
उत्तर मत दो, क्योंकि ST जानते हो कि शिवजी को छोड़ कर श्रन्य समस्त देवता 
मेरे दास हैं । 


दोहा--जानि चल्यो मारीच सन, 


भरन दुहूँ विधि arg | 
रावत के कर नरक है, 


हरि कर हरिपुर बासु । ११॥ 
शब्दार्थ--भ्रासु--शी धर | हरिपुर = बैकुण्ठ, स्वर्ग । 

संदभं-रावणा के साथ मारीच चल देता हू । 

व्यास्या--सुगम है । 


(राम) सुन्दरी 
राज सुता एक मंत्र सुनो aa) चाहत हों ya भार हरयो सब । | 
शवक में निज देहाह राखहु । छाय शरीर भूगे श्रभिलाख हु ॥ १२॥ 
व्यास्या--राम ने सौता से क 

सुनो । मैं संसार 

We शरीर 


हा कि हे सीता ! gq तुम मेरी एक बात 
का समस्त भार दूर करना चाहता हूँ । रतः तुम श्रपने शरीर को 
की छाया से मृग-प्राप्ति की इच्छा प्रकट करो | धर 
चामर-ब्राइयो कुरंग एक चारु हेम हीर को। 
जानकी समेत चित्त मोहि राम वोर को । 3 
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राजपुत्रिका समीप साधु बन्छु राखि के । 
हाथ चाप बाण ले गये गिरीस नाखि क । १३॥। 


-- स्वर्ण । साधु--इन्द्रियजित । गिरीश नाखि के=बड़े पर्वत 


शब्दार्थ हेम 
को लांघ कर | 
शब्दाथ--उसी समय एक सोने श्रौर हीरे का हिरन वहाँ दिखाई दिया। 
उसने राम Me जानकी के मत मोहित कर लिए । सीता के पास इन्द्रियजयी भाई 
लक्ष्मण को छोड़कर राम हाथ में धनुष-्।ण लेकर ऊँचे पर्वत को लांघ गये, अर्थात्‌ 
हिरन का पीछा करते हुए ऊंचे पर्वत के पीछे ग्रोफल होगए । 
दोहा--रघुतायक जब ही gat, सायक सठ मारीच। 
। हा ! लछिमन यह्‌ कहि गिरो, श्रीपति के स्वर नीच ।, १४॥ 


शब्दार्थ--श्रीपति के स्वरत राम के स्वर | 
संदर्भ--मारीच के मरने का awa है । 


ब्यास्या--श्रति सरल है | 
_निञ्ञिपालिका- राजतनया तबहि बोलि सुनि यों watt 
जाहु चलि देवर न जाति हम पे रह्यो ॥ z 
हेम मृग होहि नहि रंनिचर जानियो । 
Aa स्वर राम केहि भांति मुख आनियो ।।१५॥ 


शाब्दार्थ--रैतिचर्= राक्षस | 
संदर्भ-मारीच द्वारा कहे गये 'हे लक्ष्मण शब्द ' को सुन _कर सीता अत्यन्त 
व्याकुलता पूर्वक लक्ष्मण से जाने को कहती हैं । | 
He 
व्यास्या--तब वह राम के स्तर में हा लक्ष्मण' शब्द सुनकर सीता ने कहा, ! 
श्री राम तुम्हें सहायतार्थ टेरते हैं । उनका दीन वचन 


हे देवर तुम जल्दी जाग्रो | 
जाता है । जान पड़ता है कि वह सोने का मूग न होकर | 


सुनकर मुझ से नहीं रहा 

कोई राक्षस है--भ्रन्यथा राम जी ऐसे दीन स्वर से कदापि न टेरते | | रेख 
गल कार--श्रपह्न.ति । | म 

- FR F सी 
निशिपालिका--शोच भ्रति पोच उर सोच दुख दानिये । - : 
सातु यह बात श्रवदात मम मानिये | | ee 
रेनिचर ga बहु भांति ग्रभिलाषहीं | a ier 
| : 


~ दीन स्वर राम कबहूं न मुख आपषहीं ।॥। १६॥ | 


शब्दार्थ--भ्रवदात-- सत्य | 


पा SED I 
- cc oar 
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संदर्भ--जब सीता राम के स्वर में 'हा लक्ष्मणा” सुनकर चिन्ता प्रकट करती | 

हैं, तो लक्ष्मणा कहते हैं । || 
व्यास्या -हे माता ! यह ग्रति तुच्छ 

और मेरी इग बात को सत्य मानिए कि 

परन्तु श्रीराम के मुख से कभी दीन स्वर 


और saad बात मन से निकाल दीजिए 


| 

i 

| 

निश्चिवर चाहे जितने भकार से कपट करें, ie 

नहीं निकल सक्ते । | 
{ || |! 

चंचला--पच्छिराज, जच्छराज, प्रेतराज जातु धान । | | 

देवता श्रदेवता नृदेवता । 
wat श्रब॑ खर्ब॑खर्ब | 


कोटि-कोटि सूर चन्द्र रामचन 


| 
| 
जिते जहान ॥ | 
सवंदा बखानि। 
द्रे दास मानि ॥१७॥। | 


| 
: 
| 


शब्दार्थ--पच्छिराज-गरुड़ | यच्छ राज -- 


कुबेर । प्रेतराज--यम | परवेतारि 
=इन्द्र | खर्व=एक Ge | aa = शिवजी, 


संदर्भ--लक्ष्मण सीता से राम की महिमा का वर्णान करते हैं । 


व्यास्या--गरुड़, कुबेर, यम, राक्षस, देवता, देत 
जितने हैं, ate श्ररवों इन्द्र, खबों शिव तथा करोड़ों सूर्य 
राम का दास ही सबभो 


य श्रोर राजा इस संसार में 


एवं चन्द्र, इन सबको श्री 
। कोई भी राम का श्रनिष्ट नहीं कर सकता हे | 


श्रलंकार--(१) यमक, (२) उदात्त । 


चासर--राजपुत्रिका कहो सु और को कहै सुने। 
कान मूद बार बार ata बीसधा घुने । 
चापकीय रेख खाँचि देव afa दे चले । 
| नाखि हैं ते भस्म होहि जीव जे बुरे भले ॥ १८. 
| शब्दार्थ--बीसधा--बी सियों प्रकार से । 
| 


संदर्भ--जब सीता ने बहुत उल्टी-सीधी बातें कहीं, 


तो लक्ष्मण धनुष की 
रेखा खींच कर चल दिये । 
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चामर--छिंद्र ताकि छुद्र बुद्धि लंकनाथ wat । 
मिच्छु जात जानकी सुभीख को बुलाइयो । 
सोच पोच मोच के संकोच भीम Fa को । 
अंतरिच्छ ही हरी ज्यों राहु चन्द्र रेख को ॥१६॥ 


शब्दार्थ--छिंद्र ताकि=्=्रवसर जानकर | सोच पोचन=तुच्छ बिचार । 
पोचि कैसंकोच भीम भेख को ==छोटे रूप को छोड़ कर तथा भयंकर रूप बनाकर | 


संदर्भ--सीता-हरण का वर्णात है। 
व्याख्या--जब लक्ष्मण पर्णशाला से चले गये तो नीच रात्रण मौका देखकर 
rat । सीता ने उसे भिखारी जानकर भीख देने के लिए भ्रपने पास बुलाया । 


ने अपने छोटे वेश को छोड़कर अपना वास्तविक भयंकर रूप 
हरण करके आकाश मार्ग से उड़ा मानो 


वहाँ श्र 
उस नीच रावण 
धारण कर लिया और वह सीता का 
राहु ने द्वितीया के चन्द्रमा को पकड़ रखा हो | 
झलंकार--उत्प्रेक्षा | 
दंडक--घूमपुर के निकेत मानों घूमकेतु की सिखा, 
के धुमयोति मध्य रेखा सुधाधास को। 
चित्र की पुत्रिका के रूरे बगरूरे माहि, 
संबर छोड़ाइ लई कामिनी के काम की। 
पा्धंडी के श्रुद्धा के मउेस बस एकादसी, 
ee को स्वपचराज साखा सुद्ध AA की । 
केसव aes साथ जीव जोति जेसीं, तेसी, 
लंकताथ हाय परी छाया जाया राम की ॥२०॥ 
शब्दार्थ--धूमपुर के निकेत =धुएँ का समूह । धुमकेतु== श्रग्नि | धूमयोति= 
बादल । सुधाधाम==चन्द्रमा । SL वगरूरे माँहि==बड़े बवंडर में । संबर=शांबर 
नाम का राक्षस । स्त्रपचराजः=चाण्डाल । सामः=सामवेद । AEE भाग्य | 
जाया==पत्नी । 
संदर्भ--रावणा सीता को हरणा करके लिये जा रहा है । रावण के वश में 
पड़ी हुई सीता की जो दशा हो रही है, उसका वर्णन श्रालंकारिक शैली में इस छंद 
में किया गया है | 4 
व्याख्या--रावण के वश में पड़ी हुई सींता ऐसी लग रही है, मातो दै 
aye के बीच में afta की लपट हो, श्रयवा बादलों के बीच में चन्द्रमा की रेखा हो! 


के समान कोई चित्र पड़ा हुआ हो श्रथवा 


ऐवा प्रतीत होता है, मानो पुराण-प्रसिद्ध शंकर ने कामदेव से उसको पत्नी रति को 


छीन कर अपने वश में कर लिया हो । ० 

रावण के वश में सीता ऐसी लगती है मानो पाखण्डी के वश में सिद्धि पड़ 
गई हो श्रथवा किसी मठीधीश के हाथ में एकादशी पड़ गई हो श्रथवा भ्रनाधिकारी 
चाण्डाल को सामवेद की शाखा मिल गई हो । 

केशव कहते हैं कि जिस प्रकार तिरोहित रूप में जीव भाग्य चक्ष में पड़ 
| जाता है, इसी प्रकार राम की पली का छाया रूप (अथवा सत्य रूप से रहित) 
| रावणा के हाथ में था । 
i 


श्रलंकार--(¡) संदेह (४) उपमा iii) Serr । 
विशेष-- ढोंगी के हाथ 
रूप की ही प्राप्ति हो सकती el 


(सीता) बसन्त तिलका--हा राम ! हा रमन ! हा रघुनाथ धीर । | 
लंकाधिनाथ -बस जानहु मोहि बीर ॥ | 
ही पुत्र लछमन ! छुड़ाबहु बेगि मोहों । 

| मातँडबंस जस की सब लाज Ma ॥२१॥ 

शब्दार्थं ~ मातंडवंश == सूर्यवंश । 


वास्तविकता नहीं लगती है। उसको वस्तु के छाया 


(सीता) बसन्ततिलका--पच्छी जटायु यह बात सुनत घाथ । 
रोक्यो तुरत बल रावन दुष्ट जाय । 
कीन्हों प्रचंड रन छत्र ध्वजा बिहीन । 

| छोड़यो बिपच्छ तब भो जब पच्छहीन ।।२२॥ 

शब्दार्थें--विपच्छ--विपक्षी, शत्रु । पच्छहीन--पंख-विहीन । 

संदर्भ--रावण-जटायु के युद्ध का वर्णन है । 


व्यास्या--सीता के विलाप को सुन 

उसने दृष्ट रावणा को बल पूर्वक रोक लिया । 
-उसके रथ की छत्र एवं ध्वजा 

छोड़ा जब रावणा ने उसके पंख 


केर जटायु पक्षी दौड़ कर श्राया श्रौर 

उसने उससे भबकर युद्ध किया aI 
को नष्ट कर दिया। उसने भ्रपने शत्र रावण को तब 
काट डाले श्रौर वह उड़ने में श्रसमर्थ हो गया । 


पच्छ, पच्छ) 


श्रलंकार यमक ( 


npr soak 
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संयुक्ता--दस कंठ सीतहि ले चल्लो । भ्रति वृद्ध गौध feat दल्यो | 
faa जानकी ध को कियो। हरि तीन द॑ भ्रवलोकियो ॥२३॥ 
शब्दार्थ--हियो दल्यो ==हृदय में दुःख हुआ | श्रध =नीचे | हरि= बंदर | 
संदर्भ--सीता-हरण का वणान है । 
ब्यास्या--सीता तो रावणा लेकर चल दिया । वृद्ध गिद्ध फा बहुत ge 
हुआ । जब सीता Fa की ओर झाँक कर देखा, उन्हें पाँच बंदर दिखाई दिए | 


मूल--पद पद्म की सुभ घुं घरी । मनि नील हारक सों जरी । 
ga उत्तरीय बिचारि के। भुव डार दी पग टारि के ॥२४॥ 

शब्दार्थ--घुघरी >-नू पुर । हारक==सोना । उत्तरीय==दुपट्टा, श्रोढ़नी । 
पग टारि क॑==पैर से उतार कर । 

संदर्भ--वबन्दरों को देखकर सीता श्रपती निशानी नीचे फेंकती हैं । 

व्यास्या--आकाश मागें से जाती हुई सीता ने अपने चरण-कमल के नीलम 
जड़े हुए सोने के सुन्दर FAS पैर से उतार कर ओरोढ़नी में बाँध कर पृथ्वी पर नीचे 
फेंक दिए, ag विचार कर कि सम्भवतः मेरी खोज करते हुए राम को ये मिल 
जाएँ | 

दोहा-सीता के पद पद्म के नूपुर यह जनि जानु । 
मनहु करयो सुग्रीव घर, राजसिरी प्रस्थानु॥२५॥ 

संदर्भ--कवि सुग्रीव विषयक कथा के भविष्य का संकेत देता है। 

व्याश्या--सीता के चरण-कमल के नूपुर श्रौर वस्त्र मत समझो । मुमे 
तो (कवि की उक्ति है ऐमा लगता है मातो सुग्रीव के घर राजश्री ने श्रागमत 
किया है । 

्रलंकार--(1) उल्लेक्षा (1) श्रपन्हृति 
दोहा-जदपि श्री रघुनाथ जू, सम सवंग सवंग्य । 
नर कंसी लीला करत, जेहि मोहत Ta AAU! 

शब्दार्थ--सम--सदा एक रस (मनोभावों से अप्रभावित) । सबंगत्=सवंतर 
व्याप्त सर्वंज्ञ=्=सब बातों का जानने वाले । श्रज्ञ= मूढ़, भ्रज्ञानी । 

संदर्भ--कवि राम की महिमा का वर्णेन करता है। 


DSC AE न 


See 
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(राम) सबेया--निज देखों नहीं सुभ गीर्ताह सीर्ताह कारन कौन कहो श्रवहीं । 
ग्रति मो हित के बन माँझ गई सुर मारग में मृग मार्‍यो जहीं । 
के बात TH तुम सों कहि ans किधौं तेहि त्रास दुराय रही । 
श्रब है पर्नेकुटी feet ae किधाँ यह लछमन होइ नहीं ॥२७॥ 
शब्दार्थ-सुरमारग==मारीच ने जो मरते समय हा लक्ष्मण शब्द उच्चारण 
किया था, उसी शब्द मार्ग पर जिस ग्रोर से शब्द-ध्वनि श्राई थी, उसी रास्ते पर । 
संदर्भ--राम सीता को परां कुटी में न देख कर विलाप करते हैं । 


व्यास्या-हेम-मृग का वध करके राम लौटते हैं पणां कुटी में सीता को न 
। पाकर वह लक्ष्मणा से कहते हैं कि लक्ष्मण ! बताम्रो । 

॥ इसका कारणा क्या है कि मैं यहाँ अपनी सुन्दर Ae गुणशाली सीता को नहीं देख | | 
रहा gl क्या मुझ पर भ्रत्यधिक प्रेम के कारण वह उस शब्द-मार्ग से चली गई है जहाँ 
मैने हिरण को मारा था--अथवा तुमको उसने कुछ कटु वचन कहे थे श्रौर भ्रब मेरे 
्राने पर भय के कारणा वह कहीं छिप गई है। यह हमारी ही पा कुटी है श्रथवा 
कोई दूसरी है ? तुम वही लक्ष्मण हो waar कपट बपुधारी कोई भ्रन्य व्यक्ति हो ? 


झल कार--संदेह | 
दोधक-- धीरज सों श्रपनो मन रोको | गौध जटायु परयो श्रवलोको । | 
छत्र ध्वजा रथ देखि कं बयो । गीध कहो रन कोन सों जुभूयों ॥२८॥ | 


संदर्भ--राम ओर जटायु के मिलन का वर्णन है । 


व्याख्या--राम ने धेयं धारण करके ग्रपने मन के दुःख को हल्का किया | 
श्रचानक उन्हें गृद्ध जटायु पड़ा हुआ मिल गया । रथ की ध्वजा Mt छत्र को देखकर 
राम ने उससे पूछा कि हे ga! बताश्रो तो सही, तुमने किससे युद्ध करके यह गति 


प्राप्त की है ? | | | 
दोधक (जटायु) | FF : | 
रावन ले गयो राघव सीता | हा रघुनाथ रहे सुभ गीता । bails 3 
में fag छत्र ध्वजा रथ कीनो । ह्व गयो हों बल पक्ष बिहीनो ।।२६॥। hf f 
मैं जग में सब ते बड़ भागी । देह दशा तब कारन लागी । 
जो बहुं भांतिन बेदन गायो । रूप सो मैं श्रवलोकन पायो NZI ; 
शब्दार्थ-देह ea a ag गीष देह और यह वृद्धावस्था (जो किसी | 


काम की न थी) तुम्हारे उपकार में लगी । 
संदर्भ---जटायु राम से कहता है। 
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'व्यास्या-हे राम ! रावण सौता का श्रफ्हरण करके ले गया है। सीता 
विलाप करती हुई आपके गुणों का गाव कर रही थी । मैंने उससे युद्ध करके उसके 
रथ के छत्र ate उसकी ध्वजा को नष्ट कर दिया , रावणा ने युद्ध में मेरे पंख काट 
दिये । मैं संसार में भ्रपने AIT को बड़ा ही भाग्यशाली समझता हूँ जो इस वृद्धावस्था 
में मेरा शरीर ATH वाम आया । आप के जिस ST का गुरा-गान वेदों में भ्रनेक 
प्रकार से किया गया है, उसी रूप के साक्षात्‌ दर्शन का सुश्रवसर मुझे प्राप्त 
garg | ष 
राम (दोधक)--साधु जटायु सदा बड़ भागी | तो — ag सों श्रचुरागी । 

get शरीर सुनी यह बानी | रामहि में तब जोति समानी ।।३१॥ 

व्यास्या-- श्री राम जटायु से कहते हैं कि हे जटायु! साधुवाद ! तुम बड़े 
भाग्यवान हो जो तुम्हारा मन मेरे रूप के प्रति श्रनुरक्त है। राम की यह वाणी 
सुनते ही जटायु ने प्राण त्याग दिए और उसकी जीवन ज्योति राम ही में लीन हो 
गई--वह सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ | 
तोटक--दिसि दच्छिन को करि दाह चले। सरिता गिरि देखत बुक्ष भले । 

बन अंध कबंध बिलोकत ही । दोउ सोदर afa लिए तब ही ॥३२॥ 

व्याह्या--जटायु की दाह-क्रिया करके रामजी दक्षिण की ओर को ग्रागे 
बढ़े aie नदी, पहाड़ और सुन्दर वृक्ष देखते हुए चले । रास्ते में अंधा कबंध मिला 
AC इतकी श्राहट पाकर उसने टटोल कर दोनों भाइयों को अ्रपनी लम्बी भुजाश्रों 
से पकड़ कर aga निकट खींच लिया । 
तोटक--जब खेबेहि को जिय बुद्धि गुनी । gg बाननि ले दोउ बाहुहनी | 

वह छांड़ि के देह चल्यो जब ही | यह व्योम में बात कही तब ही ॥३३॥ 


किया । 
संदर्भ--कवंध वध का वर्णान है । 
व्यास्था-जब उसने उन्हे खाने के लिए मन में विचार किया, उसी समय 
दोनों भाइयों ने वानों द्वारा उसकी दोनों भुजाएँ काट डालीं । जब वह श्रपना शरीर 
छोड़ कर चला, तब उसने ग्राकाश में जाकर यह बात कही । 
ae | (कबंध गन्धर्व रूप से) 
पीछे सघवा मोहि साप दई। गन्धं ते राच्छस देह भई । 
फिर के मघदा सह युद्ध भयो। उन क्रोध कं सीस पं बच्च हयो ॥३४॥ 


~ 
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शब्दार्थे पीछे==गत काल में । मववा =इन्द्र । 


संदर्भ--भ्राकाश से कबंध राम-लक्ष्मण को अपनी कहानी सुनाता है। 


a व्यास्या--गतकाल में इन्द्र ने मुझे शाप दिया था, जिससे मैं गन्धर्व से 
3 राक्षस हो गया। तदनन्तर इन्द्र से मेरा उड हुथा, तब उन्होंने क्रोध से मेरे सिर 
पर वज्र मारा । 


(कबंध) दोहा--गयो सीस गढ़ पेट में, परयो धरनि पर श्राय | 
कछु करुना जिय मो भई, दीन्‍्ही बाहु बढ़ाय ॥।३:॥ 
बाहु दई हद कोस की, श्रावं तेहि गहि खाउ । 
राम रूप सीता-हरन, उधरहु गहन उपाउ ॥३६। 


व्याख्या--कबंध कहता है कि जत्र इन्द्र ने मेरे सिर में वज्र मारा तो मेरा | 
सिर पेट में घुस गया और मैं धरती पर श्रा गिरा। फिर इन्द्र के मन में मेरे लिये | 
कुछ दया श्राई श्रौर उसने कृपा करके मेरी भुजाएँ दो-दो कोस की करदीं 
a कहा कि जो कोई तेरी सीमा में ्राजाए, उसे पकड़ कर खा लिया क्र | 
रामावतार के समय जब सीता-हरश होने पर श्री राम इस वन में ard aa तू 
उनको पकड़ लेना । उस समय तेरा उद्धार हो जाएगा | 


} 
| 
दोहा (गन्धव)-सुरसरि ते आगे चले, मिलि हैं कपि घुग्नीव । | | 
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दं हैं सीता की खबर, बाढ़ सुख श्रति जीव ।।३७॥। 
संदर्भ--वही गन्धव रूप कबंध श्राकाश से कहता है । 


व्यास्या--जब तुम सुरसरि ( गोदावरी) से आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सुग्रीव 
गायक एक बन्दर मिलेगा | वह सीता की ठीक ख़बर देगा, जिससे आपको बहुत 
प्रसन्नता होगी | 
तोटक (विरह में श्री राम) | 
सरिता इक केसव सोभरई | अवलोकि तहाँ चकवा चकई | 
उर में सिय प्रीति समाइ रही । तिन सों रघुनायक बात कही ॥३५॥ 
श्रवलोकत है जब हीं जब हीं । दुख होत तुम्हें तबहीं तबहीं | 


a 


वह at न faa SR धरिये । सिय देहु बताथ कृपा करिए ।।३९।। 


ससि को श्रवलोकन दूर किये । जिनके मुख की छवि देखि fea 
इत चित्त चकोर फछुक धरो । सिथ देहु बताय सहाथ करो ॥४०॥। 


ne 


ee 


शब्दार्थ-सोभरई=ञ्ति सुन्दर | कृत = कृतज्ञता, ऐदसान | 


हे hs 
sy | 
र के जा CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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संदर्भ--राम विरह में व्याकुल बने हुए पशु-पक्षियों से सीता का पता 


पूछते हैं । । 
व्याख्या-भागे aga पर राम को एक शोभाशाली नदी मिली । वहाँ पर । 

चकवा-चकवी को देखकर राम के मन में सीता के प्रति जो प्रेम था, वह जाग्रत हो | 

गया और तब राम ने चकवा-चकवी को सम्बोधित करके कहा जब तुम सीता 

को देखते थे, तब तब उसके सौन्दर्यं के प्रति ईर्ष्यालु होने के कारण तुम्हें दुःख 

होता था। ग्रतः WA उस विरोध को भुला कर हमें कृपा करके सीता का पता 

बता दो । 

हे चकोर गण ! चन्द्रमा को देखना छोड़ कर तुम सीता के चन्द्रमुख की 
छवि देखकर जीवित रहते थे। उस एहुसान का FS तो ध्यान करो और सीता 
का पता बताकर मेरी सहायता करो । | 

श्ललंकार--श्रन्योन्य । 

विशेष--() यह विरह की उन्माद दशा है । कामार्त्ताहि प्रकृति कृपणा 
सचेतना चेतनेषु 1” ( कालिदास) । 

(1) स्त्री के कुचयुग्म की उपमा चक्रवाक के जोड़े से दी जाती है। 

(iii) चन्द्रमा के श्रभाव में तुम मेरी चन्द्रमुखी पत्नी की मुख छवि देखकर 
जीवित रहते थे । मैं चाहता तो तुम्हें श्रपनी स्त्री के मुख-दर्शन से बंचित कर सकता 
था, परन्तु तुम्हारे प्रति दया करके मैने ऐसा नहीं किया । अब मैं विरह में दुली 
हुँ । मेरी सहायता करके तुम्हें उस एहसान का वदला चुकामा चाहिए । 


es 


दुमिल सवेया (राम)-- 
कहि केसव जाचक Safe चम्पक सोक wale भये हरिके । 
लखि केतक केतकि जाति गुलाब ते तीछन जानि तजे डरिकं ॥ 
सुनि साघु तुम्हें हम दूत श्राए रहे मन मंन कहा धरि के । 
सिय को कछु सोध कहो करुनामय हे करुना करुना करि HUY 


शब्दाथे-श्ररि= शत्रु । करुना =करुण, एक पुष्प वृक्ष का नाम | 
संवर्भ--राम सीता के विरह में उन्मत्त हैं। वह करना नामक वृक्ष से है 
aaa" पता पूछ रहे हैं । न 
व्याख्या--केशवदास कहते हैं कि राम करना नामक वृक्ष को a 
करते हुए कहते हैं कि हम चम्पा के वृक्ष से तो इसलिए नहीं पूछते हैँ 7 


योंकि बरै _ 
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याचक का शत्रु है। मकरग्द के याचक भौरों को वहे श्रपने पास तक नहीं श्राने देता 
है ।' भ्रतः वह हमारा दुःख वया समभेगा ? अशोक क 


i T वृक्ष शोक से रहित होकर प्रपने 
नाम को सार्थक करता है । श्रतः जिसके हृदय में 


§ शोक का संस्कार ही नहीं है, वह 
शोक भाव का श्रनुभव क्योंकर सकेगा ? केवड़ा, केतकी, जायफल श्रौर गुलाब 
को इस लिए छोड़ दिया, क्योंकि उनमें तीक्ष्णा कांटे होते हैं 


हैं, उनको प्रकृति तीक्ष्ण 
है, श्रत: उनके पास जाते हुए भय लगता है । तुमको साधु प्रकृति का सुना है--तुम 
दूसरों के दुःख को समभते हो, इमी से हम तुमसे पूछने आए हैं। तुम चुप क्यों हो ? 
बोलते क्यों नहीं ? हे करना ! तुम श्रपने नाम के श्रनुरूप करुणा करके हमें सीता 


का ग्रता पता बतादो AIX करुणा से उफ व्यवहार करके करुणामय की पदवी 
प्राप्त करो । 


श्रलंकार-- (1) श्रनुप्रास ii) यमक (iii) स्वाभावोक्ति । 
H विशेष-- (1) चेतन्यारोपरणा | 
। (ii) विरह की उन्माद दशा । 


राम (नाराच)--हिमांसु सूर सौ लगे सो बात बज्र सी ad | 
दिसा जरें gang ज्यों बिलेप अंग को दहै । 
बिसेस काल राति सों कराल राति मानिये । 
बियोग सीय को न, काल लोक हार जानिये ।।४२॥ 


शब्दाथे-हिमाँशु= चन्द्रमा । वात = हवा । विलेप= चन्दन कपूर श्रादि का 
लेप। 


: संदर्भ--राम की वियोग-कथा का वर्णन है। 

व्यास्या--राम कहते हैं कि मुझे चन्द्रमा सूर्यं की तरह जलाने वाला लगता 
है तथा मलय पवन ast सी लगती हैं । समस्त दिशाए श्राग सी जलती प्रतीत होती 
हैं, तथा चन्दन-कपूरादि का लेप अंगों को जलाता हैं, रात्रि तो मुझे काल 
रात्रि से भी भयानक लगती है , हे लक्ष्मणा ! यह सीता का वियोग नहीं है । इसे 
| ८ संसार संहारक काल-रात्रि ही जानो । 

अलंकार --भ्रपन्हुति (१) श्रत्युक्ति । 

विशेष--प्रकृति-वर्णन उद्दीपन रूप में । 
—— = 

१. चम्पा तो में तीन गुण रूप रंग att वास। 

अवगुण तो में एक है war न ग्रावत पास I 
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ल ठौर । गये सवरी पे दोउ देवसौर । 


यहि भाति विलोके सक h 
पारि । श्रर्घादिक दीन्हो सुधारि ॥४३॥ 


(लियो पादोदक तेहि पद 
संदर्भ--शबरी-मिलत को वांत है। 
व्याख्या--इसी प्रकार सव स्थानों में सीता की खोज करते हुए देवताश्रों में 

श्रेष्ठ दोनों भाई राम लक्ष्मणा शबरी के स्थान पर गये । शबरी ने उनके चरण धोकर 

चरणामृत लिया और अतिथि जानकर उनको उचित जलपान कराया । 


पद्धटिका-हरि देत मन्त्र जितको विसाल | सुभ कासी में पुति सरन काल । 


तें आए मेरे धाम Aa | सब सफल करन जप तप समाज ॥४४॥ 


पद्धटिका -- 


| व्यास्या-अपने श्राश्रम में राम-लक्ष्मण के पधारने पर शबरी अपने मन में 
be सोचती है कि जिनके नाम का महाशुभे मन्त्र महादेव जी जीवों को काशी में मरते 
समय सुनाते हैं, वे ही श्रीराम मेरे तप के समूह को सफल बनाने के लिए: भ्राज मेरे 
| घर पधारे हैं | : 
फल भोजन को तोहि धरे श्रानि । अखे जग्य पुरुष अति प्रीति मानि 
तिन रामचन्द्र लच्छिमन सरूप । तब घरे चित्त जग जोत रूप yan 


qgfent— 


संदर्भ--शबरी की भक्ति का वर्णन है | 
म ale लक्ष्मण के सामने खाने के लिए फल 


व्यास्या--तदनन्तर शवरी ने रा 
साथ खाया । तव 


i आदि लाकर रख दिये । यज्ञपुरुष राम ने उनको बड़ी ही रुचि के 
शबरी ने राम-लक्ष्गण को जगत के प्रकाशक स्वरूप विष्णु भगवान के उस में श्रपने 


हृदय में धारण किया । 


a rr stings 


दोहा-सबरी Was पंथ तब, हरषि गई हरि लोक । 
बनन दिलोकत हरि गये, पंपातीर सशोक ॥४६॥ 
जब्दार्थ--पावकपंथत्त्योगाग्नि सें अपना शरीर जलाकर | 
वैकुंठ को चली गई। 
सेप॑पासर के किनारे 


व्याख्या--तब योगाग्नि से श्रपना शरीर जलाकर रबरी 
राम और लक्ष्मण वनों में सीता को खोजते हुए शोकाकुल हृदय 


AI sp a 59 aw 


पहुँचे । 
तोटक--श्रति सुन्दर सीतल सोम बसे | 
बहुं पंकज पच्छि बिराजत है । रघुना 
शब्दार्थ--सोम >+शोभा । 


ag रूप श्रमेकनि लोभ लस | 


थ बिल्लोकत लाजत हैं ॥४७॥ 


. 
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व्याख्या -पंपासर की शोभा ग्रत्यन्त शीतल और सुन्दर है। वहाँ पर रहने 
का लोभ अनेक कारणों से उत्पन्न होता है, वहां की प्रत्येक ae वहाँ रहने के लिए मत 
§ को श्राकर्षित करती है । उस तालाब में अनेक प्रकार के कमल र क्ष सुशोभित हैं, 
- पर वे राम की शोभा देख1-र लज्जित होते हैं । ’ 


श्रलंकार--प्रतीक की व्यंजना । 
तोरक-- सिगरी रितु सोभि सुःप्न जहीं । लह ग्रीषम पेन प्रवेस सही । 
| नव नीरज नीर सहां सरस । सिय के सुभ लोचन से दरसे riven 
संदभे-पंपासर की शोभा का वणान है । 
ब्यास्या-यहाँ समस्त वस्तुएऐ शोभा पाती हैं, केवल ग्रीष्म ऋतु का वहाँ 


जाना वर्जित है। वहाँ पानी में नवीन कमल खिले हैं, जो. सीता के सुन्दर नेत्रों के 
समान दिल्लाई देते हैं 1 


श्रलंकार-प्रतीप | 
सवेया-सुन्दर सेत सरोरुह में करहाटक हाटक की दुति को है। 
तापर भाँर भलो मनरोचक लोक बिलोचन की रुचिरो él 


देखि दई उपमा जलदेविन दीरघ देवन के मन मो है। 
केसव केसवराय मनों फसलासन के सिर ऊपर सो है॥४६॥ 


शब्दारथे-करहाटक=न्कमलः पुष्प के सध्य में उत्पन्न पीली gata 
| हाटक = सोना | केसवराय =विष्णु | कमलासन =ब्नरह्मा | 


संदर्भ--पंपासर की शोभा का वणान है । 


. व्याण्या--पंपासर के जल में उत्पन्न सुन्दर सफेद कमलों में उत्पन्न पीली छतरी 
स्वणंको gfe को भी तुच्छ बना रही है। उस छतरी पर बैठा gar भौंरा सुन्दर लगता 
है श्रौर वह लोगों की ग्राँलों को मोहित करता है। केशव कवि कहते हैं क्रि पीली 
छतरी पर स्थित wit को देव कर जल-देवियों ने यह उपमा दी कि बड़े-बड़े देवताभ्रों 

के मन को मोहित करने वाला यह्‌ भौंरा ऐसा प्रतीत होता है मानो ब्रह्मा के- सिर 
पर विष्णु सुशोभित हों। ; 


i 
] 


i 
| 
| 
| 


थ्रलंकार--(१) उत्प्रेक्षा (२) प्रतीक 


विशेष--उलोक्षा हास्यास्पद हैं । केवल चमत्कार- प्रदर्शन हूँ । 


Lge om 
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(लक्ष्मण) सर्वेया-- 
मिलि चक्रिन चंदन बात बहे भ्रति मोहन न्यायन ही मति को | 
मृगसित्र बिलोकत चित्त जरे लिए चन्द्र निसाचर-पद्धति को । 
प्रतिकूल सुकादिक होंहि aq जिय जानें नहीं इनकी गति को । 
दुख देत तड़ाग तुम्हें न बने, कमलाकर ह्व कमलापति को ।।५०॥ 


शब्दार्थ--चक्रित ae । मृगमित्र = चन्द्रमा | 

संदर्भ--लक्ष्मण पंपासर से कहते हैं कि तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है 
कि तुम राम की विरह-व्यथा को बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारा और इनका श्वसुर-दामाद 
का सम्बन्ध है | 

व्याख्या--लक्ष्मणा पंपासर से कहते हैं कि यदि मलय-पवन इन्हें दुःख देता 
है, तो यह उचित ही है, क्योंकि चन्दन स्वथं जड़ है और फिर सपंयुक्त है । विष से 
संबंध रखने वाले चन्दन की वायु यदि राम को विमोहित करती है, तो यह न्यायपुणँ 
है, क्योंकि वह विषाक्त है । चन्द्रमा को देखकर यदि इनका चित्त दग्घ होता है, तो 
यह भी उचित है, क्योंकि चन्द्रमा रात्रिचर होने के कारण इनके विरोधी राक्षसों की 
रीति पर चलता है। कोकिल श्रौर तोते की वाणी यदि gaat gaz लगती है, 
तो वह भी उचित है, क्योंकि वे जड़ बुद्धि होते के कारणा इनकी मनोव्यथा को नहीं 
समभते हैं । परन्तु हे पंपासर ! लुम इनके दुख को agrat यह उचित नहीं है, 
क्योंकि तुम कमला को उत्पन्न करने वाले हो । म्रर्थात्‌ लक्ष्पी के पिता हो ale यह 
कमला (लक्ष्मी) के पति हैं श्रर्थात्‌ तुम्हारा-इनका इवसुर-दामाद वा सम्बन्ध है । 

ध्रलंकार--वक्रोक्ति | 

विशेष--मानवीकरण | 

(श्ररण्य काण्ड की कथा समाप्त) 
किष्किधा काण्ड 
दोहा--ऋष्यमूक पर्वत ग्राये, केशव श्री रघुनाथ । 
देखि बानर षंच विभु, मानो दक्खिन हाथ । ५१॥। 
शब्दार्थ-विभु== प्रतापी, तेजस्वी । 
व्यास्या-केशवदास कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी ऋष्यमूक पर्वत AIC! 


वहाँ उन्होंने तेजस्वी पांच बन्दरों (सुग्रीव, हनुमान, नल, नील, ate सुखेन) को 
देख; । उन्हें उन्होंने ATA सीधे हाथ की भाँति ग्रपना सच्चा सहायक संमझा | 


( ३६७ ) 
ग्रलंकार--उत्प्रेक्षा | 
कुसुम विचित्रा -- 


जब कपि राजा रघुनायक देखे | 


न मत नर नारायण a 
द्विजवपु के श्री हनुमत श्राये | a! 


ag fafa दे श्रासिब मन भाये ॥५२!॥ 
शब्दार्थ--द्विज वपु के =ब्राह्मणा का वेष धारण करके | 


व्यास्या--जब कपियों के राजा सुग्रीव ने राजा रामचर 
ऐसा लगा कि नर का रूप धारणा करके नारायण ही ar गए 
हनुमान जी राम जी के निकट श्राए और अनेक प्रकार से म 
श्राशीवाद दिए । : 


a को देखा तो उन्हें 
हैं। ब्राह्मणा वेश से 
को श्रच्छे लगने वाले 


श्रलंकार--उपमा | 


(हनुमान) कुसुमाविचित्रा-- 


सब विधि wt बन ag को हौ। तन मन सुरे मनमथ मोहो । 
सिरसि जटा बाकल बपुधारी | हरि हर मानों विपिन बिहारी ॥५३॥ 
व्यास्या-हनुमान जी पूछते हैं कि महाराज ! सब प्रकार से सुन 
ह कौन हैं ? वन में किस कार्थ से श्राए हैं ? श्राप तन मन से शुरवीर भा = 
हैं तथा इतने सुन्दर हैं कि कामदेव को भी मोहते हैं। सिर पर जटाएं एवं शरीर 


७ rT छु Ne त्र णा कि हु é aN 
र वृक्षों की छाल के वस्त्र ary TU हुए है, Cal जान पड़ता है कि मानो श्राप 


विष्णु और शिव हों और जंगल में भ्रमण करने के लिए श्राये हों । 
श्रलंकार--उत्प्रेक्षा । 
कुसुमविचित्रा (हनुमान) -- 
परम वियोगी सम रस भीने। तन मन एकं युग तन कीने । 
Wa तुम को का लगि बन श्राए। केहि कुल हो कोने पुनि जाए ॥४॥ 
संदर्भ राम-लक्ष्मण के प्रति हनुमान जी का कथन है । 
व्यास्या - तुम दोनों किसी के वियोग के रस में समान रूप से ज़ 
i डूबे हुए जान 
Fd att तुम दोनों तन-मन से एक हो परन्तु दो शरीर धारणा किए हो । 
इतना तो मैंने तुम्हारे दर्शन से ही जान लिया) श्रब तुम यह बताश्रो कि तुम 


bt किस काम से बन में आए हो ? तुम किस कुल के हो तथा किसके 


G) 
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(राम चंचरी-पुत्र शी दशरत्य के वन राज श्रासन श्राइयों । 
dia सरदार संग ही बिछुरी सु सोव न पाइयो ।। 
रास लछिमन नाम संयुक्त सुर da बखानिये । 
रावरे वन कौन हो केहि काज क्‍यों पहिचानिये १४५५॥ _ 
संदर्भ--श्री राम हनुमान को अपना परिचय देते हैं और हनुमान का परिचय 
पूछते हैं । 
व्यास्या-हम दशरथ के पुत्र हैं। राजा कोआज्ञा से वन में आए हैं। 
हमारे साथ सीता नाम की सुन्दरी स्त्री थी । वह हमसे ABs गई है, उसका पता 
नहीं चल रहा है । हम दोनों के वाम राम और लक्ष्मणा हैं, AR हम सूर्य वंश के 
हैं। श्राप कहिए, आप कौन हैं, इस बन में क्यों आए हैं ? आपका परिचय क्या है ? 
हनुमान (दोहा)-या गिरि पर सुग्रीव नुप, ता संग संत्री चारि । 
वानर लई छुड़ाइ तिय, deal बालि निकारि ॥५६॥ 
संदर्भ-हनुमान जी श्री राम को अपना तथा सुग्रीव का परिचय देते हैं । 
व्याख्या--इस पर्वत पर राजा सुग्रीव रहते हैं। उनके साथ चार मंत्री हैं। 
बालि नामक बन्दर ने उनको स्त्री छीन ली है ओर उन्हें घर से निकाल दिया हू । 
हृबुसान-दोघक- 
वा कहं जो श्रपनो करि जानो । arg बालि विने यह साचो । 
राज देउ दे बाकि तिया को । तो हम देहि बताय सिया को yon 
संदर्भ--राम के प्रति हनुमान का कथन है । 
उस सुग्रीव से यदि आप मित्रता करना चाहें, तो मेरी मानकर श्राप वाली 
का वघ करें । उसकी स्त्री श्रोर उसका राज्य यदि ग्राम उसको वापिस दिलवा वें 
तो हम श्राप को सीता का पता भी बतावें ae ला भी दे । 
(लक्ष्मण) दोधक-- 
श्रारत की प्रभु झारति टारो । दीन श्रनाथन को प्रभु पारो । 
थावर जंगम जीद जु कोऊ! arya होत कृतारथ सोऊ ॥५८॥ 


व्यास्था-हनुसान जी के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए लक्ष्मण जी राम 
से कहते हैं कि है प्रभु ! दुःख्वीजन की विपत्ति को दूर करिए | और इन दीन तथा 
श्रवाथ व्यक्तियों का प्रतिपालक कीजिए, क्योंकि श्रापका तो प्रण ही यह है कि चर 
ग्रचर कोई भी क्यों न हो, सम्मुख होते ही वह मनोताँच्छित फल की प्राप्ति 
करेगा । ame 
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दोधक--बानर हनुमान सिधार्‌यो । 


सुरज को सुत पायनि पारयो | 
राम कह्यो उठि वानर राई। 


राजसिरी सख eat fag पाई ॥५९॥ 
शब्दार्थ---यू रज को सुत =ूर्यं पुत्र, सुग्रीव । स्यो: 
व्याख्या --तब हनुमान जी ब्राह्मणा क 

वास्तविक रूप में, ग्रागए श्रौर रामजी के पास से सुग्रीव के पास गये | उन्होंने सुग्रीव 

को ग्रपने साथ लाकर श्री राम के चरणों में spay । श्री रामने कह 
राज ! उठो । हे सला तुम स्त्री समेत राज्य श्री को प्राप्त करोगे | 
श्रलंकार--भाविक | 


सहित । 


1 वेश त्याग कर वानर रूप में, भ्रपने 


दोहा--उठे राज सुग्रीव पेब, तन मन भ्रति सुख पाइ | 
सीता जी के पेट सहित, नूपुर दीन्हे लाइ ॥।६०॥ 
संदर्भ, व्याख्या श्रादि स्पष्ट हैं | 


तारक-- रघुनाथ जबे पद गुपुर देखे । 
कहि केसव प्राण समानहि लेखे ॥ 
श्रवलोकन लछिमन के कर दीन्हें । 
उन आदर at सिर लाइ के लीन्हें ॥६१॥ 


शब्दाथे-्रवलोकन = देख ने को, पहिचानने के लिए | 


इन्डक-पंजर क खंजरीट daz को केसोदास, 

mat मीन सानस को जजु है कि जार है । 

अंग को कि अंगराग Tear कि गलसुई, 

feat कोट जीव ही को उरक्ो कि हास है। 

बंधक gard राम केलि को कि ताड़िबे को, 

ताजनो बिचारि को, क व्यजन विचार है। 

मान की जमनिका af Saga मू दिवे को, 
सीता जी को उत्तरीय सब सुख सार है। ६२।। 
शब्दार्थ--पंजर=पिंजड़ा | खंजरीट=सखंजन | जारु-- 
तकिया (खास बुंदेली शब्द) । गल सुई->गाल के नीचे का छोटा तकिया | 


ताजनो=कोड़ा । व्यजन--पंखा | जमनिका=यवनिका, पर्दो, कनात। 
उत्तरीय =ग्रोढ़नी, श्रोढ़ने का दुपट्टा । 


संदर्भ--राम सीता जी की ग्रोढ़नी देखकर विलाप करते हुए कहते हैँ। ० 


जाल । गेडू भ्रा = 
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| 
| 


च्यास्या--राम सीता जी की Heat को देखकर विचार करते हुए कहते हैं 
क्रि यह मेरे तेत्ररूपी खंजनों के लिए पिजड़ा है, या मन लूपी मछली के लिए जल है 
gar उसको Hara के लिए जाल है या मेरे अंग को श्रानन्द दायक शीतल श्रौर 
ज 
गर्धित लेप है भ्रयवा तकिया और गलसुई है, या मेरे a का रक्षाकारक कोट है, 
सु सेरे हृदय के लिए शोभा कारक हार है, या काम-केलि के समय का मेरे हाथों का 
a है saat रति-केलि को उत्तेजित करने वाला कोड़ा है, या प्रेम प्रीति की 
कल ख्पी अस्ति को उद्दीप्त करने के लिए TST हैं, था माग के समय में कमल- 
ge मू दने के लिए पर्दा है, या सर्वं सुख की मूल सीता जी की श्रोढ़नी है । 
झलंकार--() संदेह (म) प्रथम पंक्ति में खंज कोट नैनत में रूपक है । 


विशेष--इस छन्द में हतुमन्ताटक के वर्णन द्वारा केशव प्रभावित जान 


पड़ते हैं | 
स्वागता--वावरेर्द्र तब ही हसि बोल्यो | भीति भेद जिय को सब खोल्यो । 
afi बारि जब सालि करीजू । रामचन्द्र हँस बाँह धरीजु ६३॥ 


ब्याख्या--सीता के उत्तरीय को देखकर राम को भ्रनेक प्रकार से विलाप 
करते देखकर सुग्रीव हेस कर बोला | उसने AIA भय का समस्त कारण पेट खोलकर 
स्पष्ट बता दिया । अग्नि को जलाकर जब उसने साक्षी की, तो रामचन्द्र जी ने हँस 
कर उसके हाथ को AIA हाथ में ले faar—aalq उसको अपना सल्ला बना 
लिया | हे 

|] स्वागता--सुर पुत्र त जीवन seat । बालि जोरि बहु भाति बखान्यो | 
नारि छीन जेहि भाँति लई जु । सो ग्रशेष विनती बिनई जू ।,६४॥ 

व्यास्या--जब राम ने सुग्रीव का हाथ श्रपने में ले लिया तब सुग्रीव के जी 
में जी आया । फिर उसने श्रनेक प्रकार से बाली के बल का वर्णन किया और बताया 
कि किस प्रकार उसने उसकी पत्नी छीन ली थी । उसने सम्पूणं कथा राम से 


निवेदन कर दी । } 
स्वागता--एक बार सर एक हनो जो | ताल बेधि बलवन्त गनों तो । f 
रामचन्द्र हंसि बान चलायो । ताल बेधि फिरके कर आयो ॥६५॥ q = 


व्याख्या--सुग्रीव ने राम से प्रार्थना की कि हे भगवान ! एक बार बाणं 
चलाकर यदि श्राप इन ताल वृक्षों को गिरा दें, तो में ्रापको बाली-बध के 
बलवान AMF गा | रामचन्द्र जी ने हेंस कर वाणा चलाया | वह समस्त ताल 
Sl वेघकर पुनः उसके हाथ में लौट कर श्रागया | 


योग्यं 
वृक्षों 
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F | 
तोटक (सुग्रीव) | 
| रहे अदभुत कम न और पे होई । घुर सिद्ध प्रसिद्धन में तुष कोई । 
निकरी मन ते सिगरी इचिताई । तुम सों प्र 


PATER -सुग्रीव Fear है कि एक वृक्षों को वेध देने J 

| का भइशुत काथ और किसी से नहीं हो सकता 1 है राम! तुम देजता y | 
| प्रसिद्ध सिद्धो में से कोई हो । ge आपके व ft वि i 

| 


| 

| 

ब्याल्या-ताल वेध कर राम के वाण का ga: | 
| वर्णन करते हुए कवि केशवदास कहते हैं कि जिस प्रकार वामनावतार भगवान का | 
| पेर तीनों लोकों को नापने के बाद फिर वामन के शरीर में ही समा गया था। | 
नापते समय जो पैर अत्याधिक लम्बा हो गया था | (नापने के बाद फिर वामन के / 


जिस प्रकार कामदेव 


लौट जाता है, उसी 
मकार राम का वाणा भी Wat ताल-वृक्षों को वेधकर राम के हाथ में लौट क्र fi 


आगया (किसी ने देखा ही नहीं वह कब गथा भ्रौर कब श्राया) । 
| 


सोरठा--जिनके नाम बिलास, श्रखिल लोक बेधति पतित | ह| 

तिन को केशव दास, सात ताल aaa कहा ।।६८॥। [in 

शब्दार्थे -नाम-विलास==नाम स्मरणा मात्र । पतित--पापी । BRS hi ye 

राम (तारक) 
श्रति संगति बानर की लघुताई । श्रपराध बिना बध कौन बड़ाई । 

| हति बालिहि ag तुम्हें तृपसिच्छा । aq है कछु मोमन ऐसिय इच्छा , ६९॥। 


by व्यास्या--ओऔी राम कहते हैं कि यद्यपि चंचल-स्वभाव वोनरों से मित्रत्य 
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करना मेरे लिए छोटे पत की बात है तथा विचा अपराध किसी को मारना प्रशंसा 
की बात नहीं है, तथापि अब बालि को मार कर तुम्हें राजनीति को शिक्षा Sar । 
इस समय मेरे मत में भी ऐसी ही इच्छा हैं। (राजनीति की शिक्षा यह है कि 


यदि अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए कुछ अनुचित कार्य भी करना पड़े, तो कर 
लेना चाहिए ।) 


-- बारहवां प्रकाश समाप्त — 


i 

A; 
|] 
| 
t 


53 20-0. ॥ Public Domain. UP State Muse CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. A 


वा 


- and तज Sr We 
re ater मक eGanaotri n )) 
Digitized by Sarayu Foundation Delhi 


तेरहवां प्रकाश 


दोहा--या तेरहवे प्रकाश में, वालि बध्यो कपिराज | 

बर्नेन बर्षा सरद को, उदधि उलंघन साज ॥ 

श्रथत्‌ इस Ia प्रकाश में कपिराज वाः 

का वरान तथा राम द्वारा समुद्र पार करने की तैयारी का वर्णन है। 


पद्धटिका--रबिपुत्र बालि सों होत जुद्ध । रघुनाथ भवे मन माँहि क्रुद्ध । 
सर एक हुन्यो उर मित्र काम। तब भमि गिरयो कहि राम राञ ॥ १॥ 


शब्दार्थ--रविपुत्र--सुग्रीव | मित्र Pfr का हित साधन करने के 
लिए। 


ली का वध, वर्षा श्रौर 


शरद ऋतु 


संदर्भ--इसमें बाली वध का वर्णन है । 


पद्वटिका--कछु चेत भये ते बलनिधान । रघुनाथ बिलोके 
सुभ चीर जटासिर स्याम गात। बन माल हिए उर 
व्याख्या--राम का वाणा ख 


हाथ बान । 
विप्र लात 1121) 


एने के वाद बलवान बाली को जब कुछ होश 
श्राया, तो उसने अपने सामने राम को हाथ में पनुप-वाण लिए हुए देखा । उनके 


शरीर पर वल्कल का SRN वस्त्र था, सिर पर जराएँ थी और श्याम वरां था । 


हदय पर वनमाला सुशोभित थी तथा हदय पर YY ऋषि द्वारा मारी गई लात का 
चिन्ह था । 


पद्धटिका (बालि) 
जग ग्रादि मध्य श्रवसान 
तुम सदा सुद्ध सबको स 
संदर्भ--बाली राम से श्रपने 


व्यार्या-- 
वाले हो । 


एक । जग सोहत हौ धरि ag श्रनेक । 
मान । केहि हेतु हत्यो करुना निधान 1131) 
पने वध का कारण पूछते हुए कहता है । 


है राम! जग के ग्रादि में, मध्य तथा ग्रस्त में तुम ही एक रहते 
OF जगत की उत्पत्ति पालन एवं विनाश के कारणा हो । तुम अनेक 
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प्रकार के शरीर घारण करके संसार के प्राणियों को मोहित करते हो । तुम सदैव 
शुद्ध और समदर्शी हो । हे करुणानिधान । कृपा करके यह बताइए कि ऐसे प्रापने 
मेरा वध किस कारणा वश किया है ? 


झलंकार-श्रनुप्रास । 


पद्धटिका (राम) 
y सुन बासव मुत बल बुद्धि निधान । सैं शरनागत हित हते प्रान । 
यह साँटो ले कृष्णावतार। तब ह्लं हो तुम संसार पार॥४।। 


| शब्दार्थ-वासव सुत==वालि । साँटो=बदला | 


व्यास्था--राम बालि को उत्तर देते हुए कहते हैं कि है बल और बुद्धि के 

भंडार बाली । सुनो ! मैंने शरणा में श्राए हुए सुग्रीव के कार्य को पूणा करने के लिए 

| तुम्हारा वध किया है । तुम अपने इस वध का बदला तब लेना जब मैं कृष्णा रूप में 
अवतार लू | उस समय मेरा वध करके ही तुम इस संसार से मुक्ति प्राप्त करोगे। 


विशेष--कृष्ण को जरा नाम के व्याध ने तीर से मारा था। बह व्याध 
बाली ही था । 


मुल--रघुबीर रंक ते राव कीन। युवराज विरद अंगदहि दीन । 
तब किष्किधा तारा समेत | सुग्रीव गये अपने निकेत ।।५॥ 


व्यास्था--राम ने निर्धन सुग्रीव को राजा बना दिया । अंगद को युवराज का 
पद दिया । सुग्रीव को किष्विधा का राज्य प्राप्त gar और वह तारा समेत महल 
में गये । 
दोहा-कियो नृपति सुग्रीव हति, बालि बली रणधीर । 
गये प्रवषण श्रद्धि को, लक्ष्मण eat रघुवीर ॥।६॥ 


शब्दाथे -ग्रद्रि == पर्वत । 
C गे को 0... 
व्यास्या--राम ने बलवान एवं रणधीर बाली का वध करके सुग्रीव 
राजा बना दिया, श्रौर फिर लक्ष्मण सहित प्रवर्षण पवेत पर गये । | 
त्रिमंगी- देख्यो सुभ गिरिवर सकल सोभ धर, फूल बरन बहु फरनि फरे । 
! संग सरभ ऋच्छ जन, केसरि के गन, मनहु चरन सुग्रीव परे । 
संग सिवा विराजे, गज मुख गाजे, परभृत बोले चित्त हरे। 
_" त सुभं चद्रकधर, परम दिगम्बर, मानो हर श्रहिराज धरे ॥७॥ 
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शब्दार्थ--सरभ-- (१) पशु (२) वानरों की एक जाति विशेष । क्रक्ष-- 
(१) रीछ (२) जामवंत । केशरी= (१) fag ( २) वानरों की एक जाति विशेष, 
जिसमें हनुमान जी के पिता मुख्य थे। सिवा =( १) शृगाली (२) पार्वती । गजमुख = 
(१) गरोश (२) मुख्य-मुख्य जाति के हाथी । परिभृत= (१) कोमल (२) बड़े-बड़े 
सेवक श्रर्थात्‌ नदी, भृ'गी इत्यादि | सब्द्रक-- (१) जल (२) चन्द्रमा | दिगम्बर-- 
(१) बहुत बड़ा (२) नंगा । भ्रहिराज=बड़ा सर्प (शेष वा वासुकी) सूयं राज | 


संदर्भ--प्रवंषण पर्वत की शोभा का वर्णन है । जो-जो वस्तुएँ पवत में 
होनी चाहिए, वे सब वहाँ उपलब्ध हैं। अन्तिम दो पंक्तियों में इलेष के द्वारा इस. 
पर्वंत की शिव के साथ समता दिखाई है । 


व्यास्या--राम और लक्ष्मणा ने प्रवर्षण पर्वेत को देखा । वह सब प्रकार की 
शोभा को धारण किए हुए था । उस पर ग्रनेक प्रकार फूल श्रौर फल लगे हुए थे । 
श्रनेक वन्य पशु, . wey श्रौर feat के समूह से Be वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था 
मानो शरक जाति के वानर, जामवंत भ्रादि तथा केशरी जाति के वानर हनुमान 
श्रादिको साथ लिए हुए सुग्रीव सदा श्रीराम के चरणों में पड़े हुए @l यह पर्वत 
महादेव (शिव) के समान दिखाई देता था, क्योंकि जिस प्रकार महादेव ` के पास 
पार्वती (शिवा) सुशोभित रहती हैं, ade जी (गज मुख) गरजते रहते Fak उनके 
सेवक (परिभृत) नाँदी श्रादि अपने मधुर बचनों से चित्त को हरते रहते हैं, तथा जिस 
प्रकार शिव जी श्रपने सिर पर चन्द्रमा (चंदक) को धारण किए रहते हैं, वस्त्र हीन 
रहते हैं ak सर्पराज को लिए रहते हैं, उसी प्रकार इस पर्वत पर भी श्वृंगाली 
(सिवा) रहती है, प्रमुख हाथी (गज मुख) गरजते हैं, कोयल (परिशृत) मीठी वाणी 
से मन को हरती है । यह सुन्दर चन्द्रक धर (जलाशय श्रादि) धारण किए हुए है, 
यह भी विस्तृत (दिगम्बर) है तथा यह पवंत भी बड़े-बड़े सपों को धारणा किए हुए 
है । Wa: इन सब कारणों से यह पर्वत शिव रूप zl 


प्रलंकार--- (1) रूपक (1) उल्लेख | 
तोमर--सिसु सो लसँ संग धाय । बनमाल ज्यों सुरराय । 
ग्रहिराज सो यहि काल । बहु सीस सोभनि माल usu 


शब्दार्थ--धाय-८ (i) दूध पिलाने: वाली दाई (ii) धवई नामक वृक्ष । 
वनमाल-- (1) विष्णु की प्रसिद्ध माला (ii) वनों का समुह । सीस--(1) सिर 
(ii) गिरिश्वृंग । सुरराय--विष्णु | 


संदर्भ-प्रवषंणा पर्वत की शोभा वर्णन है । 
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व्यास्या--यह परवत शिशु समान सुशोभित है, क्योंकि जेसे शिशु के संग दाई 
रहती है, वेसे ही इसमें भी धवा नामक at । यह ee विष्णु के समान है क्योंकि 
वे भी वनमाला धारणा करते हैं AIX इस भी वनों के समूह (वनमाला) हैं | यह्‌ 
इस समय शेषनाग के समान है, क्योंकि जेसे उनके बहुत से मशियुक्त (सुन्दर) सिर 
हैं, वैसे ही इस पर्वत के भी भ्रनेक सुशोभित G7 (सिर) है। 
झलंकार--उपमा तथा RAT से पुष्ट उल्लेख | 
विज्ञेष--उक्त दोरों छंद केशव के पाण्डित्य के नमूने हैं । 
| (राम) स्वागता-चंद संर दुति बासर देखो । भुमि हीन भुवपाल विज्ञेषौ | 
मित्र देखिये सोभत है यों । राज साज fag सीर्ताह हाँ ज्यों ॥९॥ 
शब्दार्थ--मित्र = सूर्यं | 
संदर्भ--राम वर्षा काल का वर्णान करते हुए कहते हैं । 
व्यास्या--बर्षा काल में रात्रि में चन्द्रमा को ज्योति इस प्रकार मंद पड़ गई 
है जिस प्रकार राज-विहीन किसी राजा विशेष की ara मारी गई हो। सूर्य 


इस प्रकार प्रभाविहीन दिखाई पड़ता है जिस प्रकार राज्य-वेभव ate सोता के 
बिना मैं । 


झलंकार-- (1) पूर्वा में हष्टान्त तथा (1) उत्तराद्ध' में उपमा । 
(राम) दोहा-पतिनी पति बिनु दीन भ्रति, पति पतिनी बिनु मंद । , 
चन्द बिना ज्यों जामिनी, sat बिन जामिनि चंद।।१०॥ 


व्यास्या--राम बर्षा काल का वर्णन करते हुए कहते हैँ कि जिस प्रकार 

बिना पति के पत्ती. भ्रत्यन्त दीन बन जाती है और पत्नी के बिना पति की ग्रवस्था 

प्रभाहीन हो जाती है, उसी प्रकार चन्द्रमा के बिना रात्रि की श्रौर रात्रि के बिना 
चन्द्रमा की दशा हो जाती है | 


श्रलंकार--श्रन्योन्य | 
स्वागता-देखि राम वर्षा ऋतु श्राई। रोम रोम बहुधा दुखदाई। क | 
श्रासपास तम की छबि छाई । राति ata कछु जानि न जाई ॥११॥ 
संदर्भ--राम के कथन लक्ष्मण के प्रति, हैं । 
व्यास्था-राम यह देक्षकर कि वर्षा ऋतु आ गई है, लक्ष्मण से कहते है 


कि यह्‌ वर्षा ऋतु मेरे रोम-रोम को कष्ट पहुँचा रही है। चारों श्रोर अंधकार 
छाया हु्ना है तथा. रात ale दिन का भेद नहीं मालूम पड़ रहा है । 
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श्रलंकार-- (1) तद्गुण (ii) श्रत्युक्ति । 
विशेष--प्रकृति का वशांन उद्दीपन रूप में है । 


(राम) स्वागता-- 


72 मंद धुनि सों घन गाजें । 


पर ताट जनु, ग्राव बाजें। 
ठोर ak चपला चमके यो | 


इष्ट्रलोक-तिय नाचत है ज्यों ।। १२।। 
शब्दाथं -- तु र--तु रही । ताट--मंजीरा । ्रावझन्>ताच्ञा ! 
संदर्भ--पुवंवत्‌ | 
व्यास्या-वादल मंद-मंद ध्वनि में गरज रहे हैं मानों तुरही मजीरा भ्रौर 

तासे वज रहे हों | जगह-जगह बिजली चमकती है, मानो इन्द्रपुरी की नारियाँ 

(श्रम्सराएँ) नाचती हों । 

श्रलंकार--(1) श्रनुप्रास (ii) पुनरुक्ति प्रकाश (iii) Serr तथा (iv) प्रति- 

वस्तृपमा । 

मोहनक (राम) 
ae घन स्यामल घोर घनन । मोहें तिनमें बक पांति ad, 
संखावलि पी बहुधा जल eat । मानो तिनको उगले बल स्यो EET 
संदर्भ-पूववत्‌ । 
व्यास्या--गहरे काले बादल बहुत ही अधिक शोभायमान हैं । उनके मध्य 

बगुलों की पंक्तियाँ मन को मोहित करती हैं । वगुलों की वे पंक्तियाँ ऐसी लगती हैं 

मानों बादलों ने जल के साथ जो शंख-पंक्तियाँ पी ली थीं, उन्हें ही ये श्रव बलपूर्वक 


श्रलंकार--उत्प्रेक्षा । 


विशेष--सूफ तो भ्रच्छी है, किन्तु बगुलों को वमन की गई वस्तु बताने 
| 8 वरान में बीभत्सता भ्रा गई है। 


मोरनक--सोभा भ्रति सक्र सरासन में । नाना दुति- दीसति है घन में। 
रत्नावलि सी दिविद्वार मनो । वर्षागम वाँधिय देव मनो ॥ ewe 


शन्दा्थ-शक्र सरासन-- इन्द्र धनुष । रत्नावलि=रत्नावलि==रत्नों की 
| ` वनी हुई झालर, वंदनवार । दिविद्वार= देवलोक का द्वार । 


| श्रलंकार--उत्प्रेक्षा | : 
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तारक--घन घोर घने दसहूँ दिसि छाये। मघवा जनु सूरज पे चढ़ि भ्राये। 
पराध बिना fafa के तन ताये। तिन पीड़न पीड़ित ह्व उडि घाये ॥१५॥ 
शब्दाथ--मघवा==इन्द्र । छिति==क्षिति, पृथ्वी । 


व्यास्या--सब श्रोर घने बादल छाये हुए हैं, मानों इन्द्र ने सूयं. पर चढ़ाई 
कर दी है। सूर्यं ने बिता किसी श्रपराध के पृथ्वी (इन्द्र पत्नी) को (ग्रीष्म में) 
संतप्त किया, भ्रतः पृथ्वी के दुःख से दुखित होकर सूर्य को दंड देने के लिए इन्द्रदेव 
दौड़ पड़े हैं । 


श्रलंकार--/1) अनुप्रास (ii) starr । 


विशेष--चेतन्या रोपण | 
| तारक--श्रति घातक बाजत दुन्दुभि मानो । सिरघात aa पविपात बखानो। 
| घनु है यह गौरमदाइन नाहीं | सरजाल बहै जलधार gar हीं ॥१६॥ 
शब्दार्थ-- निरघात= (निर्धात) बिजली की कड़क । गोरमदाइन = इन्द्रधनुष । 
वहै=चलती है | 1 
EE os . 5 
>सदर्भ--राम वर्षा का वंन करते हैं । 


व्यास्या-बादल बड़े ही भयावह रूप से गरज रहे हैं, मानो युद्ध के नगाड़े 
बज रहे हों । बिजली के कड़क के शब्द को ao गिरने के शब्द ही समझो | यह 
इन्द्र धनुष नहीं है, वरन्‌ इसे सुरपति का चाप समको । ak जो ये बूदें पड़ती हैं, 
। यह वाण वर्षा.है, इसे जलधार कहना व्यथं है। 
श्रलंकार--(1) उत्प्रेक्षा (ii) रूपक और (ili) श्रपन्हृति । 


तारक-भट चातक दादुर मोर न बोले । चपला चमके न fat खंग खोल॑। 


दुतिवंतन कों बिपदा बहु कीन्हीं | धरनी कहुं चन्दबधू घरि दीन्ही ॥१७॥ || ar 

- संदर्भ--पूर्ववत्त । 4 x 

| व्यास्या--पपीहा, मेढ़क श्रौर मोर नहीं बोल रहे हैं बल्कि ये इन्द्र के” | त 
i चारण हैं जो सूर्य को ` ललकार रहे हैं। यह बिजली की चमक नहीं है बल्कि सूयं | वाल 
|} को ढूढ़ते हुए इन्द्र के हाथ की तलवार है, क्योंकि सूर्य ने समस्त चमकीले पदार्थों | सबः 
(चन्द्र, शुक्रादि चमकीले ग्रहादि) पर विपत्ति डाल दी है, यहाँ तक कि चन्द्र बधुग्नो | सुना 

| (वीर बहूटी नाम का लाल कीड़ा) को भी पकड़ कर पृथ्वी पर फेंक दिया है। | | = 


प्रलंकार-- (1) श्रपन्हुति (1) प्रत्यनीक । < i 
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तारक--तरुनी यह श्रत्रि ऋषीइवर की सी । उर में मंद चन्द्रप्रभा समनीसी 1 
Re न सुनो किलके कलि काली । सब जानत हैं महिमा भ्रहिमाली ।।१४॥। 
सैंदभ---राम वर्षा ऋतु का वर्णेन कर रहे हैं। 


‘ व्मास्या--यह्‌ वर्षा ऋतु भ्रत्रि ऋषि की पत्नी अनुसूया के समान है, क्योंकि 
जसे श्रनुसूया के गर्भ में सोम (पुत्र) की प्रभा थौ, बैसे ही वर्षा के बादलों में चन्द्रमा 
सोम की प्रभा छिपी है। यह वर्षा की जलधार का शब्द नहीं है, बल्कि काली देवी 
की सुन्दर हंसी का शब्द है । जैसे काली (पावंती) की महिमा को महादेव जी जानते 
हैं, वेसे ही सपं समूह (श्रहियाली) वर्षा की महिमा को जानता है। 


श्रलंकार-(1) उपमा (ii) इलेष तथा (iii) श्रपन्हुति । 


घनाक्षरी-भोहैँ सुरचाप चारु प्रमुदित पयोधर, 
भुखन जराय जोति afsa रत्नाई है। 
इरि करी सुख मुख सुखमा ससी की, 
नैन श्रमल-कमल दल दलित निकाई है । 
केसोदास प्रबल करेभुका गमन हर, 
Bet सुहंसक सबद सुखदाई at 
अंबर बलित मति मोहे नीलकंठ जू कीं, 
कालिका कि वरषा हरषि हिय श्राई है ॥१९॥ ट 
इप्टव्य-सभंग इलेप द्वारा इस छन्द के दो श्रर्थ स्पष्ट हैं--एक वर्षा के 
क्ष में श्रौर दुसरा कालिका के पक्ष में | 


| (क) वर्षा के पक्ष में-- 
! 


| वाब्दाथे--भौर-भय । सुरचाप-- इन्द्र धनुष | प्रमुदित पयोधर--उमड़े हुए 
वादल । भू = पृथ्वी । ख=श्राकाश। रत्नाई= चंचलता | सुख=सहज ही । मुख 
j ear ससी की>- चन्द्रमा की कान्ति। नैन अ्रमलञ=ने (नदी) +-न+-भ्रमलञ= 
cleat निर्मल नहीं हैं । निकाई--काई रहित (सिवार, काई इत्यादि नष्ट हो गये 
| हैं)। प्रबल=प्रबल धारः | के=पानी । रेनुकाहर=मिट्टी को बहा ले जाने 
| वाली! गमनहारः=ग्रावागमन बन्द करने वाली जल की प्रबल धारा । सुहंसक 
| सबद मुकुत--हंसों के शब्द से रहित (वर्षा में हंस कहीं चले जाते हैं, उनका शब्द 
| ae नहीं देता है।) अंबर--श्राकाश | बलित८-बादलों से युक्त । नीलकंठ 
+} मार | 


ज्यास्या--हषित होकर ऐसी वर्षा ग्राई है, जिसमें भ्रनेक प्रकार के भय हैं 
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( सांप, विच्छू, asora, मकान गिरने, डूबने आ्रादि के श्रनेक भय हैं। ) चारों भ्रोर 
बादल उमड़ रहे हैं, उनमें इन्द्र धनुष शोभा दे रहा है। पृथ्वी से लेकर श्राकाश तक 
ada बिजली की चमक दिखाई दे रही है ( सवत्र व्याप्त हो रही है)। वर्षा ने 
चन्द्रमा की सुन्दर प्रभा को सहज ही दूर कर दिया है (वह बादलों से ढक जाता 
है) । नदियाँ स्वच्छ नहीं हैं--उतका पाती मट मैला हो गया है ate कमलों के समूह्‌ 
नष्ट हो गये हैं । जलाशय काई-सेवार ग्रादि से रहित हो गये हैं केशवदास कहते 
हैं कि जल की तेज धारा ने धूल को वहा दिया है श्रौर आवागमन रुक गया है। 
समस्त प्रदेश हंस के सुखप्रद शब्द से रहित हो गया है। ( वर्षा में हँस कहीं चले 
गये है श्रौर उनका सुन्दर शब्द सुनाई नहीं देता है 1) ्राकाश बादलों से युक्त है, 
जिन्हें देखकर मोरों की बुद्धि मोहित हो गई है श्रौर वे मस्त होकर नाच रहे हैं। 
यह वर्षा है या कालिका आई है | 
(ख) कालिका (पावंती) के पक्ष F— 
शब्दार्थं _ भौहें = भवे । प्रमुदित =उन्नत, पीण्‌ । पयोधरम्=कुच । भूखन= 
श्राभूषण, जेवर | जराय=जड़ाऊ | रलाई==मिली हुई | सुख=सहज ही । सुखमा 
==शोभा | निकाई=शोभा । प्रबल=मत्त । करेशुका = हथिनी | ग्रमल = उज्ज्वल, 
ज्योति से प्रकाशित । गमनहर==चाल को छीन लेने वाली। मुकुतः= मुक्त, स्वच्छन्द । 
सुहेसक = सुन्दर fager | बलित ==युक्त | नीलकंठ==महादेव | 
व्यास्या-लक्ष्मण ! यह वर्षा साक्षात कालिका है। इन्द्र धनुष ही इसकी 
aig हैं, उमड़ते हुए बादल ही इसके उन्नत alt पुष्ट कुच हैं, जो प्रमोद प्रद हैं । 
बिजली की छटा ही जिसके जड़ाऊ गहनों की चमक है । इसने श्रपने मुख की शोभा 
से सहज ही चन्द्रमा के मुख की शोभा को मन्द कर दिया है । इसके नेत्रों के 
सम्मुख कमलों की शोभा दलित हो गई है। इसने मतवाली हथनियों की 
चाल छीन ली है। वर्षा में हाथियों की भाग दौड़ बन्द हो जाती है, सो मानों 


इसकी सुन्दर चाल को देखकर हथनियाँ लज्जित होकर कहीं एक श्रोर जा बैठी हैं। (र 
भिल्ली की झंकार आदि इसके बिछियाश्रों का स्वच्छंद श्रौर सुखदाई शब्द है। | 
यह्‌ वर्षा नीले वस्त्र से युक्त होकर ( वर्षा में मेघाछन्न ग्राकाश नीला माना द | — 
महादेव की मति को मोहित करतो है । यह पार्वती देवी है या वर्षा है? 

श्रलंकार--(7) संदेह से पुष्ट सभंग पद इलेष । 

(ii) कालिका के पक्ष में श्र्थ करते हुए वर्षा में कालिका का ग्रारोप होता 
है । श्रतः रूपक श्रलंकार है । तस 
तारक-्रभि सारिनि सी समझो आ । सत मारग मेटन की भ्रधिकारी। j 
° मति लोभ महामद मोह छई है। द्विजराज सुमित्र प्रदोषमई है ॥२० | उत्ता 
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शब्शये--अभिवारिति =श्रभिसारिका नायिका (जव परकीया नायिका 
AT नायक से मिलने जा रही हो 1) परनारी = (1) पराई स्त्री (1) बड़ी-बड़ी 
नालियाँ । सतमारग=>(1) धमे माग (ii) अच्छे मार्ग । दिजराज=(;) चन्द्रमा 
(1) ब्राह्मण । सुमित्र = (1) अच्छे मित्र (म) सूर्यं । प्रदोष मई=(1) बड़े दोष से 
युक्त (1) घने अंधकार से पूर्ण । हे 
संदर्भ--राम वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। 
व्याख्या--इस वर्षा में बनी हुई बड़ी-बड़ी ना 
नायिका सी जान पड़ती हैं । जैसे परकीया नायिक 
वैसे ही इन बड़ी-बड़ी नालियों ने भ्रच्छे 
पा लिया है । श्रथवा यह वर्षा किसी 
बुद्धि है, क्योंकि जैसे पापी मनुष्य की लोभ, मोहादि ग्रसित बुद्धि ब्राह्मण तथा अच्छे 
मित्रों के साथ दोष पूर्ण व्यवहार करती है, उसी प्रकार यह वर्षा में चन्रमा ग्रौर 
चमकीले सूर्य को अंधकार में छिपाये रहती है । 


श्रलंकार--(1) उपमा, (1) aq (iii) उल्लेब । 


दोहा--बरनत केसव सकल कावि, विषम गाढ़तम afer | 
कुपुरुष सेवा ज्यों भई, aaa सिथ्या हष्टि ।।२१॥ 


शब्दार्थं--विषमगाढ़ =श्रति सघन | 


व्याह्या -केशवदास कहते हैं कि वर्षा में ऐसे सघन अंधकार की उत्पत्ति होती 
है कि उसके कारणा कभी कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है, जैसे दुष्ट व्यक्ति की कोई 
श्राशा फलीभूत नहीं होती । 
श्रलंकार---उदाह रण | 
(राम) दुर्मिल सवेया-- 
कल-हंस-कलानिधि, खंजन, कंज, कछु दिन केसब देखि ज़िये। 
गति, श्रानन, लोचन, पायन के agers से मन मानि लिघे॥ 
यहि काल कराल ते सोधि ad हठि के बरवा मिस दूर किये | 
श्रवर्धों बिन प्राण प्रिया vee, कहिकौन हितू भ्रवर्लाम्य fa ॥२२॥ 
शब्दार्थ--कल हँस --छो टे, सुन्दर श्रौर मधुर बोलने वाले हँस । श्रनुरूपक 
=समानता वाले । 
संदर्भ--वर्षा के कारणा राम के हृदय में स्थित सीता का वियोग उद्दीक्त हो 
SST है । वह्‌ विरह-कातर होकर लक्ष्मणा से कहते हैं । र 
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व्याख्या-केशव कहते हैं कि राम कहते हैँ कि श्रभी तक तो ( वर्षा क्के 
पहले) हंस, समूह चम्द्रना, खंजन-पक्षी तथा कमलों को देखकर प्रकार 
दिन व्यतीत कर दिये रौर मैं जीवित बना रहा । ये सभी सीता के अंग के उपमान 
थे । मैं dat की चाल में सौता की गति, चन्द्रमा ae के मुख का Bp खंजन 
पक्षी के नेत्रों में सीता के चंचल नेत्र और कम में उसके कोमल पैरों का अनुमान 
कर लेता था । परन्तु हाय ! विधाता से मेरा यह सुख भी न देखा गया। उसने 
वर्षा के बहाने इन सारे उपादानों को खोज-खोज कर हठपुरवेक दूर कर दिया | 
ga प्राण प्रिया सीता के बिना मेरा हृदय किसका सहारा लेकर जीवित रहे ? 

ग्रलंकार--(1) अनुप्रास (ii) अपन्हुति तथा (iii) क्रम, प्रथम पक्ति के 
कलहंस--कंज के उपमेय द्वितीय पंक्ति में यथाक्रम वणित हैं । 


विशेष--विप्रलम्भ श्रृंगार की व्यंजना है । 
| दोहा-बीते वर्षा काल यों, श्राई सरद सुजाति। 

गये अंध्यारों होति ज्यों, चारु चाँदनी राति ।।२३॥ 
संदर्भ--शरद ऋतु के श्रागमत का वरात है । 
| व्याख्या--वर्षा काल व्यतीत होने पर सुन्दर शरद इस प्रकार श्रागई, FF 
I अंधेरी रात बीत जाने पर चांदनी रात आ जाती है । 
1 ग्रलंकार--उदाहरणा | 
मोहनक--दन्ताबलि कुन्द AAA गनो । चन्द्रादन कुन्तल WIT घनो । 
aid धनु खंजन नेन मनो । राजीवनि ज्यों पदपानि सनो ॥२४॥ 
|} हारावलि नीरज हीय रमैं । जनु लीन पयोधर अम्बर में । 
पाटीर जुह्णाइहि अंग धरे। हंस गति केशव चित्र धरे ॥२५॥ 


ay 


डाब्दार्थ--कुन्तल >-केश । पाटीर्=चम्दन । प्रयोधर८- (ॐ) कुच (ii) 

बादल । 

| संदर्भ--राम शरद ऋतु का वर्णान एक सुन्दरी के रूप में करते हैं । 

व्यास्या--गर्वीले कुन्द के फूलों को ही शरद-सुन्दरी के , दाँतों की पंक्ति | 
| । भौरों के समूह को उसकी केश राशि जानो । घनुष को उसकी aig तथा | 
खंजन पक्षी को नेत्र समझो । कमलों को उसके हाथ और पैर समझो | २४॥ | 

५ कमलों के समूह रूपी हार की aS शरद सुन्दरी के वक्ष स्थल पर सुशोभित ही रही | 

हैं। भ्राकाश में बदल दिखाई नहीं देते हैं, मानो उस सुन्दरी ने बज्जावश श्रपने 9. 


rl Zs ‘CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow . 
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वस्त्र (्ाकाश रूपी) में छिता लिया है | वह अपने शरीर पर चाँदनी 
लेप किए हुए है और हंस-गति रूपी उसकी चाल चित्त को मोहित 


श्रल॑ंकार--दोनों छंदों में सांग रूपक है। 


रूपी चंदन का 
#र रही है ।२५॥ 


व्यास्या--राम शरद ऋतु का वणान करते हुए 
श्री नारद की बुद्धि के समान दिखाई पड़ती है। जैसे 
से अज्ञान, विताप श्रौर अपयश का लोप होता है, उसी प्रकार इस शरद से भी 
अंधार, गर्मी तथा भ्रकमंन्यता मिट जाती है (शरदागमन के साथ ही, 
प्रारम्भ हो जाता है, श्रथवा इस शरद को पतित्रता स्त्रियों के सच्चे प्रेम के समान 
मानो, क्योंकि जैसे उनका प्रेम धर्म मार्ग की ओर SOT करने वाला होता है, इसी 
प्रकार शरद ऋतु ने भी चलने के लिए अच्छे-अ्रच्छे रास्ते खोल दिए हैं | (अत: अब 
हमें दोनों ही हष्टियों से सीता की खोज में प्रयत्नशील होना चाहिए i) 
अंलकार--(1) उपमा (ii) श्लेष (iii) उततेक्षा । 
दोहा--लछिमन दासी बृद्ध सी, ग्राई सरद सुजाति । 
Wag जगावन को हाहि, बीते बरषा राति NABI र 


व्यास्या-हे लक्ष्मण, यह शरद RY उत्तम कुल में उत्पन्न दासी के समान 
है जो हमें श्रब जगाकर यह बताने गाई है कि बर्षा ऋतु रूपी रात्रि वीत गई है। 
अलंकार---1) उपमा (ii) उत्प्रेक्षा तथा (1) रुपक । 
कुडलिया-ताते नृप सुग्रीव पे da सत्वर तात। 


केहियो बचन बुझाय कं कुसल न चाहो गात | 
कसल न चाहो गात चहत हौ बालिय देख्यो | 


Pee करहु न सीता सोध कामबस राम न लेख्यो | 


राम न लेख्यो चित्त, लही सुख-सम्पत्ति जाते । 
मित्र कहो गहि aig कानि कीजत है ताते ।।२८। 


शब्दार्थ--सत्वर--शीघ्र | HUA न चाहो गात=क्या तुम श्रपने शरीर की 
STAT नहीं चाहते हो ? चाहत हो बालिहि देख्यो--क्या तुम बालि के पास जाना 
Tet हो--क्या तुम मरना चाहते हो ? राम न लेख्यो=राम को कुछ नहीं समभते 
@ मित्र कह्यो.गहि ate कानि कीजत है ताते= तुमने तब तो' मित्र कह्‌ कर हाथ 
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पकड़ा था AIC aa अपने कत्तंव्य को भूल गये । तुम्हें अपने इस कृत्य पर लज्जा 
यानी चाहिए। 


दोहा--लछिमन किष्किधा गये, बचन कहे करि क्रोध । 
तारा सब समभाइयो, कीऱ्हों बहुत प्रबोध ॥२६॥ 


संदर्भ--सुग्रीव पर लक्ष्मणा के क्रोध का वर्णन है । 


दोधक--बोल लये हनुमान तबे जू । ल्यावहु वानर बोलि aa || 
बार न लगे न कहुँ बिरमाहीं। एक न कोउ रहै घर माहों ।।३०॥ 
व्यास्या--लक्ष्मण के क्रोध पुणां बचनों को सुनकर सुग्रीव ने तुरन्त हनुमान 
को बुलाया श्रौर उनसे कहा कि सब बन्दरों को बुला लाग्रो । न तो कोई देर लगाये, 
न कोई इधर-उधर जाए श्रौर न कोई घर में भी रहे । 
त्रिभंगी-सुग्रीव संघाती मुखढुति राती केशव साथहि सुर नये। 
ग्राकास बिलासी, सुरभ्रकासी, तब ही बानर श्राय गये । 
fafa fafa names, सीतहि चाहन, यथय qa! aa पठये । 
नल नील रिच्छपति अंगद के संग, दच्छिन दिसि को बिदा भये ।।३१॥ 


शब्दार्थ-श्रवगाहन==खोज करने के लिए । यूथप यूथ --दलपति सहित दल 
के दल । 
संदर्भ--वानरों दवारा सीता की खोज का वर्णान है । 


व्यास्या-केशव कवि कहते हैं कि सुग्रीव की जाति वाले सभी साथी जिनके 
मुख की शोभा लाल थी, तथा श्रन्य शुरवीर, श्राकाश में कुद कर चलने वाले तथा 
qa के समान तेजस्वी सभी बन्दर ग्रा गए । सुग्रीव ने सीता की खोज की इच्छा 
वाले बन्दरों के समुह को उनके सरदारों सहित विभिन्न दिशाश्रों में सीता की खोज 
करने के लिए रवाना कर दिया | वह स्वयं नल, नील, जामवंत और अंगद के साथ द 
दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। pee | 


दोहा-बुधि विक्रम व्यवसाय युत, साधु समुझि रधुनाथ । 
हः aad हुनुमंत के, मुदरी दीन्हीं हाथ॥३२॥ 
' ब्यास्या--श्री राम जी ने हनुमान जी को चारों नीतियों (साम, दाम, दणड) 
भेद) में कुशल समभ कर श्रसंख्य सेना के साथ करके श्रपती मुद्रिका देकर दक्षिण की 
योर बिदा किया ।, 


i 
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हीरक--चंडचर न छंडि az 
/ 1 थरनि, मंडि गगन ह 
tH Ry च्छु र 
पर्छन हुई दच्छिन feta लच्छिहि नहि a | 
: 1 
सिधु तट सुभावहीं । 
स करम पावहीं ॥३३॥ 
की लोज का वर्णान हू । 


छोड़ कर ग्राकाश को श 
= सुशोभित करते ए कृदते-कः 
किन्तु उन्हे सीता का पता नहीं मिला । 5 हेका दक्षिण दिशा को श्रोर दोड़े 


रूप से समुद्र के किनारे दे 
वेठ कर राम के 
करन लगे । राम के परम नाम, धाम भ्रौ 


श्रलंकार _-भ्रनुप्रास t 
अनुकुला-- सीय न 
2 पाई mate बिनासी | होहु सबं साग 
घर जेये सकुच श्रनंता A 


; 
शब्दार्थ भोहि न ag जनक निहता ॥ ३४ 
जनक अवध बिनतासी>--अवधि के दिन बी 4 
वध करने गा NTT) सकुच--लज्जा | जनकवि. र क 

नाला भी हो सकता है at कराने/ याला, न 0 
द्वितीय sf लेकर ङः ae 


सका श्रथ सुग्रीव लिया है । यही a 4 1 1 


WIEN (हनुमान) 


अंगद रच्छा रघुपति कीन्हों 
आलस gist कृत उर BN । होइ 


शिक्षा मानकर द्वीपों में सीता 
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गीध धन्य एक जिन रोकि, 
ow न = a सहि निज प्रान हानि । 
हुते gga बलवन्त तहां पांच जन, 
दीर्हें हुते BIT WF नर-रूप जानि । 
झारत पुकारत ही राम राम बार-बार, 
लीन्हों त छुड़ाय ठु सीता ata भीत माति | 
गाय द्विजराज तिय काज न पुकार लाग, 
भोगवे तरक घोर चोर को अभय दानि ॥३६॥ 


--दण्ड न देने वाला । 
cant निराश अंगद को हनुमान जी जब कृतघ्ती FE कर उत्त जित करते 
संदर्भ-- 


ग्य करता gat कहता है \ 
i प्र व्यंग्य कर [हु 
हैं, तो अंगद उन 


अ लिया था और अपने प्राणों की बलि देकर उ रथ-विहौन 
भी रावण के 


चे च रूपधारी 
> उनमात ! तुम तो पाँच बली जन थे at कु oe सहायता 
त्र 0 = थे 
दिया था । है हए म्हारी ओर अपने श्राभूषण भी फेंके थे WX वह्‌ ठु vant 
जातकर सीता ने Se भरे शब्दों में बार-बार राम-राम की आवाज भी लग 


पाते की आया से ही 5 गौर सीता को तुमने नहीं छुड़ाया । नीति यह कहती 


य तुम डर गए 2 fr में दे जो बचाने के लिए न 
is Does राजा श्रौर स्त्री को विपत्ति में देखकर iT 
है कि गाय, ’ 


ny ~ ~ ज 3 : 
२१ त म 


जञब्दारथे-श्रभेय दानि 


दे रहे हो !) 
मुंह से शिक्षा ६ , Es 
दोहा--सुनि संपाति सपच्छ हें? राम चरित सुखपा Be 
3 a लंका माँझ है खगपति दई बताय 
a a 


ने से संपाति पुनः पंखयुक्त हो 
एरया-- रामचंरित के AAT द्वारा सुख पाने से संपाति पुनः पंखयु 


र : f: aca te > 1 
\ = बक्षिराज ने श्राकर उनको बताया कि सीता लंका में € 
गया 


क--हरि केसो वाहन कि विधि ह हेम ad 
लीकसी लिखत नभ पाहन के ATS \ 
ag को तिधॉत राम सुद्रिका विमान कंधों, 
लच्छन को बान छुट्यो रावन निसंक को । 
गिरिराज गंड तें उडाच्यो सुबरन afta, 

- सीता पद पंकज सदा FF रंक को । . 


दन्ड 
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हवाई सी छूटी केसोदास ग्रासमान में, 
कमान केसो गोला हनुमान चल्यो लंक को ।। ३८॥ 


शब्दार्थ-हरि वाहन=गरुड़ । 


संदर्भ--हनुमान जी ने लंका पहुँचने के लिए 


, छलांग लगाई । उसी का 
वर्णन है । 


व्याख्या--विष्णु के वाहन गरुड़ के समान, WaT 
समान श्राकारा रूपी नीली कसौटी पर पीली रेखा खींचते हुए श्रति वेग से उड़ गये 
या तेज-निधान हनुमान जी रामचन्द्रजी की मुद्रिका को विमान बना कर उड़ गये, 
या निशंक रावण को मारने के लिए लक्ष्मण का वाण ही get या (सुन्दर नामक) 
पर्वत रूपी हाथी के गाल पर से पीला भौरा उड़कर सीता जी के निष्कलंक पदकमल 


की ओर उड़ गया या श्राकाश में श्रातिशवाजी का बाण छूटा हो या तोप से निकले 
हुए गोले के समान हनुमान जी लंका में पहुँच गये । 


ग्रलंकार-(१) उपमा, (२) उत्लरेक्षा, (३) संदेह । 


। ब्रह्मा के सुनहरी हंस के 


(किष्किन्धा कांड की कथा समाप्त) 
सुन्दर काण्ड 
दोहा-उदधघि नाकपति शत्रु को, उदित जान बलबत | 
अंतरिच्छ ही लच्छि पद, श्रच्छ BM हनुमंत ।॥।३९॥ 
शब्दाथं -नाकपति शत्रु=इन्द्र का शत्रु श्रर्थात्‌ मैनाक पर्वत | 
संदर्भ--लंका जाते हुए हनुमान का वर्णन है । 


व्यास्या--बली हनुमान ने समुद्र में मंनाक पर्वत को उठता हुआ जानकर 
श्राकाश से ही देखकर उस पर हष्टि के पग टिकाये । gala उन्होंने केवल मँनाक 
“Taq को देखा, उस पर विश्राम हेतु ठहरे नहीं । 


दोहा--बीच गये सुरसा मिली, ate हिसिका नारि। 
लील लियो हनुमंत तेहि, कढ़े उदर कहें फारि ।।४०॥ 


व्यास्या--बीच समुद्र में हनुमान जी को क्रमशः सुरसा श्रौर हिसिका राक्षसियाँ 
मिलीं, जिन्होंने हनुमान जी को निगल लिया, किन्तु वह उत्तका पेट फाड़ कर बाहर 
निकल श्राये। . . > 


~ 
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तारक fa गये करि दंस दसा सी। पुर माँक चले बनराजि बिलासी । 
च र a चले तजि शंका । मग रोकि रही तिय @ तब लंका ॥४१॥ 
जब हूं 4 
eq — FS रात ही जाते पर हंडुमान (वनराजि) ने मसक (मच्छर) का 
कि नोर वह लंका में प्रविष्ट हो गये जब हनुमान बेफिक्र होकर लंका 
Ses राक्षसी उनका रास्ता रोक कर खड़ी 
> थे, तब लंका ताम की एक र : 
की ग्रोर बढ़ रह घ 
हो गई । 
तारक (लंका) 


ट eee म को हौ । aft सुच्छभ रूप घरे मन मोहौ। 
a a Rt ae हौ । सुर हौ feat कोड सुरेस भले हो ॥४२॥ 
प ‘a 
एख्या--लंका नाम की सक्षसी हनुमान से पूछती हैं कि sare, तुम कोन 
a gaat करके तगर के भीतर जा रहे हो, तुम श्रति छोटा रूप धारण 
हो = मे को घोखा देते हो | किस कारण ate किसके द्वारा भेजे हुए तुम लंका की 
र 4 जा रहे हो ? तुम कोई देवता हो श्रवा सुन्दर इन्द्र हो ¦ 


झलंकार--संदेह । 
_ (हनुमान) हम बानर हैं रघुनाथ | 
पा 5 तिनकी तरती भ्रवलोकनि श्राये । 
(लंका) हृति मोहि महामति भीतर aa | 
(agata) तरुनीहि हते कब लॉ सुख पेये ॥४३॥ 
संदर्भ--हनुमान रौर लंका राक्षसी का संवाद है। 
व्याख्या--हनुमान जी कहते हैं--हम बन्दर हैं । हमको रघुनाथ जी ने भेजा 
पत्नी का पता लगाने श्राए हैं। 
। हम उनकी पत i | 
है लंका कहती है कि हे महामति | gh मारकर ही तुम लका मे हा | 
सकते हो । इसके उत्तर में हनुमान जी कहते हैं--स्त्री को मारकर हम 
सुख पाएंगे । भ्र्थात्‌ स्त्री को मारना तो पाप हैं । 
तारक (लका) ae 
तुम मारेहि पें पुर पैठन पेहौ | go कोटि करो घर a क 
हनुमंत बल्ली तेहि थापर मारी । तजि देह भई तब ही बर 


eet 
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व्याख्या--लंका राक्षसी कहती है कि तुम कितनी भी जिद करो । जीते जी 
लंका में प्रवेश नहीं करने दू'गी । मुके मार कर ही तुम नगर में प्रवेश कर पाग्रोगे । 
यह सुनकर बलवान हनुमान ने उसको थप्पड़ मारा wk तव वह्‌ राक्षसी शरीर को 
छोड़कर सुन्दर नारी बन गई | 
(लंका) चोपाई-- 

घनदपुरी हाँ रावन लीनी | बहुविधि पापन के रस भीनी। 

चतुरानन चित चिन्तन कीन्हों । बर करुणा करि मो कहें stat ॥४५॥ 

जब दसकण्ठ सौय हरि लै है। हरि हनुमंत बिलोकन ऐेहैं । 

जब वह तोहि हते तजि संका । तब प्रभु होइ बिभीषन लंका ॥४६॥ 

चलन लगो जब ही तब कीजो । मृतक सरीरहि पावक कौजो ॥ 

यह कहि जाति भई वह नारी। सब नगरी हनुमंत निहारी ॥।४७॥ 

संदर्भ--नारी रूपणी लंका हनुमान जी.को अपनी कहानी सुनाती है । 

व्यास्या--रावण मुझे कुवेरपुरी से ले श्राया और उसने मुफे भ्रनेक पापों में 
इबो दिया । फिर मैने ब्रह्मा का चिन्तन किया । सब ब्रह्मा ने कृपा करके मुझको यह 
वरदान दिया कि जब रावण सीता को चुराकर लाएगा रौर हनुमान उसकी खोज 
करता हुग्रा भ्राएगा और तुम्हें निशंक मारेगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा और 
विभीषण लंका का स्वामी बनेगा । जब हनुमान चलने लगे तब लंका ने कहा कि 
पहले मेरे इस मृतक शरीर की अंत्येष्टि करो, तब आगे जाना | यह कह कर वह 
नारी स्वगं को चली गई श्रौर हनुमान ने लंका में घुसकर पूरी नगरी को भली 
प्रकार ear | 


चौपाई — 


तब हरि रावन सोवत देख्यौ। मनिमय पालिका की छवि लेख्यो । 
तहं तरुणी बहु भांतिन aa बिच-बिच श्राव बीन बजावें ।।४८॥। 


--+ व्याख्या-लंका में ध्रुमने के वाद हनुमान ने रावणा को सोते हुए देखा, 
मणियों से जड़े हुए पलंग की शोभा को वह काफी देर तक देखते रहे । वहाँ युवती 
नारियाँ श्रनेक प्रकार के गीत गा रही थीं ate बीच-बीच में ताशे ate बीन बजा 
रही थीं । 

चौपाई 
मृतक चिता पर amg सोहैँ। चहुँ दिसि प्रेत ag मन ate 
जहेँ जहें जाय तहाँ दु.ख zat । सिय बिन है सिरो पुर gat ।४६॥ > 
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ंदर्भ--सोते [वण का वर्णन है । 
संदर्भ--सोते हुए र 
रूथा--पलंग पर सोता हुआ रावण ऐसा जान पड़ता था ue faat i 
eat ae. fi £ fi a ग 
मुर्दा पड़ा हो श्रास-पास गाती-बजाती हुई स्त्रिया प्रेतनियाँ जैसी ल हँ स 
नर हर मान जी अन्यान्य घरों में गए, पर जहा-जहा वह bse .सीता क म 
EE र उन्हें बहुत दुःख हुआ । समस्त नगरी में उन्हें सीता कहीं नह 
न पाः ? ze 
दिखाई दी । 
झलंकार--उत्प्रेक्षा । 
[ंग प्रयात-- रे द 
कह किन्नरी-किन्नरी ले बजावे | az ग्रासुरी बाँसुरी गीत ma | 
है यच्छिनी पच्छिनी ल॑ पढाबें | नगी कन्यका, पन्नगी को नचाव ॥५०॥ 
By * 


शब्दार्थ--किन्नरी = (i) किन्नर-कन्या (ii) सारंगी । 

संदर्भ- रावण के शयन कक्ष का ITT है । i 
यास्या--कहीं पर किन्नर-कन्याएँ सारंगी बजा रही थीं, कहीं पर देव श्रोर 

| र pep ry ry कर 7. = 

| श्रसुर HAT बांसुरी बजाकर गीत गा रही थीं, कहाँ पर यक्ष-कन्याए म मैना 

| पक्षियों को पढ़ा रही थीं AYE कहीं पर नाग-कन्याए' मोरों को नचा रही थ 

ग्रलंकार--(1) अनुप्रास (1) यमक | 


जंग प्रयात-- a 

: पियें एक हाला ye एक मालां। बनी एक बाला नच न 4 
a. < की 

कहूँ कोकिला कोक की कारिका को | पढ़ाव सुवा लै सुकी सारिका क ॥५१ 


| शब्दार्थ--कोक की कारिका==कोक शास्त्र का इलोक | 


दर्भे fa है। 
संदर्भ--रावणा के शयन कक्ष की व! 
व्याह्या--कोई सुन्दरी शराव पी रही थी और कोई माला ग थ pa pe 
कोई बाला सज-धंज कर चित्रशाला में नाच रही थी। कोई कोकिल कण्ठी बाला 
| i} तोता, मैना श्रादि को कोकशास्त्र के इलोक पढ़ा रही थी । 
tt ; 
जंग प्रयात-- : ot 
ea देखि के राजशाला सभा को। रह्यो रीक्षि के बाटिका की प्र कर 
[करयो wie चौहूँ चितै सुद्ध गीता। बिलोकी अली सिसुपा-सूल 


Saks is an 
शब्दार्थ --सुद्ध गीता==सव प्रशंसिता । सिंसुपा=्=्शीशम का द 


, संदर्भ--हनुमान-सीता मिलन का वर्णन है। 


(०-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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व्यास्या--राजशाला (शयन कक्ष) को देखने के बाद हनुमान जी राजसभा 
की श्रोर गये । वहाँ पर लगी हुई फुलवारी की शोभा को देखकर वहं उस पर मोहित 


हो गये ag वाटिका में चारों श्रोर घुमे श्रौर तब उन्होंने शीशम के वृक्ष के नीचे 
सवं प्रशंसिता सीता को देखा । 


भुजंग प्रयात 
f घरे एक बेनी मिली मेल सारी। मृणालों मनों पंक ते काढ़ि डारी ॥ 
सदा राम नामें रट दीन बानी। ae श्रोर हैं राकसी दुःखदानी ॥५३॥ 
संदर्भ--वियोग्रिनी सीता का वर्णन है, जेसा कि हनुमान ने उनको देखा । 
व्यार्या-सीता के बाल उलझ कर जटा जैसी एक चोटी बन गई थी। 
वह मेली साड़ी पहने हुए थीं, ऐसी प्रतीत होती थीं मानो कीचड़ से कमल डंडी को 
निकाला हो । वह दीन-वाणी में सदेव राम-राम रट रही थीं और दुःख देने वाली 
राक्षसियाँ उन्हें चारों श्रोर से घेरे हुए थीं । 
ग्ल कार---उत्प्रेक्षा । 
भुजंगप्रया त--- 
ग्रसी बुद्धि सो चित्त चितानि मानो । किधों जीभ दंतावलि में बखानो । 
feat घेरि के राहु नारीन लीनी । कला चन्द्र की चार पीयूष भीनी ॥।५४।। 
संदर्भ--छुन्द ५३ के समान | 
व्यास्या-सीता ऐसी प्रतीत होती है मानो चित्त की चिताश्रों से बुद्धि ग्रसी 
हो, या दाँतों के बीच में जीभ हो या राहु की स्त्रियों ने सुन्दर ग्रमृतयुक्त चन्द्रकला 
को घेर लिया हो । 
श्रलंकार-- (i) उत्प्रेक्षा (ii) संदेह । 
भुजंग प्रयात 
feat जीव की जोति मायान लीनी। श्रविद्यान के मध्य विद्या प्रबीनी । 
` भनो संबर-स्त्रीन सें काम बामा। हनुमान ऐसी लखी राम बामा ॥५५॥ 
संदर्भे वियोगिनी सीता का वर्णन है--- 
व्याख्या--्रथवा जीव की ज्योति माया में लीन हो गई हो, या भ्रविद्या्रों 
के बीच में प्रवीण विद्या हो, या शंबरासुर की स्त्रियों के वीच में रति हो | इस 
THT की भ्रवस्था में हनुमान ने सीता को देखा | 


AM कार-- (1) उत्ल्रेक्षा (1) संदेह । न्‍ 
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ब्िन्ञेष--विद्या से तात्पर्यं है निषुण पारमार्थिक बुद्धि श्रौर ग्रविद्याश्रों से 


तात्पर्यं है सांसारिक विषय सम्बन्धी वासनाए । 


भुजंगप्रयात-- 
तहां देव-द्वेषी दसग्री 
सब्बे अंग ल॑ अंग-ही 
संदर्भ--सीता के पास रावण का श्रागभन है । 
व्यॉख्या--तभी वहाँ देवताश्रों का शत्रु रावण श्राया | उसका भ्रागमन सुन 
कर सीता को बहुत दुःख हुआ | लज्जा के कारण ग अपने we =i को स 
कर बैठ गई (मोनो उसने अपने समस्त अंग-अंगों में ही छिपा लिये हों)। सीता 
नीचे को निगाह करे आंसुग्रों की धारा बहाने लगीं । 
जंगप्रयात-- ae 
‘ee मोषे कछु हृष्टि दीजे । इतो सोच तो राम काज न = \ 
बते दण्डकारण्य देखे न कोऊ। जु देखें महा बावरो होय सोऊ ॥५७॥ 


संदर्भ रावण सीता के सामने राम की बुराई करता है | 
व्याह्या--रावणा सीता से कहता है कि है देवि! मुझ पर कुछ तो au 
दृष्टि करो, राम के लिए इतनी श्रधिक चिन्ता मत करो | उसकी हस्ती ही क्या हे 
बह वेचारा वन में रहता है ग्रौर वह इतना नगण्य है कि उसकी झोर कोई देखता भं 
| हि है । वह इतने बुरे वेश में रहता है कि यदि कोई उसकी श्रोर देखे भी तो वह 
Fl पांगल ही हो जाए । 
it [गप्रयात (रावण )-- । 
हतन कुदाता कुकन्याहि चाहे । हितू नग्न get उन्हीं को is \ ड 
ग्रनाये Beat में ग्रनाथानुसारी । बसे चित्त दंडी जरी सुड धारो Uk 
fj ij at | 
शब्दा्थं--कुदाता-- SIT । FRAN चाहै==दूसरे की स्त्रिय र 2 
ताकता है | 
संदर्भ--छंद सं० ५७ के समान I 
व्याख्या--रावण सीता से कहता हैं कि राम एहसान को मा ae 
है, प्रन्यथा तुम जैसी सुन्दरी को अकेली छोड़कर सोने के ie asl |! 
भागता ? वह कंजूस है, तभी तो तुम्हें वल्कल वस्त्र पहना रखे हैं aa है 


Ko} 


भुठे साधुओं का हितेषी है । वह दूसरों की स्त्रियों से प्रेम करने वाला है | uy i 
RN, | 


च प्रायो । सुन्यो देवि सौता महा Sa पायो । 
में दुरायो । wat हृष्टि के प्रश्न धारा बहायो ॥५६॥ 


नने वाला नहीं 
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अनाथ है a उसके यहाँ श्रनाथ ही श्राते-जाते हे । उसके चित्त में सदा जटाघारी, 
ड डी ( तपस्वी ) ही बसते हैँ । तुम जेसी देवी की कद्र करना वह क्या 
जाने ! ! 


विशेष--नीति- 
चाहता है | 


निपुण रावन पति के दोष दिखाकर सीता को स्ववश करना 


y 


भुजंग प्रयात-- 


तुम्हें देवि इषे feq ताहि माने । उदासीन तो सों सदा ताहि जाने । 
महा Py at नाम ताको न लीजे । सदा दास मोपे कृपा क्यों न कीजे xen 
ग्रदेवी नृदेवीन की होहु रानी करें सेव बानी मधौनी मृडानी । 
लिये किन्नरी किञ्नरी गीत गावे । सुकेसी ad उबंसी मान “arg ॥६०॥ 


शब्दार्थ -बानी = वाणी, सरस्वती । मधौनी = इन्द्राणी । मृडानी =पावंती। 


संदर्भ--रावण कभी राम की बुराई करके श्रौर कभी महारानी पद का लोभ 
दिखाकर सीता को श्रपने वश में करना चाहता है । 


,, व्याश्या--हे देवि ! तुम्हारी जो बुराई करता है, उसी को राम अपना 
हितेषी समभता है। तुम उसको श्रपने प्रति उदासीन ही समको । वह तो निपट 
मूर्ख है, श्रत: उसका नाम लेना भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है । मैं तो सदेव तुम्हारा 
दास हूँ 1 फिर ठुम मुझ पर कृपा क्यों नहीं करती हो ? 
है सीता ! तुम मेरी महारानी बन कर राक्षप्तियों और रानियों की रानी 
वन जाश्रो । सरस्वती, इन्द्राणी श्रौर पार्वती तुम्हारी सेवा करेंगी। किन्नरों की 
कन्याएं सारंगी लेकर तुम्हें गाना धुनाबेंगी और तुमसे मान प्राप्त करने के लिए 
सुकेशी श्रौर उवंशी जैसी geared तुम्हारे सामने नाचा करेंगी । 


श्रलंकार--(¡) उदात्त (1) यमक । 


(सीता) मालिनी तून बिच दइ बोली सीय गंभीर बानी, 
दसमुख सठ को तू कौन की राजधानी। 
दसरथ सुत {द्वेषी रुद्र ब्रह्मा न भासे, . 
निसिचर बपुरा तू क्यों न स्यों मूल नासँ ॥६१॥ 
शब्दार्थ-स्यों मूल=परिवार सहित। 
संदर्भ-रावण की कपट भरी बातों का उत्तर सीता देती हैं । 
व्याख्या--तिनके को बीच में करके सीता ने गम्भीर वाणी में रावण से 
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री ate तेरी राजधानी (राज्य की समस्त 
जे ण ne es शिव और ब्रह्माजी शोभा नहीं पाते 
शक्ति) 1 ae सकते हैं 1) हे राक्षस तू बेचारा क्‍या हैं? कया पिद्दी क्या 
a शोखा ? तू तो शीघ्र ही सपरिवार नष्ट हो aid \ f 
fi रेखा नेक नाकी न ATRL 
cg oa = ae gat सहै तिक्ष ताकी । 
ब्रिडकत घन घुरे भच्छि क्यों बाज जीवे, 
सिवसिर ससि श्री को राहु कैसे सु छीवे NEW 


शब्दार्थ _तनु==पतली | तिक्षञ्= तीक्ष्ण | बिडकन ==वृणकण, विष्ठाकण। 


संदर्भ-छंद ६१ के समान | 
व्यास्या-हे रावण ! जिनके द्वारा खींची गई घनुष की पतली-सी रेखा 
तुमसे जरा भी पार नहीं की गई, उनके तेज बाणों की घार को तू कँसे सहन कर 
सकेगा ? घुरे में पड़े हुए त्रिष्ठाकणों को खाकर बाज कहीं जीवित a सकता है 
(तेरा राज-वेभव मेरे लिए विष्ठावत्‌ है)! तू मुझे उसी तरह नही | सकता है 
जिस तरह शिवजी के मस्तक पर विराजमान चन्द्रकला को राहु नहीं छू सकता है । 
प्रलंकार--काकु TAH से पुष्ट दृष्टान्त | 
(सीता) मालिनी--उठि उठि शठह्यां ते भागु तोलों श्रभागे, 
मम बचन विसर्पी सर्प जोलों न लागे । 
विकल aga देखौं श्रासुही नास तेरो, 
निपट मृतक तोकों रोष मारे न मेरो ॥६३॥। 
शब्दार्थ--विसर्पी -- तेज चलने वाले । श्रासु aaa ही । 
व्याख्या--सीता कहती हैं कि हे ग्रभागे धूतं रावण !. जब तर्के मर 
गामी वचन रूपी तुमे नहीं Sat हैं, तत्र तक तू यहाँ से उठकर भाग जा । Fa 
ही कुल सहित तेरे परिवार का नाश देख रही हूँ। तुभको बिल्कुल मरा हुआ .. । 
समक कर ही मैं क्रोध करके TH नहीं मार रही हूँ । 
ग्लंकार-रूपक | 
दोहा--ग्रवषि दई हे मास की, wat राच्छसनि बोलि । 
ज्यों समु समु्ाइयो, युक्ति छुरी सों छोलि ॥६४। 
व्यास्या-जब सीता ने रावण को मुह-तोड़ उत्तर दिया, 
राक्षसियों को बुलाकर कहा कि मैं दो मास का समय देता हूँ। ई 
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को मेरे भ्रनुकूल करना तुम्हारा काम हो । यह्‌ 
श्रौर यदि कष्ट देने की श्रावश्यकता पड़े, 


ग्रलंकार--व्याजोक्ति | 


जिस प्रकार समके, इसको समाना 
तो ag भी करना। 


* चामर-देखि देखि के श्रसोक राजपुत्रिका कह्यो, 
देहि मोहि ग्रागि तं जु अंग ्रागि ह्वै रह्यो । 
ae पाइ पौनपूत्त डारि सुद्रिका दई, 
आस-पास देखि कं उठाइ हाथ लै लई nen 
संदर्भ--सीता विलाप करती है ate पवन पुत्र मुद्रिका डाल देते हैं । 


व्यास्या-सीता जी श्रशोक वृक्ष को लक्ष्य करके कहती हैं कि है श्रशोक | 
तू सर्वाग श्रग्निमय हो रहा है, मु पर ST करके थोड़ी-सी afta मुझे भी दे दे, 
जिससे मैं जल मरू । अवसर देखकर हनुमान जी ने राम के द्वारा दी हुई अंगूठी 
नीचे गिरा दी । सीता ने इधर-उधर देखकर उस अंगूठी को उठा लिया | 


अलंकार--भ्रान्तिमान । 


तोमर--जब लगी सियरी हाथ । यह ग्राग कसी नाथ। 
यह कह यो लखि तब ताहि | मनि जटित सुन्दरी श्राहि॥६६॥ 
तव वाँचि देख्यो नाँव। मन परयो संभ्रम भाव । 
mart तें रघुनाथ। यह धरी श्रपने हाथ ॥६७:। 
बिछुरी सु कोन उपाय। केहि ग्रानियो यह ठाँउ । 
सुधि लहों कौन प्रभाउ। श्रब काहि gaa जाउ ॥६८॥। 
ag शरोर चितं सन्नास। भ्रवलोकियो ग्राकास। 
तहें साख gat नीठि। तब परयोबानर दीठि॥३६॥ 
तब कह्यो को तु भ्राहि। सुर way मोतन चाहि। 
के पक्ष-पक्ष-विरूप। दसकण्ठ वानर रूप Noll 


शब्दार्थ--(६७) श्राबाल तें=वचपन से | (६८ सुधि=ठीक समाचार । 
कौन प्रभाव--किस प्रकार । (६९) नीठि--मुश्किल से । (७०) मोतन चाहि=मेरी 
शोर देल । पक्ष-विरूप--शत्र पक्ष का । 


संदर्भे-हनुमान द्वारा गिराई गई राम-मुद्रिका को हाथ में लेकर सीता के 
मन में श्रनेक शंकाए' उत्पन्नं होती हैं वह पेड़ की डाली पर बैठे हुए हनुमान से 
पूछती है कि तू कौन है। मेरे पक्ष का है azar TAI का है श्रथवा तू रावण ही 


, जो मेरे सामने वानर रूप घारण करके माया रचता है । 
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De = २० Le 


ग्रलंकार-संदेह (छंद ७० में) । ह 
fi z । 
__कहि द्ापनो तू भेद | ag चित्त उपजत 
दा बेगि बानर पाप । नलु तोहि देहों साप ॥७१॥ 
डरि बच्छ साखा भूमि । कपिः safe श्रायो भूमि । 
संदेह चित्त महे चाइ । तब कही बात बनाइ WORM 
व्याइ्या-सीता हनुमान से कहने लगीं कि तू अपना भेद मुझे बता दे न्यथा 
तुके दुःख का सामना करना पड़ेगा | हे छली । जल्दी से अपना भेद वता, नहीं तो 


मैं तुके शाप दे दूंगी । 


| 

| 

| 
सीता की डाट सुनकर हनुमान डरे गये । वह कूम कर वृक्ष को डाली से | 
तीचे उतर कर पृथ्वी पर AT गये । राम का संदेश देने की इच्छा से सही ढंग से 


गपना परिचय तथा राम का संदेश देने लगे | 


टिका (हनुमान) ¬ 
| Ee x जोरि कह्यौ हाँ stage | जिय जननि जानि रघुनाथ दूत । 


| 
रघुनाथ कोन -.दसरथ नंद । दसर कोन ग्ज तनय चद ॥७३॥ | 
| केहि कारन पठये यहि निकेत! निज देन लेन संदेस a 
गुत रूप सील सोभा gars | TY रघुपति' के लच्छन सुना 
संदर्भ--हनुमात की परीक्षा करने के लिए सीता GAY अनेक प्रकार के 
प्रदन॒ करती हैं । हनुमान उनके संतोषप्रद उत्तर देते हैं । = 
: क्‌ 
i शब्दार्थ--हनुमान जी ने हाथ जोड़ कर कहा--हें माता * झु प 
दूत जानो । सीता ने पूछा--राम कौन हैं ? हनुमान ने उत्तर 
के पुत्र । सीता ने पूछा--दशरथ कौन ? हनुमान ने कंहा मह A 
सीता ने पूछा--तुम्हें राम ने यहाँ क्यों भेजा है? हनुमान ने ड ee " 
संदेश देने को और श्रापका संदेश उनके लिए लेने को । तब सीत Le a 
कहा--ग्रंच्छी बात है, राम के गुण, रूप, शील, शोभा स्वभाव श्रा T 
सुनाश्रो । 


हनुमान (पद्धटिका)-- - 
गति जदपि सुमित्रानंद भक्त । ति सेवक हैं श्रति सुर सक्त । 


जदपि 5 WN 
we जदपि श्रनुज तीनों समान। प तदपि भरत भावत ane | : 

व्यास्या-- के न करते हुए कहते कि यद्यपि 
व्यास्या-हनुमान राम के स्वभाव का वर्णन रते हु i ग 


लक्ष्मणा उनके बड़े भक्त हैं, वह्‌ उनके श्रत्यधिक सेवक हैं, शूरवीर 
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जाती हैं । 


` तथा हृदय में प्रसन्नता छा गई । 
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हैं, श्रीर यद्यपि राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रु घ्त तीनों भाइयों पर सम 


रखते हैं तथापि भरत पर ही उनका सर्वाधिक स्नेह है । We 


पद्धटिका-- 


ज्यों नारायन उर श्री बसंत । 


त्यों रघुबीर-उर कछु दुति लसं 
जग जितने हैं सब भूमि भूष । Cn 


घुर अ्रसुरन पूजत राम रूप ।।७६।। 
व्यास्या-राम के इप की विशेषता का वर्णन क 

x रते हुए हनुमान of 

हैं कि Tet नारायण reel के हृदय पर श्रीवत्स का चिह्न १ ae 
हृदय में भी एक यतिमान चिह्न है 1 इस जगत में जितने राजे, देवता: या राक्षस हैं 
उनमें कोई भी राम के रूप के समान नहीं जचता है । ; 


(सीता) निशिपालिका-मोहि परतीति यहि भाँति नाह mag 
प्रीति कहि at सु नर बानरहि क्यों भई 
बात सब बने परतीति हरि त्यों. दई, 
आसु अन्हबाय उर लाय मुन्दरी लई Issn 


व्यास्या--सीता जी बोलीं-मुझे vit भी तुम पर Wistar विश्वास नहीं 
होता है। भ्रच्छा तुम यह बताश्रो कि मनुष्यों श्रौर बन्दरों में मित्रता किस. प्रकार 
हुई । हनुमान ने समस्त घटनाओं का वर्णन करके भ्रपने प्रति विश्वास जमा 


[जं ~ & 


विशेष--सीता की नीति-निपुणता का श्रच्छा वणान 
राक्षसों के द्वारा धोखा खा चुकी थीं । 
पर विश्वास करना चाहती हैं। दूध 
चाहिए। 


है । वह एक बार 
इसी कारणा खू व ठोक-बजाकर ही हनुमान 


के जलेको छाछ भी फुंक कर ही पीनी 


दोहा--पश्रांपु बरसि feat हरषि सीता सुखद सुभाय। 
‘s निरखि-निरखि प्रिय gz कहि, वरनति है बहु भाय ।।७८।। 


संदभं-राम की मुद्रिका को देखकर सीता जी भाव-बिभोर हो 


व्याख्या-- राम की अंगूठी को देखकर सीता की आँखों से mtg बहने लगे 
i ? 


सहज ही करुणा की मूर्ति सीता श्रनेक प्रकार से 
उस अंगूठी का वर्णन करने लगीं । ee, 


~ 


रु 
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qgtent— किषों 
ससि फला किघ उरसीत कारि। 


यह सूर किरत तेले दुख हारि। 
कल कीरति सी सुभ सहित नान । क राज्य श्रौ यह तजो राम ॥७६॥ 
के नारायणा उर सभ लसंति। सुभ अंकन ऊपर श्री बसंति | 


त) aide दानि । चुत ग्रष्टापद सत सिवा माति icon 


बर-विद्या-स 
संदर्भ--सीता राम की अंगूठी को देखकर उसके वारे में विविध प्रकार से 


विचार करती हैं । 
` व्याख्या--वया यह अंगूठी सूर्य की किरणा है, जिसने मेरे दुःखरूपी अंधकार 
या है ? अथवा Ae चन्द्रमा की कला हैं जिसने मेरे वियोग-संतप्त 


का ताश कर दि है vf: 
है? अ्रथवा यह नाम सहित श्रीराम की सुन्दर कीत हि 


हृदय को शीतल कर दिया 
क्योंकि जिस प्रकार श्री राम के नाम अथवा alfa स्मरण से आनंद की प्राप्ति होती 


है, उसी प्रकार को झानद यह मुझे दे रही है, WIAA रास के द्वारा त्यागी हुई 


राज्य लक्ष्मी है? 
qual यह्‌ अंगूठी नारायण के हृदय की भाँति सुशोभित हो रही है, क्योंकि 

जिस प्रकार श्री नारायण के वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिह्न है, वेसे ही इसमें भी 
सब अंकों के ऊपर बसने वाले श्रक्ष र “श्री! के साथ--श्री राम” शब्द लिखा हुभ्रा 
क्योंकि यह मुझे उसी के समान guia दे रही है, या 


है । भ्रथवा यह पराविद्या है, र 
पार्वती ही समभू, क्योंकि जैसे पार्वती अष्टापदयुक्त (सिंह) रहती 


इसे कल्याणकारी 
है (सिंह पर प्रासीन रहती है , उसी प्रकार यह अंगूठी भी SEITE (स्वर्ण) 
युक्त है । 

झल कार--(1) संदेह (ii) उल्लेख । 


अन्तिम चरण में “अष्टापद युक्त' में इलेष हैं । 
। कं पत्री निश्चय दानि लेखि | 


ag टिका- जनु माया भ्रच्छर सहित देखि 
। आ रामोजय उच्चार कारि ॥१5८॥ 


प्रिय प्रताप हारिनी सी निहारि 


faa पठई मानो लखि सुजान | जग AIA कौ भुषन-निधान | 
fag भाई gaat सीख देन । यह fast हमारो मरम लेन ॥5३॥ ` 
के ब्रक्षर। 


अविनाशी ब्रह्म (२) लिपि 


शब्दार्थ-श्रच्छरत्तभ्रक्षर= (१ ) 
) प्रकृति (४) धन, gaa । जनु 


प्रति हारिनी=चोब दारिनि । माया=(1 
ही । मरमम, भेद । 

ee ? rc ° भ Fy 
संदर्भ--सीता जी राम की मुद्रिका प्राप्त करके एक प्रकार की संतोष ला 
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करती हैं। उसका विविध प्रकार से व 


कहती हैं। UT करती हुई वह उसे सम्बोधित करती हुई 


व्यास्या--यह मुद्रिका मानो माया सहित श्रक्षर (प्रविनाशी) ब्रह्म है। जैसे 
माया श्रौर ब्रह्म एकत्र रहते हैं, उसी प्रकार इसमें भी सुवणं भ्रौर श्रक्षर मिले हुए 
हैं । या 'यह निश्चय कराने वाली पत्रिका है। जिस प्रकार पत्रिका पर नाम की 


मोहर लगी रहती है, उसी प्रकार इस मुद्रिका के ऊपर भी श्रीराम का नाम अंकिः 

है। या यह प्रियतम की चोबदारिन है, क्योंकि जिस प्रकार चोबदारिन मालिक कं 
नाम लेकर जय-जयकार करती है, उसी प्रकार यह मुद्रिका भी नाम-सहित जयकार 
(श्रीरामोजयति) का उच्चारण करती है। यह मुद्रिका श्रीराम की अ्रलंकार-मंजू षा 
है । श्रीराम इसको पहिनकर इतने सुशोभित होते हैं मानों उन्होंने समस्त श्राभूषण 
धारण कर लिये हों । इस मुद्रिका को मानो प्रियतम ने मेरी चतुर सखी बना कर 
भेजा है जिससे यह मुके इस वियोग-दुःख को सहन करने के उपाय बता सके। 
ग्रथवा उन्होंने हमारे मन का भेद लेने के लिए इसको भेजा है? 


श्रलंकार--(1) छंद ८१ में (१) ae (२) उल्लेक्षा श्रौर (३) संदेह । 
(ii) छंद ८२ में (१) उत्प्रेक्षा तथा (२) संदेह । 
दोहा--सुखदा, सिखदा, श्रर्थदा, यशदा, रसदातारि | 
रामचंद्र की मुद्रिका, किधों परम गुरु नारि ॥।८३।। 
शब्दार्थ-रसदातारि==भ्रानंद देने वाली | 
संद्भ-पूववत्‌ । 
व्यास्या--यह्‌ रामचन्द्र जी की अंगूठी है श्रथवा कोई परम हितेषिणी गुरु- 


स्त्री है, क्योंकि उसी के समान यह भी सुख, शिक्षा, धन, aa, प्रानंद इत्यादि देने 
का प्रयोजन रखती है । 


श्रलंकार--ह्लेष से पुष्ट संदेह | 
दोहा-बहु ant सहज प्रिया, तमगुन हरा प्रमान । 
जगमारग दरसावनी, सुरज किरन समान ।।८४॥ 
शब्दार्थ--बहुवनी = (१) श्रनेक रंगों वाली (२) अनेक श्रक्षरों वाली । 
तमृगुनहरा= (१) श्रन्धकार हरने वाली (२) दुख दूर करने वाली । प्रमान = 
निश्चयपूर्वक | 


संदर्भ--सीता राम की अंगूठी की तुलना सूर्य की किरण के साथ करती हुई 
कहती हैं। . 3 


2 


~ 
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: + की किरण के समान है, क्योंकि यह बहुवर्णा है 
i ग्रह अंगूठी सूर्य की रण ने समान हे | 
ro ie (सात) रंग होते हैं, sat प्रकार इसमें भी अनेक (छः) 
A न प्रिया है, TTT हण है (qa की किरण अंधकार हरती हे 
Bec at है), श्रौर निश्चयपूर्वक जग का मागे दिखाने वाली है (qa की 
ay os देकर सबको रास्ता दिखाती है, यह प्रियतम का स्मरणा कराके मुझे 
हस के निर्वाह की रीति बताने बाली है | 
झलंकार--( १) श्लेष (२) समुच्चयोपमा । 
हैं, त्‌ सग करी श्रनीति | 
__श्री पर में, बन मध्य हा, तू as me 
aE गः दरी na तियतन की, को करि है परतीति sku 
ब्याख्या--सीता जी अंगूठी को सम्बोधित करती हुई mail हैं कि हे 
जरी ! राज्य लक्ष्मी ने श्रयोध्या में, मैंने वन में श्रौर तूने मागे में राम को छोड़ा । 
तुही बता, स्त्रियों के इस श्राचरण को देखकर उनका विश्वास wa कौन 
करेगा ? 
झलंकार--वक्रोक्ति | 
fs छिमन सहित समान तात । 
टिका--कहि कुसल मुद्रिके राम गात । सुभ ल रमत 
= ee gas देत नहि बुद्धिवंत । केहि कारन घौं हनुमंत संत ॥८६॥ 
व्यालया-सीता जी अंगूठी से राम की कुशलता पूछती हुई कहती द कि 
अँगूठी | यह तो बता, राम जी शरीर से तो सकुशल हैं | और सुन्दर लक्ष्मण स 
राम के हितैषी एवं स्वाभिमानी (समान) है, सकुशल ती ह | ते सऽ 
हनुमान जी ! तुम ही बताओ, यह भंयूठी कुछ भी उत्तर क्‍यों नह देती है ! 
[ हे मंद्रिके, मौन होत यहिं art) 
gaa) दोहा--तुम पु छत कहि मुंद्रिके, मोन ह J 
oe कंकन की पदवीं दई, तुम बिन या कहें राम ॥८७॥ 
संदर्भ--अंगूठी उत्तर क्यों नहीं देती है-सौता के प्रश्‍न का उत्तर हनुमान 
बड़ी ही चतुराई के साथ देते हैं । म ae 
ब्याख्या--आाप इसको अंगूठी कह कर सम्बोधित कर रह : परन्तु हि 
इसका यह नाम नहीं रहा है । इसी कारण यह चुप है । तुम्हारे विरह में a = 
gaat हो गये हैं कि यह उनके लिए कंकण बन गई है ओर राम ने इसक 
नाम दे रखा है । 
झलंकार-- (1) अल्प (ॐ) गत्युक्ति । 
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विजेष--(1) तुलसीदास ने भी बरवे रामायण में इसी प्रकार लिखा है कि- 
“कन गुरिया की मु दरी कंगना होय ।”” 


(ii) रामजी के विरह का ऊहात्मक वर्णन है । 

(हनुमान) दंडक--दोरध atta बसे केसोदास केसरी ज्यों, 
केसरी को देखि वन-करी ज्यों कपत हैं । 
बासर की सम्पति उलुक sat न चितवत, 
चकवा sat चंद चिते चोगुनो चेपत हैं । 
केका सुनि व्याल sat बिलात जात घनस्पाम 
घनन की घोरनि जबासो ज्यों तपत हैं 
भौर ज्यों Waa बन जोगी sal जगत रेनि 
सात sat नाम राम तेरोई जत हैं ।।८८।। 


झाब्दार्थ-दरीन=गुफाएः । केशरी=(१) सिंह (२) केशर। करी=हाथी । 
केका==मोरों का शोर | बिलात जात=छ्िप जाते हैँ । साकत+-शाक्त । तेरोई= 
तेरा ही । 


संदर्भ--यह सीता के प्रति हनुमान का कथन है। इसमें राम की विरह-दशा 
का वर्णन है । 


व्यास्या-राम वन की शोभा न देखकर [सह की भाँति रात-दिन अंधेरी 
बड़ी गुफाश्रों में पड़े रहते हैं। जिस प्रकार शेर को देखकर जंगल में हाथी काँपने 
लगते हैं, उसी प्रकार केशर की क्यारियों को देखकर राम विरहाकुल होकर कांपने 
लगते हैं । जिस प्रकार उल्लु दिन के प्रकाश में नहीं निकलता है, उसी प्रकार राम 
भी अंधेरे में ही पड़े रहते हैं । जिस प्रकार चन्द्रमा को देखकर विरही चकवा चौगुना 
व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार चन्द्रमा को देखकर तुम्हारे चन्द्र मुल की याद 
करके वह भ्रत्यधिक दुःखी हो जाते हैं। जिस प्रकार मोर की श्रावाज्‌ सुनकर सर्प 
बिलों में छिप जाते हैं, उसी प्रकार राम भी मोरों के शोर से भयाकुल होकर कन्दरा 
में चले जाते हैं। जिस प्रकार गम्भीर गजंन करके बरसने वाले मेघ के कारण 
जनासा जलने लगता है, उसी प्रकार मेघों का गम्भीर गर्जन उनकी विरहाग्नि को 
उद्दीप्त कर देता है 1 भौंरों की भाँति वह चंचल चित्त बने हुए वन में इधर-उधर 
भटकते रहते हैं । राम को ग्रापके विरह के कारण नींद नहीं श्राती है । वह योगियों 
की भांति रातों जागते रहते हैं और शाक्त की भाँति देवी स्वरूपा श्रापका नाम रटते 
रहते हैं । 


ग्लंकार--(१) ग्रनुप्रास (२) श्लेष, (३) उपमा (४) उल्लेख । 
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विशेष--विप्रलम्भ ATT का वर्णान है। इसमें चमत्कार-प्रदर्शन का ग्रह 
है । विरहानुभूति के प्रति संवेदना का WAIT है । 


(हनुमान) वारिधर ` | 
राजपुत्रि यक बात सुनो पुनि । रामचंद्र मन साहु कही गुनि । 
राति दीह जमराज जनी जनु | जातनानि तन जानत है मनु ice 
व्यास्या- हनुमान जी कहते हैं कि हे राजपुत्री ! पुतः एक बात सुनिये, जो 
रामचंद्र जी ने मन में बहुत सोच-विचार कर कही है । लम्बी रातें यमराज की दासी 
के समान कष्टदायिनी प्रतीत होती हैं । इस समय होने वाली पीड़ा को मेरा तन या 
मेरा मत ही जानता है--वह कहने योग्य नहीं हैं । 
झल्लंकार-उपमा | 
दोहा--दुख देखे सुख होहिगो, सुख ate दुख बिहीन । 
जैसे तपसी तप तपे, होइ पदम पद लीन ॥६०॥ 
रज देश कहते हैं कि दुख के बाद 
व्यास्या--हतुमान जी सौता से राम संदेश कहते हैं कि दु 
सुख होगा, क्योंकि दुख के बिना सुख नहीं मिलता है । जैसे तपस्वी पहले तप के कष्ट 
Raat है, तब वह मोक्ष को प्राप्त करता है । 
ग्रल'कार--श्रर्थान्तरन्यास | 


दोहा-बरसा बेभव देखिकं, देखो सरद सकाप । 
जैसे रन में कालभट, भेंटि भेटिपत बाम ॥६१॥ 


व्यास्या-हनुमात जी सीता को राम का संदेश सुनाते हुए कहे ह 
वर्षा का वेभव देख कर श्रब कामना युक्त हृदय से शरद को देखा हैं--कब ES 
बीते और कब गमन करने योग्य शरद AIT | वर्षा की रुकावटों ah 
शरद का ागमन हमें इतनी कठिनाई से प्राप्त हुआ है जैसे किसी योद्धा की शर 
प्रियतमा से भेट करने के लिए पहले काल भट से जूझना पड़ता है । 2 


गल कार -- उदाहरण | 


हु ह र्घा की 
विशेष--प्रथम पंक्ति का भावार्थ यह है कि इच्छा होते हुए भी a 
रुकावटों के कारण हमें रुक जाना पड़ा था। श्रव शरद त्रतु राई द 
इच्छाएँ कार्यान्वित होंगी, मार्ग साफ हैं, तुम्हारे उद्धार के हेतु है 


ald हैं । 
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दोहा--डुख देखिके देखिहों, तव ga aris कद । 
तपन ताप तपि घोस fafa जैसे सीतलचंद Nea 
संदर्भ--राम का संदेश सुन कर सीता राम को quay संदेश देती हैं । 
व्याछ्या--हनुमान | रामजी से मेरा संदेश कहना कि मुझे तुम्हारा संदेश 
शिरोधार्य है।' मैं दुःख सहन करके तुम्हारा श्रानंददायी मुख देखकर वही सुख प्राप्त 
करू गी, जो io Tea की तपन सहने के पश्चात्‌ रात को चन्द्रमा की शीतलता 
प्राप्त करने में होता है । 
श्रलंकार--उदाह रण । 
दोहा--अपनी दसा कहा कहाँ, दीपदसा सी देह । 
जरत जात बासर निसा, केसव सहित सनेह UR 
व्यास्या--सीता राम को संदेश भेजती हुई कहती हैं-- मैं श्रपणी विरहाः 
वस्था का वणान कया करूँ । मेरा शरीर दीपक की बत्ती से समान प्रेम रूपी तल के 
वश रात दिन जला करता है । 
प्रल॑कार--(1) उपमा, (ii) व्यतिरेक, (iii) aay 
दोहा (हनुमान)--सुगति सुकेशि, सुनन सुनि, सुमुखि, सु'द”, सुश्रोनि । 
बरसावेगो बेगि ही तुमको सरसिज-योनि ।।६४।। 
शब्दार्थ--स रसिजयोनि >> ब्रह्मा | 
संदर्भ--हनुमान सीता को आश्वासन देते हैं । 
व्यास्या--हे सुन्दर चाल, वाल, नेत्र, मुख, दांत तया कान वाली सीता | 
सुनो, धेयं रखो, ब्रह्मा शीघ्र ही वह अवसर उपस्थित करेंगे, कि मैं श्रापके पुनः दर्शन 
करूंगा | Haig श्रापकी मुक्ति का समय निकट ही है : 


हरिगीतिका (हनुमान)--कछु जननि दे परतीति जासों रामचन्द्रहि श्रावई। 
सुभ सीस को मरि दई यह कह सुजस तब जग गावई | 
सब काल ह्वै हो भ्रमर ग्रु तुम समर जयपद पाइहो | 
सुत झाज ते रघुनाथ के परम भक्त कहाइयो ॥६५॥ 


व्यास्या-सरल है। . : 
१. देखें Fao दुःख देखे सुख होइगो, सुख नहि दुःख विहीन । ० ५ 
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तोरि उपवन कोटि किकर मारियो। 
सुत ae पंच मत्र संहारियो | 
र agfata इन्द्रजित सों युद्ध के । 
प्रति ब्रह्म अस्त्र प्रान alfa सो बस्य भो मन सुद्ध के UU 


शब्दार्थ--किक रच्त्दांस | sigur tes , दा मंत्री का पत का 
सस्त्रि-पाँच मस्त्री--विस्पाक्ष, सुपा, gad, प्रकसंभास तथा कर | AT SHS 
Tau पुत्र ॥ < 
aoe का लुह भे बंश श १07 iy ig 
व्यास्या--तब सीता को हाथ AS कर, उतके Se, PY es al | 
[स करके, करोड़ों नौकर-चाकरों को मार कर, जम्बु मारो ता 
को विध्वंस करके, a पत्यो को मार कर, युद में भ्रक्षय कुमार को मार कर | 
atte रावण के ke प्रकार से युद्ध करके तथा मेवताद द्वारा छोड़े गये ब्रह्मपाश | 
NS iy a Soe पर शुद्ध मत से--केवल राम-काज-हित की भावना से (बल | 
प्रमा 


क a जवे मके | 
से हार कर श्रथवा भय के कारण नहीं)” वह उसमे बध ग | 


— तेरहवाँ प्रकाश समाप्त — 


Tear जी ने स्पष्ट लिखा है-- : - 
हे ave aa} निज प्रभु कर ET a 


षच | 


टिका | 


ए्पाक्ष 


र्‌ कर 
TTT 
(aa 
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चोदहवाँ प्रकाश 


atgt—at चोदहें प्रकाश में, | है लंका दाह । . 
सागर तीर मेलान पुनि करिहें रघुकुल नाह॥ 
शब्दार्थ--मेलान ==डेरा डालना | 


व्याख्या--इस चौदहवें प्रकाश में लंका का जलना श्लौर सागर के किनारे 
श्री राम का डेरा डालना वर्णित है। 


मत्तगयम्द--रे कपि कौन तु ? प्रक्ष को. घातक दूत बली रघुनन्दने जू को । 
को रघुनन्दन रे? त्रिशिरा-खरदूषण-दूषण भूषण भू को॥ 
सागर केसे तर्‍यो ? जस गोपद, काज कहा, सिय चोरहि देखो ।... 
कैसे बंधायो ? जु सुन्दरि तेरी ge हग सोवत पातक लेखो॥।१॥ 
संदर्भ--मेघनाथ द्वारा चलाई गई ब्रह्मपाश में बाँधे हुए हनुमान रावण के 
सामने प्रस्तुत हैं । उनका श्रौर रावण का संवाद होता है । 
व्यास्या--रावणा पूछता है कि हे बन्दर ! तू कौन है ? हनुमान उत्तर देते 
हैं-मैंभ्रक्षयकुमार का मारने वाला तथा बली रामचन्द्र का दुत 21 रावण पूछता 
है--राम कौन है ? हनुमान कहते हैं-त्रिशिरा श्रौर खरदूषणा जैसे बलशाली राक्षसों 
को मारने वाले तथा संसार के भूषण । रावण पूछता है--तुमने सागर किस 
प्रकार पार किया ? हनुमान उत्तर देते हैं--गोपद समान लाँध कर श्रा गया। 
रावण पूछता है--यहाँ किस काम से आए हो ? हनुमान उत्तर देते है-सीता के 
चोर को देखने के लिए । रावणा फिर पूछता है--तुम जब इतने बलवान हो तो किर 
बद्धी क्यों कर हो गये ? हनुमान उत्तर देते हैं--तैरी सोती हुई स्त्री को सोते हुए 
एक नजर देख लिया था, इसी पाप के फलस्वरूप बन्दी बनता पड़ा है | 
ग्रलंकार-गूढोत्तर | 
विशेष--इन छंद में केशवदास ने बड़ी ही कुशलता के साथ भगवान राम के 
माहात्म्य तथा राम भक्तों के ग्राचरण का वर्णात किया है । 


Woy 
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(ES) 


(रावण) चामर-कोटि कोटि यातनानि फोरि फोरि मारिये। 
काटि काटि फारि atg वाँटि बाँटि डारिये। 
खाल खेंचि खेंचि हाड़ि wf yf खाहुरे । 
पौरि टांग रुड सुड ले उड़ाइ जाहुरे॥२॥ 
संदर्भ--रावणा ग्रपने सेवकों को श्राज्चा देता है कि वर हनुमान की बोटी- 
बोटी कांट डालें और खा जाएँ । उसके रुड को द्वार पर ett दें और उसके सिर 
रहित शरीर को दूर फेंक दें । 
चामर (विभीषण)- दूत aka न राज राज छोड़ दीजई । 
afia मित्र पुं छि के सो श्रौर दंड कीजई । 
एक रंक मारिक क्यों ast कलंक लीजिये । 
बुदिसूखि गो कहा महा समुद्र छीजई ।।३॥ 


ब्यार्या--विभीषण रावण को समभाते हुए oe हैं का राजेश्वर ! दूत 
को मत मारिये नहीं, इसे छोड़ दीजिए। श्रपने मंत्रियों तथा मित्रों से पूछ कर कोई 
ग्रौर दण्ड दीजिए। इस बेचारे एक दूत को मरवा कर श्राप क्यों भारी कलंक लेते 
हैं? एक बूँद सूख जाने से क्या समुद्र घट जाता है ? (एक व्यक्ति को मार डालने से 
राम की सैन्य शक्ति में कोई ग्रन्तर नहीं पड़ेगा |) 


झलंकार--ह५्टान्त | 

चामर--तूल तेर बोरि-बोरि जोरि जोरि बाससी । 
ले ग्रपार रार ऊन दून सूत सों कसी । 
पूछ पौन पूत की सेवारि बारि दी जहां | 
अंग को घटाइ के उड़ाइ जात भौ तहीं ॥४॥ 


शब्दार्थ-तूल=रुई । वाससी८-वस्त्र वार दी==जला दी । 
संदर्भ--हनुमान जी की पूछ में श्राग लगाने का वर्णन है | 
व्यास्या-ुई को तेल में खूब अच्छी तरह डुबोकर AIK बहुत से कपड़े जोड़ 
कर और बहुत राल भ्रौर ऊन लेकर दोहरे सुत से कस कर पूछ halt feat vs 
इस प्रकार पूं छ को भली भाति जलने योग्य बनाकर ज्यों ही उसमें ATT nid ee 
त्यों ही हनुमान जी (लछिमा सिद्ध से) श्रपने अंगों को छोटा करके ब्रह्मपांश से तिक 
कर पृथ्वी पर से उड़ गये TAIT उछल कर ऊंचे जा बेठे | रे 
चंचरी--धाम धामनि amt की बहु उबाल माल बिराजहीं । 
पोन के अक्षार ते wart भरोखन राजहं ॥, 
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बाजि बारन सारिका सुक मोर जोरन भाजहीं । 
eet oe ज्यों विपदाहि ग्रावत छोड़ि जात न लाजहों॥५॥ 
संदर्भ--लंका-दाह का वणान है । 
व्याख्या--घर घर में श्राग की लपटों की ग्रनेक मालाएँ दिखाई देने लगीं । 
हवा के झोकों से वे लपटें झरोखों के सूराखों से बाहर निकलने लगीं । घोड़े, हाथी, 


Har, तोते ate मोरादि पशु-पक्षी जोर-जोर से भागने लगे, जैसे विपत्ति के पड़ने पर 
नीच जन मालिक को छोड़ कर भागने में लज्जित नहीं होते हैं । 


अलंकार--(1) ग्रनुष्रास (ii) उदाहरण । 
भुजंग प्रयात-- 
जटी afta ज्वाला प्रटा सेत हैं यों | शरत्काल के मेघ संध्या समे ज्यों । 
लगी sara घूमाबलि नील राजे । मनो सुबनं की किकनी नाग साजे॥६॥ 
शब्दार्थ--जरी ==जड़ी हुई, युक्त | 
संदर्भ--लंका-दहन के समय जलते हुए श्वेत महलों का वणान है। 
व्याख्या--श्रर्ति की ज्वालाग्रों से युक्त सफेद श्रद्वालिकाएँ ऐसी दिखाई देती 
हैं जैसे संघ्या समय रारत्काल के बादल दिलाई देते हैं । ज्वालाश्रों सहित नीले ge 
के ढेर ऐसे दिखाई देते हैं मानों हाथी सोने की करधनियों से सुशोभित हों । 
श्रलंकार--(१) उपमा (२) Tear । 
भुजंग प्रयात-- 
लसे पीत छत्री मढ़ी ज्वाल मानो । ठके श्रोढ़ना लंक बच्छोज मानो । 
at gg नारी चढ़ी चित्रसारी। मनौ चंटका में सती सत्यधारी ॥।७॥ 
शब्दार्थ--पीत छत्री==सोने से वती हुई पीली बुजियाँ। वक्षोज==कुच । 
FHA, पूल =समूह्‌ | चेटकाम्= चिता | 
संदर्भ--लंका-दहन का वर्णन है | 
व्यास्या-लंका के महलों की पीले रंग की सुनहरौ बुजियाँ श्राग की लपटों 
से ढकी हुई ऐसी लगती हैं मानो लंका ने श्रपने gal को ढकने के लिए ग्रोढ़नी 


डाल रखी हो । चित्रशालाग्रों में नारियों के समूह इस प्रकार जल रहे हैं मानो सती 
स्त्रियाँ चिता में जल रही हों । 


झलंकारं --उत्प्रेक्षा | 


a 
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भुजंग प्रयात-- 
कहूँ रेतचारी गहे जोति गाढ़े । मनो ईह रीसाग्नि में काम डाढ़े । 
कहूँ कामिनी ज्वाल मालानि भोरे । AH लाल सारी श्रलंकार तोरे its 


शब्दार्थ--गहि ज्योति गाढ़े=्=लपटों में जलते हैं । 

संदर्भ--लंका-दहन का वणान है। 

व्याख्या--कहीं राक्षस ATT की गहरी लपटों से घिर गए हैं। वे ऐसे लगते 
हैं मातो शिव की क्रोधाग्ति में कामदेव जल रहा हो। कहीं सुन्दरियाँ श्राग at 
| लपटों के धोसे में अपनी लाल रंग की साड़ियों को उतार कर और स्वसा भूषणों 
|| को तोड़ कर फेंकती हैं। 
| गलंकार--() अत्युक्ति (1) gaat (iii) आआन्तिमान । 


| 5 


| भुजंग प्रयात 
| कहूँ भौन राते रचे घूम छाहीं । ससी सुर मानो aa मेघ माहीं। 
| जरे झस्त्रशाला मिली गंध माला | मलै ग्रद्रि मानो लगी दाव ज्वाला॥६॥ 


ye शब्दार्थ--रति--लाल । मल श्रद्रि=्=मलय पर्वत । 


Nel संदर्भ--लंका दहन का वरान है। 
AE व्यास्या--कहीं लाल रंग से पुते हुए महल gd से ढके हुए ऐसे जान पडते हैं 
Wile मानो सूर्य और चन्द्रमा मेघों द्वारा ढक गये हों । रावण की सस्त्रशाला जल रही 
MTS है रोर उसमें से गंथ निकल रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो मलयागिरि में 
111 दावाग्नि लग गई हो (मलय पंत में श्राग लगने पर चन्दत की सुगंध और सपों के 
Ha जलने की सुगंध निकलती है, वही स्थिति यहाँ है । 


Hit प्रलंकार--उत्प्रेक्षा । 
भुजंग प्रयात-- ° 


चली भागि चोहुँ दिसा राजरानी | मिलीं उवालमाला fet दुखदानी । 
मनो ईस बानावली लाल लोलें । सबे देत्य जायान के संग Stet ॥१०॥ 


So 


शब्दार्थ--दैत्य-जायान- राक्षसियाँ । 


SSP 


संदर्भ--लंका-दहन का वर्णन है। का 
व्याख्या, -रावणा की स्त्रियाँ चारों श्रोर भाग रही हैं, ,किग्तु उन्हें am i ! 
"दुदायी श्राग की लपटें मिलती हैं । उन लपटों से fax कर वे ऐसी लगती है ग | 
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शिव के चंचल बाणों की पंक्तियाँ सभी राक्षसियों के साथ लगी हुई उन्हें ate 
रही हों । 
ग्रलंकार--उत्प्रक्षा | 
मत्तगयंद सवेया-- , 
लंकहि लाय दई हनुमंत बिमान बचे भ्रति उच्च edt @ । 
पाचि भटे vad बहुधा मरि रानी रटँ पय पानी दुखी | । 
कंचन को पघिलो पुर पुर पयोनिधि में पसरो सो सुखी |! 
गंग हजार सुखी गुनि केसो, गिरा मिली मानो श्रपार सुखी | use 
संदर्भ--लंका-दहन का ATA है। 
व्याइया -हनुमात के द्वारा लंका में श्राग लगाने से श्रग्वि की लपटें इतनी 
ऊंची उठीं कि वे श्राकाश तक पहुँचगई श्रौर देवताओं के विमान श्रौर धिकः ऊँचे 
उठकर उनसे बच सके । भ्रग्नि से तप कर भ्रनेक प्रकार के बहु-मूल्य पत्थर फट' कर 
उछलते थे । रावणा की रातियाँ दुःखी होकर पानी-पानी चिल्‍्लाती थी । पूरी, सोने की 
नगरी (लंका पुरी) ग्रग्नि-ताप के कारण पिघल गई और वह सहज रूप से बह्‌ 
कर समुद्र में जा मिली । केशव कहते हैं कि वह ऐसी जान पड़ी मानो गंगा को 
हजार घाराश्रों से समुद्र में मिलते देखकर ईर्ष्यावश होकर सरस्वती भी हजार मुखी 
होकर समुद्र में मिल रही थी । ] 
झलंकार--(1) श्रत्युक्ति । (ii) पुनरुक्तिवदाभास (पय, पानी) (iii) Geet 
(iv) अनुप्रास । | 
दोहा--हचुमंत लाई लंक सब, बच्यो बिभोषन घाम। 
जनु श्ररणोदय बेर में, पंकज पुरब जाम ॥१२॥ 
शब्दार्थ पूरब जाम=पहले पहर में । 

- व्याख्या-हनुमान ने सब लंका जलादी, केवल विभीषण का एक घर, बचा। 
वह इस प्रकार शोभा पा रहा था मानो प्रातःकालीन सूर्य के उदय होने के समय के 
पहले ही प्रहर में कमल खिलकर सुशोभित हो रहा हो। 

ग्रलंकार--उत्प्रेक्षा | 
संयुष्ता--हनुमंत लंकहि लाइ क | पुनि पूंछ fag बुझाइ क 
सुभ देखि सीतहि पॉ परे । मनि पाय श्रानद जी ATU १३॥ 


शब्दा्थ--सुभ-- YN, कुशलतापूर्वक | 


CC-0. In Public Domain. UP State — Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


( ४१० ) 


संदर्भ--हनुमान सीता से विदा हो चुके थे । कक समय हनुमानजी 
शंका हुई कि कहीं सीताजी भी न जल गई हों । as पुनः देखने के लिए ag 
सीता के पास ग्राए । इस छंद में हतुमान-सीता के पुनर्मिलन का वर्णन है । 
दोहा--बिदा पाइ सुख पाइ के, चले wa हनुमंत | 
पुहुप बृष्टि देवनः करी, सागर रतन WAT ।।१४॥ 
व्याख्या--हनुमान सीता से विदा होकर तथा अत्यन्त श्रानंद प्राप्त करके 
चल दिए | देवताश्रों ने उत पर पुष्प वर्षा की Ait सागर ने उनको अनेक रल भेंट 
किए । 
तोमर--सीता न ल्याये बीर | मन मांफ उपजत पौर । 
amt सु कौन उपाय | पर पुरुष छीवे काय ।।१५।। 


व्यास्या--हनमान अपने मन में सोचते हैं कि मैं वीर होकर भी सीता को न 
लाया, इस बांत को सोच कर मुझे दुःख होता है। परन्तु मैं लाता भी तो किस 
प्रकार ? परपुरुष होकर मैं उनके शारीर का स्पशं कसे करता ? 

संयुक्ता-यहि पार अंगद भेटियो । सबको aa दुख मेटियो । 
जयसी wg बितई aa । तिनसों कही तयसी सबे ॥१६।॥। 


संदर्भ--हनुमान भ्ौर अंगद के मिलन का aaa है । 

व्यास्या--समुद्र के इस पार आकर हनुमान ने अंगद से भेट की (क्योंकि वह 
दल के मुखिया थे ।) समस्त बानरों का सब प्रकार का शोक मिट गया । जेसी जिस 
पर बीती थी, तैसी सब दुःख की वाते उन्होंने परस्पर कह सुनाई । 


तोमर--जब राम घरिहैँ चाप | रन रावने संताप। 
बरसे सघन सर धार | लका बहत नाहि बार ।१७॥ 
संदर्भ--हनुमान ग्रौर gig पस्पर राम-महिमा का AWA करते हैं। 
व्याख्या--जब राम धनुष पर बाण चढ़ाएँगे, तब युद्ध में रावणा में संताप 
होगा। जब रामजी के तीरों की घनी झड़ी लगेगी, तब लंका को बहते देर नौ 
लगेगी | 


तोमर-चलि अंगदादि बीर। तहं meat रनघीर । 
we बाग हे सुग्रीव । फल देखि ललच्यो जीव ॥१८॥। 


व्याख्या--वहाँ से चल कर समस्त रणधीर वीर वहाँ ame जहाँ सुग्रीव के 
बाग थे। उन बागों के फलों को देखकर सबका मन उन्हें खाने के लिए लला 
उठा 


न 
. 
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तोमर--सब ay फल फूल। रहियो सु केवल मुल। 
तब दीख दधि सुख oa | ag मारियो कपि घाय nen 


शब्दार्थ--दवि मुल==सुग्रीव का पुत्र श्रौर इन बागों का मुख्य रक्षक । 


इयाख्या-उन सवने बगीचों के समस्त फल-फूल खा लिए, केवल g's ही 
Ro शेष रह गये । यह देखकर दविमुख श्राया रौर वह दौड़-दौड़ कर aed को 
पीटने लगा । 


तोमर--श्रति रोस बालि कुमार । गहि मारियो कपि धार। 
सब ल॑ गये निज जीब। जहे बंठियो gate ॥२०॥ 


व्यार्या--तब अंगद ने श्रति ae होकर दधिमुख' की सेना को पकड़ कर - 
पीटा । वे सब रक्षक वानर अपने-अपने प्राण लेकर भागे और वहाँ गये जहाँ सुग्रीव 
aor हुआ था। 


दोहा--ले श्राये सीता खबर, ताते सन प्रति फूल । 
इनको बुरो न मानियो, नहि चरिये चित भूल ॥२१॥ 


संदर्भ--सुग्रीव ने अंगद की ढिठाई सुनकर अनुमान किया कि वानर गण 
सीता की खबर ले आये हैं। फलतः वह उन्हें समझता है । 


व्याल्या--ये लोग सीता की खबर ले आये हैं। इसी से इनका मन ग्रत्यन्त 


प्रफुल्लित है । wa: इनकी इस ढिठाई का बुरा मत मानो तथा इनके दोषों पर भी | 
घ्यात मत दो। | 


संयुक्ता -रघुनाथ पे जब्रहीं गये। उठि अंक लावन को भये । 
प्रभु में कहा करनी करी | सिर ata की धरनी धरी |1२२॥। 


व्यास्या-सव बन्दर रघुनाथ जो के पास गये। वह उनसे गले मिलने के 
लिए उठे । बन्दर बोले--महाराज हमने ऐसा क्या बड़ा काम किया है, जो श्राप हमें || । 
यह सम्मान देना चाहते हैं । यह कर उन्होंने राम की चरणा-रज को श्रपने मस्तक He 
पर लगा लिया | 


विशेष--कुछ टीकाकार इसे हनुमान भ्रौर राम का मिलन एवं हनुमान का 
कथन मानते हैं । 
| दोहा--चिन्ताम रिए सी मणि दई, रघुपति कर हनुमंत | 
` -सीता जू को मन रंग्यो, जनु श्रनुराग AAT ॥२३॥ 
व्याख्य्रा-~चिन्तामशि कें समान सवं दुःख विनाशिनी चुडामणि को हनुमान 
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ने राम के हाथ में दे दिया । वर्ह ऐसी जान पड़ती थी, मानो वह श्रनंत शरनुराग में 
राम 


रंजित सीता जी का मत ही atl 
झलंकार--(१) उपमा (२) उतोक्षा । 
ह लेखी । 
घ क जबै मनि देखी । जी मह भाग दशा सम 
oh Boia मन sat निधि पाई। मानहुँ अंध सुडीठि सुहाई UB 
शददार्थ-- भागदशा--सौभाग्य की श्रवस्था, खुशकिस्मती । 
च्याख्या--श्री WATT ने जब सीता की वह चुड़ामणि देखी, तो उसको भ्रपने 


का मन ऐसा आनन्दित gar 
मे नेभाग्य के वाहक के समान समझा | उनका is वह 
el निधियाँ मिल गई हों श्रथवा किसी aa व्यक्ति को श्राँखें मिल 


गई हों । 
ग्रलंकार--(१) उपमा (२) SHAT । 
“ zi fs गटयो गुन प्रेम दिया को । 
EO plain i 2 हे को मत पायो ॥२५॥ 
शब्दार्थं -गुन == गुण, स्वरूप, दीपक का गुरा श्र्थात्‌ प्रकाश । ; 
व्यास्या--सीता की चूड़ामरि को देखकर राम कहते हैं कि यह चूड़ामरि 
बर्‌ सीता का मन ही है । इसे देखकर मेरे हृदय में प्रेम-दीपक की ज्योति a हक 
गई है और मेरे मन का दुःखान्वकार (बिरहजन्म किकित्त॑व्य विमूढ़ता) न ee 
हैं । प्रब मुफे श्रपना मनोवांच्छित मार्ग-दश्शन प्राप्त हो गया है, ्रर्थातु अब मुझे श्र 
कर्त्तव्य का ज्ञात हो गया है। 
ग्रलंकार--(१) श्रपन्हुति (२) रूपक । 7 
;| ये उर लागति श्राप बर॒याई लगाये। 
>> eg हब = बली । जिय जानत है हमको श्रपराधी URE! 
संदर्भ सीता की चूडामणि प्राप्त करके राम को प्रेमाधिब्य के कारणं 
विरह की उन्माद दशा का श्रावेश हो ATA है | उतका कथन है। 
व्यास्या--हम इससे कहते हैं कि 'इमारी ओर देखो! । तब भी यह 
हमारी ग्रोर नहीं देखती है, यह हमारे हृदय से भी तभी लगती है 2 a 
बलपूर्वक हृदय से लगाते हैं। पूछने पर यह कुछ उत्तर नहीं देती है, 
ara ली है । हमको AIA जान कर यह ऐसा करती है। ° 


चुडामणि 
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बिशेष--(1) मणि को राम सीता हो समझने लगते हैं । मानो सीता ने मान 

कर लिया हो । 

(ii) राम की मुद्रिका पाकर सीता की भी ठीक यही दशा हुई थी । 

(हनुमान) तारक -- 

कछु सीय दशा कहि मोहि न ग्रावे। चर का जड़ बात सुनें दुख पावे । 

सर सो प्रति बासर बासर लागे। तन घाव नहीं मन प्रानन TTT ॥२७॥ 
शब्दाथं-बासर==दिन, संगीत । खांगे==लेदता है । 


संदर्भ--राम के विरह दुःख को देखकर हनुमान सीता की विरह-दशा का 
वणन करने लगते हैं । 

व्याख्या--हे महाराज ! args विरह में सीता इतनी दुखी है कि उनकी 
दीत दशा का वर्णान करते नहीं बनता है । सजीव प्राणियों की तो बात ही क्या है, 
जड़ पदार्थं भी उनकी दथा को सुनकर दुःखी हो.जाते हैं । रावण को श्रशोक वाटिका 
में प्रति दिन होने वाला संगीत उनके हृदय में तीर की तरह लगता है। वह शरीर 
में घाव तो नहीं करता है, परन्तु मन श्रौर प्राणों को छेद देता है। , 
ग्रलंकार--(१) संबंधातिशयोक्ति (२) उपमा (३) यमक (४) विशेषोक्ति 
तथा श्रसंगति का संकर | 


तारक (हनुमान )-- 
प्रति अंगन के संग ही दिन नासें । निसि सों मिलि बाढ़ति दीह उसासं । 
fafa नेकहु नींद न aaa जानो | रबि की छबि ज्यों भ्रधरात बखानो ॥२८॥ 


शब्दार्थ--दीह उसासै दीर्घ उच्छवास, लम्बी आहे | 


संदर्भ-हनुमान राम से सीता की विरह-दशा का वर्णन करते हैं | 


व्यास्या--हनुमान जी शरद ऋतु में सीता की खबर लेकर THE थे | शरद में 
« दिन घटता है और रात्रि बढ़ती जाती है। इसी afew में वह कहते हैं कि जसे 
श्राजकल दिन का मान धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, उसी प्रकार सीता के अंग 
भी धीरे-धीरे क्षीण होते जा रहे हैं। जैसे प्रति रात्रि को रात्रि का मान बढ़ता है, 
gat प्रकार सीता की उसासे भी प्रति राचि दीर्घतर होती जाती हैं। रावि को उन्हें 
बिल्कुल नींद नहीं श्राती है, जिस प्रकार भ्राधी रात को सूर्य का प्रकाश नहीं 
गाता है। 


श्रलंकार--उपमा, सहोक्ति | 
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तो -भौंरिनो ज्यों AAA रहत वन बीथिकानि, 
ao स aga सिका चहति है । 
हरिनी sat हेरति न केसर के काननहि, 
केका सुति ब्याल sat बिलान ही चहति = \ 
पीउ पीड रटति रहित चित्त चातको ज्यों, 
चन्द fad चकई ज्यों चुप @ रहित है । 
सुनहु नृपति राम, बिरह तिहारे ऐसी, 
सुरति न सौता छू की सुरति गहति है ॥२६॥ 
शब्दार्थ--मुंदुल णालिका==(१) मुलायम कमल दंड, (२) कमल नाल की 
भाँति कस a कर) सिंह (२) केशर । विलानन्=(१) बिलों को 
(१) छिप जाने को । मूरतिन्=्दशा, अवस्था | 
Sa 
sr ia रामचन्द्र जी ! सुनिए ! ग्रापके विरह में a जीके 
शरीर की अनेक दशाएँ हैं। यथा--जिस प्रकार अमरी वन की गलियों में इधर- 
उधर घूमती रहती है, उसी प्रकार सीता जी भी विरह = व्याकुलतावश प्रशोक 
में दिन रात इधर से उधर टहलती रहती हैं, जिस प्रकार हंसिनी 
“ea यम कमलदंड को चाहती है, उसी प्रकार सीता जी प्रतिक्षण कमल 
a ग्रापकी बाहों की इच्छा करती रहती हैं । जिस प्रकार हिरनी भूलकर 
कर के निवास-स्थात की ओर भाँकती भी नहीं है, उसी प्रकार सीता “a 
gata वाटिका में लगी हुई केशर की क्यारियों की ओर देखती भी नहीं हैं । जिस 
प्रकार मोर की आवाज सुतते ही सपिणी बिल खोजने लगती हैं, उसी प्रकार मोरों 
क श्रावज के कात में पड़ते ही सीता जी को प्राणघातक यथा होने लगती है म 
ag उससे मुक्ति पाने के लिए मृत्यु की इच्छा करने लगती हैं । वह्‌ चातकी ; 
भाँति रात दिन पिया-पिया की रट लगाए रहती हैं। जिस प्रकार चकई चन्द्रमा क 
देखकर उत्कट मिलनेच्छा होते हुए भी श्रपनी विवशता के कारण मन मार कर रह 
जाती है, उसी प्रकार वह भी आपका नाम रटते-रटते श्रपनी विवशता gi ee 
करके बीच में चुप हो जाती हैं । इस प्रकार हे राजा राम ! श्रापके विरह में सीत 
जी के शरीर की दशा ग्रनेक प्रकार से देखी जाती है । 
ग्रलंकार--(;) उपमा, (ॐ) उल्लेख | 
दोहा--भी नूसिह प्रहलाद की, बेद जो गाबत गाथ । 
गये मास दिन ग्रासु ही, झूठी ह्लं है नाथ NR 
संदर्भ--हनुभान राम को सीता का संदेश देते हैं । 
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व्यास्या-सीता जी ने कहा है कि 
तार एवं प्रहलाद की कहानी शीघ्र 
जाएगी t 

गलंकार--श्रप्रस्तुत प्रशांसा । 


है ताथ ! वेद में वाणात नृसिहाव-" 
ही एक मास व्यतीत हो जाने पर झूठी हो 


विशेष--“मास दिवस महेँ कहा न माना तो मैं सारव काहि कछृपाना” 
रावण के इस कथन को लक्ष्य करके सीताजी ने कहलवाया है कि यदि इस कालावधि 
में श्राप मेरी रक्षा न कर सके, तो नृसिहावतार की कथा झूठी हो जाएगी । 
दोहा--झागस कनक कुरंग के, कही बात सुख पाइ। 
कोपानल जरि जाय जनि, सोक, समुद्र न बुड़ाइ ॥३१॥ 
संदर्भ--हनुमान श्रीराम से सीता का संदेश कहते हैं । 
_ व्यास्या--स्वरां मृग के श्राने पर आपने प्रसन्नतापूर्वक जो बात मुझसे कही 
थी वहू;बात न तो क्रोध की भ्राग में जल जाए और न शोक के समुद्र में इब जाए | 


विशेष--सीता ने लक्ष्मण के प्रति कटु वचन कहे थे। इस कारण राम कों 
सीता पर क्रोध हो सकता था । सीता के विरह में वह श्रत्यधिक Real हो सकते थे । 
दोनों ही स्थितियों में सीता-उद्धार की बात राम के मन में न मती हो --क्रोध वश 
अथवा शोक वश । 
हैम-हिरन को देखकर राम ने सीता से यह कहा था-- 
राज सुता इक मंत्र सुनो श्रब 1 चाहत हों भुव भार seat aa 
पावक में निज देहृहि राखहु। छाय सरीर मृगे अ्रभिलाखहु । 
श्रतः राक्षसों के बध के प्रणा का ध्यान रखें | "इस छाया-शरीर का उद्धार 


श्रापको वास्तविक शरीर की भाँति ही करना है । 


(राम, दण्डक 
सांचो एक नाम हरि ate सब दुख हरि, 
ग्रौर नाम परिहरि नरहरि ठाये at 
बानर नहीं हौ बुम मेरे बानरस सम, 
बलो मुख सुर बलीमुख fag गाए हो 
साखामृग नाहीं बुद्धिबलन के साखामृग 
कंधों बेद साखामृग केसव को we atl 
साधु हनुमंत बलवंत जसवंत तुम, 
गये एक काज को श्रनेक- करि झाये हो । 
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:ख को हरने वाला । नरहरि=नरों में | 
न (१) बच्दर (२) दुःख का ह्‌ 
| शब्दां a aS कर fearar है। बानरसन्=्वाण की शक्ति। 
Ng के i ate (२) बलियों में मुख्य । वेदशाखा मृग==वेदों की शाखाश्रों में 
बली मुख == 


विचरण करने वाले । " 
संदर्भ--श्रीराम हनुमान की प्रशंसा करते हैं | 
व्याह्या--हे हनुमान | तुमने नेरे समस्त दुःखों का हरण करके भ्रपने ag 
a, fi है । तुमने मेरा वह काम किया है कि तुम्हारे aa नामे 
नाम को सार्थक arate -गरो में सिह के समात ही कहना चाहिए । तुम वामर 
को EE कर तुम्हें तो मेरे वाण के समान AAT शक्ति से सम्पन्न हो । बड़े-बड़े 
SE बलियों में मुख्य कह कर तुम्हारी प्रशंसा करते हैं । तुम केवल 
नल वाह ae उछल-कूद करने वाले (शाखा मृग) नहीं हो, वहिक तुम वल 
Bees: [खा मृग हो श्रथवा तुम वेदों की शाखाओं में विचरण करने वाले 
is a 7 इसलिए तुम मुझे बहुत प्रिय लगते हो । हे हनुमान ! तुम साधु 
Ca A ग्रौर यशस्वी हो, क्योंकि तुम एक FIA करने के लिए भेजे गए थे 
किन्तु तुम अनेक कार्य करके लौटे हो । 
झलंकार--(१) परिकरांकुर, (२) ava fa, (३) यमक, (४) लाटानुप्राप 
(५) उल्लेख । 
मर 
ल घुद्रिका ले पार। सति मोहि लाई बार। 
कह करयो सें रंक। अति gaa जारी लक ॥३३॥ 


॥ देन्य भाव प्रकट 
संदर्भ--राम के मुख से श्रपनी प्रशांसा झुतकर हनुमान अपना द 


ए कहते हैं । 
३ “ aga | मैंने तो कोई प्रशंसनीय कार्य नहीं Be 4 “a 
अंगूठी तो मुझे समुद्र के उस पार ले गई और सीताजी की चूड़ाम a 5 ge 
इस पार ले श्राई। मैं तो अत्यन्त शक्तिहीन प्राणी हूँ । su क 
मैंने कौन सा बड़ा काम किया ? वह तो स्वयं ही मरी पड़ी थ॑ 
तोमर--श्रति sal बालक ALT | लौ गयौ aifa fared | 4 
जड़ बृच्छ तोरे दीन। at कहा बिक्रम कीन UR 


संदर्भ--पूर्ववत्‌ । 


प्रक्ष काम नहीं किया बह 
व्यार्या--प्रक्षय कुमार को, मार कर भी कोई बड़ा काम त 


4 
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तो एक निर्बल बालक था । तदनन्तर शत्रु मुझे बाँध कर ले गये | (यदि मैं बलवान 
होता, तो मैं क्यों बाँधा जाता ?)। मैंने जोव 


र 1a तोड़े, श्रत्यन्त निर्जीव थे। हे 
ल ! मैंने कोई भी पराक्रम का कार्य नहीं किया--जो श्राप मुझे इतनी बड़ाई दे 
रहे हैं । 


` मूल तिथि विजयी दसमी पाथ । उठि चले श्री रघुराय । 
हरि जूथ जुथप संग | बिन पच्छ के ते पतंग URN 
संदर्भ--राम का लंका की ओर प्रयाण का वर्णान है । 
व्याहप्रा--विजय दशमी (क्यार सुदो १०) को राम ऋष्यमूक पर्वत को छोड़ 
कर लंका की श्रोर रवाना हुए । उनके साथ वानर और वानर सरदार थे जो भ्रपनी 
तेज, चाल के कारणा विना पंखों के पक्षी दिखाई देते थे । 
श्रलंकार--हीन तद्रू प रूपक | 


तोमर--श्राकास बलित बिलास । सुकं न सुर प्रकास । 
पुनि रिच्छ लच्छन संग । जनु जलधि संग तरंग ।।३६॥। 


संदर्भ--लंका की ओर प्रयाण करती हुई राम की सेना का वर्णन है । 


व्याख्या--समस्त वानर श्राकार में उछलते-कूदते जा रहे हैं। वे संख्या में 
इतने भ्रधिक हैं कि उनसे ढंक जाने के कारण सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देता है। |` 
किर राम के साथ लाखों रीछ हैं । राम के साथ वह सेना ऐसी लगती है मानो सागर | 
के साथ लहरें हों । 
श्रलंकार--(1) उत्प्रेक्षा (ii) अत्युक्ति । 
(सुग्रीब) दंडक-- 
कहै केसोदास तुम सुनो राजा रामचंद। 
watt जर्बाह सेन उचकि चलति है। 
पुरति है भूरि धूरि रोदसी के ग्रास-पास 
F दिस दिस बरसा sat बलनि बलति है। 
पञ्चा पतंग तरु गिरि गिरिराज, 
गजराज मृग मुगराज राजनि दलति है। 
जहां तहाँ ऊपर पताल पय श्राय जात, 
grat को सो पात पुहुमी हिलति है ॥३७॥। 
शब्दाथे-उचकि= उछलकर | रोदसी= क्षितिज । पुहुमी = पृथ्वी । 
संदभं--सूग्रीव राम की सेना का वर्णात करते हैं । 
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eqreat—z राजा रामचंद्र ! सुनिए जब भ्रापकी सेना उछलकर चलती है 
पृथ्वी AYE भ्राकाश में सब घ्रोर (क्षितिज के ग्रास पास) भारी धूल छा जाती 
es ऐसी प्रतीत होती है मानो मेघों से बली होकर प्रबल वर्षा ग्रा गई हो। 
| can se सर्पों, पक्षियों, वृक्षों, छोटे--बड़े पव॑तों, हाथियों, पशुओं, श्रौर सिहों 
Bs के समूहों को पीस डालती है । इसके चलने के भार से जमीन नीचे को धमक जाती 
| ह झोर जहाँ-तहाँ पाताल का पानी ऊपर श्रा जाता है झौर q थ्वी कमल के पत्त की 
भाँति कांपने लगती है । 
झलंकार-- (१) उपमा, (२) उलेक्षा, (३) ्रत्युक्ति । 
3 जमरा) 
33 bese उतारिबे कों श्रवतरे रामचन्द्र, 
feat केसोदास भूमि भारत प्रबल दल | 
ga है तरुवर गिरे गन गिरिवर, 
qa सथ सरवर सरित सकल जल। 
gafe चलत कपि दचकनि दचकत, 
मंच ऐसे मचकत भुतल के थल थल। 
लचकि लचकि जात सेस के Aaa फन, 
भागि गई भोगवती waa बितल तल URS! 
_ भार से परिपूर्ण करते हैं और बोझ डालते हैं । दचकनि= 


शब्दार्थ न 
[ती है । भोगवती==पृथ्वी के नीचे के लोक की पुरी । 


aah ।' दचकत=्=हिल ज 
| संदर्भ--लक्ष्मण राम + सेना का वर्णन करते हैँ । 
ब्याख्या--कवि केशव कहते हैं कि लक्ष्मण कहते हैं कि यद्यपि श्राप पृथ्वी 
__का भार कम करने के लिए ग्रवतीणं हुए हैं तथापि श्रापकी प्रबल सेना के भार से 
Fit} र पर प्रधिक बोझ पड़ रहा है | इतना बड़ा दल है कि ae arnt हे व 
MN । रहे हैं, बड़े-बड़े पेत-समूह नष्ट हो रहे हैं, समस्त तालाब att नदिय i 
सूख गया \ वानरों के उछल कर चलने से जो धक्के लगते हैं उनसे ANA i 
जाती है भ्रौ र पृथ्वी मचान की भाँति नीचे-ऊपर होती है, शेषनाग के सारे फ न 
की घ्रोर भुकरकुक जाते हैं श्रौर प्रतललोक की भोगवती नगरी बोक सह 
असमर्थ होने के ह भयभीत होकर बितल लोक को भाग जाती है । 
झ्रलंकार-+-₹ (1) श्रत्युक्ति (1) उपमा (i) संदेह । 
विशेष--प्रेध्वी के नीचे सात लोक (ag) माने जाते हैं--श्रतल, वितल, 
gaa, तलातल, मंहांतल, रसातल और पाताल । - 
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हरिगीति--रघुनाथ जु हमुमंत ऊपर सोभिज तेहि काल qi 
उदयाद्रि सोभन aa मानहु gu सुर बिसाल qt 
सुभ अंग अंगद कंध लछमन लच्छिये यहि भांति जु । 
. जघु मेरु पवंत सरग श्रदृभुत चन्द्र राजत राति ज । ३६।। 
शब्दाय-उदयाद्रि=उदयाचल पर्वत । सोभन स्रग=्=्सुन्दर चोटी। 
रतिज-लाल | 
संदर्भ--लंका को प्रथाणा करते समय हनुमान और अंगद ने क्रमशः राम 
ग्रौर लक्ष्मण को भ्रपके कंधों पर बेठा लिया था। प्रस्तुत छंद में इसी का 
वर्णन है | 
व्याख्या--श्री रघुनाथ उस समय (प्रयाणकाल में) हनुमान जी के कंधे पर 
ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो उदयाचल पर्वत के सुन्दर शिखर पर विशालकाय 
उज्ज्वल सूर्य हो । सुन्दर शरीर वाले लक्ष्मण अंगद के कंधे पर इस भाति दिखाई 
पड़ते थे, मानो सुमेरु पर्वत के शिर पर लाल एवे ग्रदृभुत चन्द्रमा सुशोभित हो 
रहा हो । 
श्रलंकार--उत्प्रेक्षा | 


दोहा-बल सागर लक्ष्मण सहित, कपि सागर रणधीर । 
यश सागर रधुनाथ जु, मेले सागर तीर ॥४०॥ 
व्याख्या--(इस प्रका र चलते-चलते) भ्रत्यन्त बलवान लक्ष्मण तथा सागर 
के समान रणधीर वानरों के साथ यश के सागर राम ने समुद्र के किनारे पर डेरे 
डाल दिये । क, 
श्रलंकार--लाटानुप्रास । 


सवेया--भूति बिभ्रति पियूषहि को विष ईस सरीर कि पाय बियो है। 
है feet केसब कस्यप को घर देव भ्रदेवन के मन मोहै। 
- संत हियो कि बसे हरि संतत सोभा aaa कहै कवि को है। 
चन्दन नीर तरंग तरंगित नागर कोउ कि सागर सोहै yeti 
शब्दार्थ-भुति=श्रधिकता । विभ्ुति= (१) भस्म (२) रल । 
संदर्भे--समुद्र का वर्णन है। 
व्यास्या--यह समुद्र है श्रथवा महादेव जी का दूसरा शरीर है, क्योंकि जेसे 
महादेव के शरीर में भस्म (विभूति) की भ्रधिकता रहती है तथा अमृत रौर विष , 
पाए जाते हैं, aa ही इस समुद्र में भी रत्नों (विभति) की ग्रबि#ता है तया aga 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luck 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
( ४२० ) 


i विष हैं । थवा यह कश्यप प्रजापति का घर है क्योंकि जिस प्रकार | 
उ ae ce और na दोनों के मतों को मोहित करता है, a 
प्रकार यह समुद्र भी अपने वैभव के कारण उन दोनों के मन को मोहित करता है। 
थवा यह किसी संत का हृदय a ue जिस प्रकार संत के हृदय में सदैव विष्णु | 
निवास करते हैं, इसी प्रकार इस सागर में भी विष्णु रहते हैं । जिस प्रकार संत की । 
साधुता का वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार कोई भी कवि इसकी 
श्रेष्ठता का वणान नहीं कर सकता है । अथवा यह कोई चतुर पुरुष है, क्योंकि 
जिस प्रकार चतुर पुरुष का शरीर चन्दन के SY की कल से चित्रित रहता है, 
उसी प्रकार इस समुद्र का पानी भी चन्दन के वृक्षों से तरंगायित रहता है। 

झलंकार--(1) श्लेष (1) संदेह (7) उल्लेख | 
विशेष--प्राचीतकाल में काष्ठ के सहारे समुद्र में यात्रा की जाती थी। 
मलयागिरि के चन्दन वृक्षों को काट-कर समुद्र में डाल देते थे । उनके भरोसे समुद्र 
की लहरों के सहारे लोग AeA देशों को जाते थे । 
हरिपीतिका-जल जाल काल करालमाल तिमिगलादिक सों बसे । 
उर लोभ छोभ विमोह कोह सक्राम ज्यों खल को लसँ । 
बहु सम्पदा युत जानिये श्रति पात की सम लेखिये। 
कोउ मांगनो we पाहुनो नहि नीर पीवत देखिये ॥४२॥ 
शञबदार्थ--जल जालन्त्जल समूह्‌ । तिमिंगलन्=वड़े-वड़े मच्छ । छोभ= 
चंचलता | कोहु==क्रोध | 
संदर्भ--समुद्र का वर्णन है । 
व्यास्या--इस समुद्र का जल-समूह काल के त भयंकर बड़े-बड़े मच्छादि 
से युक्त है, जैसे किसी दुष्ट व्यक्ति का हृदय लोभ, क्षोभ, क्रोध, मोह, श्रज्ञान, कामादि _ 
बुरे भावों से परिपूर्णं रहता है। यह समुद्र यद्यपि भारी सम्पत्ति से युक्त हैं प : 
महापापी के समान (समाज द्वारा त्यक्त) है । देखिए न, न कोई भिखारी श्र 
कोई श्रतिथि इसके पानी को पीता है। : 
झलंकार--(1) भ्रनुप्रास (1) STAT । 


| 


— चोदहवां प्रकाश समाप्त -- 
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पंद्रहवाँ प्रकाश 


दोहा--या प्रकास दसपंच में, दससिर करे बिचार | 
मिलन बिभीषन सेतु रचि, रघुपति जेहैं पार ॥ 

व्याख्या--इस पन्द्रहवें प्रकाश में रावणा का भ्रपने मम्त्रियों से परामर्श करना, 
विभीषण का राम से मिलना श्रौर राम का पुल बना कर समुद्र पार करने की कथा 
वशित है । 
(रावण) हरिगीतिका-- 
सुरपाल भूतलपाल हो सब मूल मंत्रन जानिये । 
बहुमंत्र बेद पुरान उत्तम मध्यमाधम मातिये। 
करिये जु कारज श्रादि उत्तम, मध्यमाघम भानिये। 
उर मध्य श्रानि भ्रनुत्तमे gaa ते ग्राज बखानिये॥१॥ 


शब्दार्थ--मानिये=भंग कर दो छोड़ दो। भ्रनृत्तम=सर्वोत्तम । जुगये= 
हृदय में सुरक्षित रखा है। 

संदर्भ--रावण मन्त्रियों से परामर्श करता है । 
व्यास्या--रावण अपने मन्त्रियों को सम्बोधित करता gar कहता है कि 
तुम सब देवताश्रों श्रौर राजाग्रों का पालन करने वाले हो और सव मन्त्रों के मूल 
को जानते हो । वेद तथा पुराणों में वशित मन्त्रों ने कार्य के तीन भाग किये हैं-- 
उत्तम, मध्यम श्रौर श्रधम । इनमें जो कायं श्रादि में ही उत्तम हो, उसको करना 
चाहिए और मध्यम एवं ्रधम को छोड़ देना चाहिए । wa: मैं तुमसे वही मंत्र 
पूछता हूँ जो तुमने हृदय में सर्वोत्तम समझ कर सुरक्षित रख छोड़ा है, भ्रर्थात्‌ इस 
TAT मुझे क्या करना चाहिए--यह्‌ बताओ | 

(रावण) स्वागता 

झाज मोहि करने सो कहो जू । ग्रापु मांहि जनि रोष गहो जू। 
राजधर्मं कहिए छबि छाये। रामचंद्र जो लगि नाहि श्राये ॥२॥ 


5 ४२१ 
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शाब्दार्थ--भ्रापु माहि==ग्रपने मन में । 
संदर्भ--रावणा ग्रपने मन्त्रियों से मंत्रणा करता है । 
व्यास्या--श्राज मुझे क्या करना चाहिए-यह बताभ्रो । अपने मन में क्रोध 
मत करो । जो उचित राजकर्म हो--वह कहो । जब तक रामचन्द्र यहाँ | नहीं श्राते 
हैं, तव तक बतादो, क्योंकि उनके यहाँ AT जाने पर किर मन्त्रणा करने का समय 
नहीं मिलेगा । 
(प्रहस्त) स्वागता-- 
वामदेव तुमको वर दीनो । लोक-लोक fant बस कीऱ्हो । 
इन्द्रजीत सुत सों जग मोहै राम देव नर बानर को है ॥३॥ 
संदर्भ--रावणा का मंत्री प्रहस्त अपना मत व्यक्त करता है । 
व्यास्या--हे देव ! शंकर ने आपको वरदान दिया है जिसके बल से आपने 
समस्त लोकों को अ्रपने वश में कर रखा है । बली पुत्र ने इन्द्र को जीत लिया है 
वह सारे संसार को मूच्छित कर सकता है | फिर बेचारे नर राम AIT बानर 
प्रापको क्या हानि पहुँचा सकते हैं ? 
श्रलंकार-श्र्थापत्ति (प्रमाण) | 
(प्रहस्त) पुल 
मृत्यु पास भुज जोरहि तोरे। कालदंड जेहि सो कर जोरे। 
कुम्भकर्ण सम सोदर जाके Ae कौन मन ग्राबत ताके UI 
व्यास्या--जो श्रपने भुजबल से मृत्युपाश को भी तोड़ सकता है और डर के 
कारण कालनेमि भी जिसके हाथ जोड़ता है, ऐसा कुम्भकणां जिसका भाई है, उसे 
किसी को कुछ नही समझना चाहिए । 
श्रलकार-_काव्यार्थपति, काकु वक्रोक्ति । 
(कुम्भकरणा) चतुष्पदी-- 
झापुन सबं जानत कह्यौ न मानत, कीज जो मन भावं । 
सौता तुम att, सोचु न जानी, श्रान को मंत्र aaa i 
जेहि बर जग जीत्यो, aa ग्रतीत्यो, तासों कहा बसाई | 
मति भुल गई तब सोक करत भ्रब जब सिर ऊपर ग्राई ॥५॥ 
संदर्भ--कुंभकरां रावण की भर्त्सना करता है । 
व्याख्या -तुम तो सब कुछ जानते हो (कि क्या होने वाला है) इसलिए 
किसी का कहना नहीं मानते हो । भ्रच्छा है जो जी में श्रावे सो कीजिए । तुम सीता 
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का aes करके ले झ्राये, तब तुम्हें श्रपनी मृत्यु का पता नहीं चला--तवब तुमने यह 
नहीं समभा कि ये ही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा । भ्रब दूसरा तुम्हें कौन सलाह 
दे ? जिस वरदान के बल पर तुमने संसार को जीता है, वह श्रब इस दशा में समाप्त 
हो गया है, इस कारण श्रव कुछ भी वश नहीं चल सकेगा । सीता का हरण करते 
समय तो तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई थी । ga जब सिर के ऊपर श्राफत भ्रा गई है, 
तब सोच करते हो श्रौर सलाह मागते हैं । 

श्रलंकार--(१) लोकोक्ति (२) काकुवक्रोक्ति । A 

विशेष--ब्रह्मा का वरदान यह था कि नर-बानर को छोड़ कर रावण को 
कोई नहीं मार सकेगा । wa इन्हीं दोनों से ax हो गया है । 
(मंदोदरी) सबेया-- 

राम की बाम जो श्रानी चोराय सो, लंका में मीचु की बेलि बई जु । 

क्यों रन जीत हुगे तिनसों, जिनकी धनुरेख न alfa गई qu 

बीस बिसे बलवंत हुते जू, हुती हग केशव रूप रई जू । 

तोरि सरासन संकर के faa, सीय स्वयम्बर क्यों न लई जु॥६॥ 


संदर्भ-सीता-ग्रपहरणा के लिए मन्दोदरी रावणा की भत्सँना करती है । 


व्याख्या--तुम जो राम की पत्नी को चुरा कर ले श्राये हो, सो तुमने लंका में 
मृत्यु की बेलि बोदी है। भला जिनकी खींची हुई धनुष की रेखा भी आपसे नहीं लाँघी 
गई, उसको रणा में श्राप किस प्रकार जीत सकते हैं? यदि श्राप श्रपने श्रापको निश्चय 
ही बलवान समझते थे श्रौर सीता श्रापकी otal में रूपवती जंच गई थी, तो श्रापने 
स्वयम्बर में शिव का धनुष तोड़ कर उसको क्यों नहीं वर लिया था ? 


श्रलंकार निदर्शना | 
(मंदोदरी) सर्वेया-- 
बाल बली बच्यो नाहि पर-खोरहि, eat बचिहौ तुम grata खोरहि । 
जा लगि छीर समुद्र मथ्यौ कहि कंसे न बाँधिहे बारिधि थोरहि । 
श्री रघुनाथ गनौ श्रसमर्थ न, देखि बिना रथ हायिन घोरहि । 
तोर्‌यो सरासन संकर को जेहि, सो श्रव कहा ठुव लंक त तोर्राह॥७॥ 


शब्दार्भ-खोरिन्=्दोष | 
संदर्भ--छंद ६ के समान | 
व्यास्क्र--जिस राम से परदोषी बली बाली न बच-सका उस रोम से तुम 
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ए्निज-दोषीः होकर कैसे बच सकोगे ? श्रर्थात्‌ बालि ने तो सुग्रीव की स्त्री छीन ली थी, 
तब राम ने उसको मार डाला। तुमने तो स्वयं राम की स्त्री चुराई है--भ्रतः तुमको 
wt बिना मारे किसी प्रकार भी नहीं छोड़ेगे। जिस लक्ष्मी के लिए कच्छप रूप 
“घारण करके क्षीर सागर का मन्थन किया था, उस सीता रूपी लक्ष्मी के लिए इस 
'झोटे से! सागर को बांघना उनके लिए झ्रावश्यक भी है और आसान भी है | यह देख 
कर कि राम के साथ रथ, हाथी, घोड़े ग्रादि नहीं हैं, तुम उनको दुर्बल मत समझो, 
क्योंकि जिसने शिव का प्रचंड धनुष तोड़ दिया, क्या वह तुम्हारी लंका नाश न कर 
देगा? 
ै प्रलंकार--निदर्शना | 


दोहा (मेघताद)--मोकों यसु होय जो, त्रिभुबनपाल प्रबीन । 
राम रहित सब जग करों, नर बानर करि हीन ॥॥५॥। 
संदर्भ--मेघनाद रावणा को सम्बोधित करते हुए कहता है । 


व्यास्या-हे तीनों लोकों का पालन करने में चतुर । ale आप मुफै श्राज्ञा 
दें तो मैं राम के सहित सारे संसार के मनुष्यों ग्रौर वानरों को विना हाथ के कर 
सकता हूँ, श्रर्थात्‌ सबके हाथ काट कर उन्हें पराजित कर सकता हुँ | 


-ग्रलंकार-स्वभावोक्ति | 

` (विभीषणा) मोटनक-- 

` कोहेश्रतिकाय जो देख सके । को कुभ निकुभ बृथा जो बके | 
को है इन्द्रजीत जो भीर सहै। को कुम्भ करन्न हथ्यार गहै Ue 


शब्दार्थ--भ्रतिकाय -- रावण के सेनापति का नाम । 
संदर्भ-विभीषण राम की महिमा का वर्णन करके रावणा को समभाता है। 


व्याख्या -सेनापति अतिकाय में राम की ओर ate उठा कर देखने का भी 
साइंस नहीं है। कुभ और निकुंभ वृथा वकवादी हैं--ये कुछ नहीं कर सकते। 


मेघनाथ की क्या मजाल है जो उनके सामने युद्ध में टिक सके ? और भाई कुम्भकणों 


भी उनके साथ युद्ध नहीं कर सकते हैं। 
(बिभींषरा) मूल 
देखे रघुनायक धीर रहै। जॅसे तरु पल्लव वायु बहे । 
जो लो हरि सिंधु तेरई तरं । तोलौं सिय ले किन पाय परे ।।१०॥ 


5४5  संदर्भ--छन्द € के समान । 
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( ४२५ ) 
ब्यास्या--भ्रापके समस्त वीर उन्हें 
प्रकार पत्ते हवा में उड़ जाते हैं । 
आप सीता को लेकर उनके पास क 
याचना क्यों नहीं कर लेते £ 
(राबण) ga— 
जो लों नल नील न सिधु तरे । 
जोलों नाह अंगद लंक ढही । 
जो लों नहि लछमन बान धरे । 
जो लो रघुनाथ न सीस ह्रौ । 
संदर्भ--छंद ६, १० के समान। 
व्यास्या--सुगम है । 
(रावण) कलहंस-- 
att काज लाज तजिकं उठि घायो | fafa तोहि मोहि समुझावन झायो | 
तजि राम नाम यह बोल उचारयो | सिर माझ लात पग-लागत मार्‍्यो ॥१३॥ 


संदर्भ--विभीषण की शिक्षा रावण को क्रोध दिला देती है । वह विभीषण 
के प्रति दुर्व्यवहार करता है। 


हैं देख कर इसी प्रकार भाग जाएंगे जिस 
जब तक राम सागर पार करें, उससे पहले ही 
यों नहीं पहुँच जाते और उनके पैरों पड़ कर क्षमा- 


जो लों हनुमान न हृष्टि परे । - 

तो लों प्रभु मानहु बात कही ॥ १ १॥॥ 
जो लों सुग्रीव न क्रोध करे । 

तो लॉ प्रभु सानहु पाइ परो ।।१२॥ 


व्याख्या--रावणा ने विभीषण को डाटते हुए कहा कि तू वेशर्म बन कर शत्रु 
का पक्ष लेने के लिए यहाँ दौड़ कर ग्राया है । तुझे धिक्‍कार है, तू मुझे इस प्रकार 
समकाने AAT है । खबरदार ! भ्रगर फिर कभी मेरे सामने राम का नाम ee 1 
यह सुनकर जब बिभीषण रावणा के पैर पड़ने लगा तो रावणा ने विभीषण के सिर 
पर लात मारी। 
कलहंस-करि हाय-हायथ उठि देह संभारयो | 
लिय अंग संग सब मन्त्रिय aati 
2 तजि श्राप dy दसकंध उडान्यो । 


a उर रामचंद जगती पति जाग्यो।१४। 


संदर्भ--रावरा द्वारा श्रपमानित बिभीषण राम की शरण में जाता है। 

व्यास्या--लात की चोट खाकर बिभीषण हाय-हाय करके उठा र उसने 
aril देह संभाली "धूल झाड़ कर सावधान हुग्रा) अपने साथ रहने व चार 
मंत्रियों को साथ लेकर श्रौर श्रपने ग्रज्ञानी भाई रावण को छोड़कर वह Araya 
राम के पास पहुँच गया, क्योंकि वह भ्रपने हृदय में राम को जगतपति समझता था PF 
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( ४२६ ) 


x दोहा--मन्त्रिन सहित विभीषणे, बाढ़ी सोभ WaT | 
जन प्रलि ग्रावत भाव ते, प्रभु पद पढुमन पास RAI 


संदर्भ--मन्त्रियों सहित बिभीषण राम की शरण में जाता है। 
व्याह्या--जब मन्त्रियों के साथ विभीषणा श्राकाश मार्ग से राम की श्रोर 
चले, तो उसकी शोभा बढ़ गई। वह ऐसा जात पड़ता था मानो श्री राम के चरण- 
कमलों के पास बड़े प्रेम से भ्रमर भ्रा रहा हो । 
श्रलंकार--उत्प्रेक्षा | 
विशेष--निश्चर होने के कारण बिभीषणा का रंग काला है । इसी से उसमें ¥ 
MAT की सम्भावना की गई है | | 
चौपाई--निकट बिभीषन श्राय तुलाने । कपि पति सों तब ही गुदराने । | 
रघुपति at तिन जाय सुनायो | दसमुख सोदर सेर्वाह भ्रायो॥। १५॥ 
शब्दार्थ- आय तुलाने ==भ्ना पहुँचे । गुदराने==निवेदन किया | | 
व्यार्या--जब विभीषणा राम के निकट जा पहुँचे तो पहरे पर नियुक्त बंदरों | 
ने सुग्रीव को सूचना दी, उसके श्रागमन की सूचना निवेदित की । सुग्रीव ने यह 
समाचार तुरन्त ही राम को जाकर सुनाया कि रावण का भाई विभीषण श्रापकी 
सेवा में प्राया है। 
(श्री राम) चौपाई-- 
बुधि बलवंत सबे तुस नीके । मत सुनि लोजे मंत्रिन हीके । 
तब जु बिचारि परं सो कीजे । सहसा सत्रु न ग्रावन दीजे ॥ १७॥ 


, fs 
a 


संदर्भ--विभीषरा के श्रागमन की सूचना पाकर राम सुग्रीव से कहते हैं । 

ध्यास्या--तुम सब लोग भली प्रकार बुद्धिमान और बलवान हो । इस विषय 
में पहले मन्त्रियों से परामर्श करके उनका मत जान लो । तब जो निणांय हो उसके 
ग्रनुसार कारय करो । किन्तु शत्रु को सहसा श्रपने दल में मत श्राने दो । 


(सुग्रीव) मोदक-- 
रावनु को यह साँचहु सोदर । श्रापुबली वलवन्त लिये ae । 
राकस बंस हमें हतने सब | काज कहा तिनसों हमसों wa ।। १८।। 


शब्दाथं--हतने सब==हमें समस्त राक्षसों को मारना है । 3 
5 संदर्भ- सुग्रीव विभीषणा को अपनाने का विरोध करते हैं । 
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( ४२७ ) 
(जामवंत मोदक) 


बध्य बिरोध हमें इनसों भ्रति 1 क्यों मिलि है gaat तिनसों मति । 
रावणा क्यों न तज्यो तब ही इन । सीय हरी जब हो वह निधन igen 
शब्दार्थ--निर्घ न-- निल॑ज्ज । 


संदर्भ--जामवं 
eae मवंत विभीषण को श्रपनाने के प्रति विरोध प्रकट 


व्यास्या--रावरा का और हमारा बध्य श्रौर बधिक जैसी शत्र ता है, भ्र्थात्‌ 
हमारे बीच समभौते की कोई सम्भावना है ही नहीं । श्रतः हमारे $i इनके 
विचार कभी मेल खा ही नहीं सकते हैं । यदि यह सीता-हरण के कुकृत्य के कारण 
रावण से क्षुब्ध होकर ग्राया है तो इसने रावण को उसी समय क्यों नहीं त्याग 
‘feat था जब उस निलंज्ज ने सीता का हरण किया था? 
(नल) मोदक--- 


चार पठे इनको मत लीजिए। ऐसहिं कंसे विदा कर दीजिए? 
राखिए जो भ्रति जानिय उत्तम । नाहि त मारिय छोड़ि सबै भ्रम ॥२०॥ 


संदभं श्री राम के सम्मुख नल श्रपना मत व्यक्त करते हैं। 
व्यास्या--गुप्तचर भेजकर यह पता लगाना चाहिए कि इसका इरादा क्या 
है । श्रब इसे योंही कैसे चला जाने देंगे यदि इसका इरादा नेक हो, तब तो 
इसको शरणा में रखिए, श्रन्यथा निस्संकोच भाव से इसको मार डालना चाहिए । 
तात्पर्यं यह है कि इसे श्रब लौट कर नहीं जाने देना चाहिए, न मालूम हमारा क्या 
भेद ले जाए ? 
(नील) मोदक-- 


सांचेहुँ जो यह है सरनागत। राखिए राजिवलोचन मो मत। 
भीत न राखिय तो श्रति पातक। होय जु मात-पिता कुल घातक ॥२१॥ 


ee संदर्भ--विभीषरा को श्रपताने के विषय में नील राम के समक्ष भ्रपना मत 
व्यक्त करते हुए कहते हैं । : 
व्यास्या-हे कमलनेत्र श्रीराम जी । मेरा तो मत यह है कि यदि यह 
वास्तव में शरणागत है तो इसे wae ही शरण दीजिए | किसी भी भय a 
ग्रातंकित होकर शरणा न देना भारी पाप है, चाहे यह माता-पिता श्रौर समस्त 


कुल का घातक ही. क्यों न हो ? * 
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( ४२८ ) 
(हनुमान) बसंततिलका-- 
जानो विभीषन न राकस रा 
सुग्रीव नील नल अंगद जामवंता । राजाधिराज बलिर 
संदर्भ--विभीषण को अपनाने के लिए हनुमान श्री राम से संस्तुति 
` करते हैं। 
| व्यास्या--हे राजा राम ! विभीषण को राक्षस मत सममिए, वरन्‌ यह्‌ 
प्रहलाद AYE नारद की भांति पंडित atx विद्वान है। हे राजाधिराज यह सुग्रीव, 
.नील, नल, अंगद, जामवंत तथा राजा बलि के समान साघु हैं । 


म राजा | प्रहलाद नारद बिसारद बुद्धि साजा । 
TH समान संता ॥२२॥। 


दोहा--कहन न पाई बात सब, हनुमंत गुनधाम । 
want विभीषन arg ही, सबत सुनाम प्रताम ॥२३॥ 
व्यास्या-गुणों के समूह हनुमान जी श्रपनी बात भी पूरी नहीं कर पाए थे 
कि स्वयं विभीषणा ने वहाँ श्राकर अपना नाम लेकर सबको प्रणाम किया । 


विभीषण) मत्तगयंद सवंया-- 
दीन दयाल कहावत Baa, हाँ श्रति दीन दसा गहो mat । 
रावन के ग्घ श्रोघ समुद्र में, बृढ़त हों बर ही गहि काढ़ो ॥ 
ज्यों गज की प्रहलाद की कीरत, त्योंही बिभीषन को जस बाढ़ौ । 
area बन्धु पुकार सुनौ किन, श्रारत gt तो पुकारत ठाढ़ो ॥२४॥ 


शब्दार्थ--बर ही==बल पूर्वक | बाढ़ो ==वढ़ाइए, HART | 

संदर्भ--विभीषशा श्री राम से शरण में लेने की प्रार्थना करते हैं । 

व्यास्या--केशव कवि कहते हैं कि विभीषणा राम से विनती करते हैं कि 
ग्राप तो दीनदयाल कहलाते हैं भ्रौर मैं अत्यन्त दीन दशा को प्राप्त व्यक्ति हूँ। मैं 
रावणा के पाप के ससूह के समुद्र में इव रहा हूँ, श्रत: मुझ इवते हुए को उस समुद्र 
से श्राप बलपूर्वक निकाल लीजिए । जिस प्रकार श्रापने गज श्रौर प्रहलाद की रक्षा 
करके यश प्राप्त किया है, उसी प्रकार मुझ विभीषण की भी रक्षा करके यश प्राप्त 


कीजिए । यदि श्राप दीन-दुखियों के भाई-दीन-बन्धु कहलाते हैं तो मुझ दीन > "> 


पुकार क्यों नहीं सुनते हैं--जो श्रपना दुख लेकर AIH द्वार पर खड़ा FAT दया को 
- भीख माँग रहा है ? 
(विभीषण) मत्तगयंद सबेया-- 
केसव my सदा सह्यो दुख पे दासन देखि सके न दुखारे । 
é जाको भयो जेहि भांति जहाँ दुख, त्याही तहां तेहि भांति संभारे । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ti 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


( ४२९ ) 


मेरिय बार श्रबार कहा कहूं, नाह तु काहू के दोष बिचारे 7 
बृढ़त हों महा-मोह समुद्र में, राखत काहे न राखन हारे ॥२५॥ 


संदर्भ--छंद २४ के समान । 


व्यास्या--हे राम ! ग्राप स्वयं तो सदा दुःख सहते हैं, परन्तु भ्रपने दासों को 
दुःख सहते नहीं देख सकते हैं । जिसका जिस प्रकार का जहाँ भी दुःख होता है उसके 
दुःख का श्राप समुचित उपाय द्वारा वहीं निवारण करते हैं । मेरी बारी श्राने पर न 
मालूम क्यों देरी कर रहे हैं? आप तो कभी किसी के दोषों का विचार नहीं 
करते हैं--शरणा में श्राने पर महापापी का भी उद्धार कर देते हैं। मैं महामोह 
रूपी समुद्र में इब रहा हूँ । श्रतः हे रक्षक राम ! श्राप मेरी रक्षा क्‍यों नहीं 
करते ? 

श्रलंकार--(¡) परिकरांकुर (ii) यमक (1) रूपक । 
हरिलीला--- 


श्री रामचन्द्र भ्रति श्रारतवंत जानि। लीन्हो बुलाय सरनागत सुखदाति | 
लंकेस ars चिर जीवहि ल कधाम । राजा कहाउ जग जौ लगि राम नाम ॥२६॥ 


सन्दर्भ — ua विभीषणा को श्रपनी शरण में लेते हैं । 


व्याख्या--श रणागतों को सुख देने वाले रामचंद्र ने विभीषणा को श्रत्यन्त 
दुखी जानकर यह कह कर ATA पास बुला लिया कि हे लंकेश ! ant, लंका में 
चिरकाल तक जीवित रहो श्रौर जब तक संसार में राम का नाम रहे, तब तक तुम 
लंका के राजा कहलाग्रो । 


तोटक--जबहों रघुनायक बाण लियो । सविसेष विस्ोषित सिधु feat । 
तब ही द्विजरूप सृ प्राय गयो । नल सेतु रचे यह्‌ मंत्र दियो ।।२३॥ 


व्यास्या-जब राम ने हाथ में धनुष-वाण उठाया, तव समुद्र का हृदय विशेष 
झप से सूख गया | तब समुद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके श्राया श्रोर उसने यह 


=> | ०... >सलाह्‌ दी कि नल के हाथों पुल की रचना कराई जाए। (जिससे सारी सेना उस 


| 


| 


पार पहुँच जाये।) 


॥ सुच्दर-काण्ड कथा-प्रसंग समाप्त ॥ 
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दोहा--जहें ag बानर सिधु महे, गिरिगन डारत श्रानि । 
सब्द रह्यो भरि gfe महि, रावन को दुखदानि gst 
संदर्भ--राम की सेना द्वारा समुद्र पर पुल बनाए जाने का वर्णन है । 


व्यास्या--बानर जहाँ-तहाँ से पत्थरों के ढेर के ढेर ला कर समुद्र में डालने 
लगे । रावण को दुख देने वाले पत्थरों के गिरने की आवाज से समस्त पृथ्वी भर 
गई | 


तोटक--उछलै जल उच्च भ्रकास चढ़ । जल जोर दिशा विदिसान मढ़ । 
जनु सिधु भकास नदी श्ररि के | बहु भांति मनावत पां परि के ॥।२९॥ 
झब्दार्थ--भ्रकास नदी==भ्राकाश गंगा । श्ररि के =हठ करके | 
संदर्भ--छंद २८ के समान । 


व्यास्या-बड़े-बड़े पत्थरों के गिरने से समुद्र का जल ग्राकाश तक ऊंचा 
उछलता है और दिशा-विदिशाश्रों में छा जाता है। यह दृश्य ऐसा लगता है मानो सागर 


हठपूवंक (मानवती) भ्राकाश गंगा के पेरों पड़ कर उसे अनेक प्रकार से मनाने का 
प्रयत्न कर रहा हो । 


ग्रलंकार--उत्प्रक्षा | 
विशेष--सागर को नदी का पति माना जाता है । 
तोटक--बहु व्योम विमान ते भीजि गये । जलजोर भये अंगराग रये । 
सुरसागर मानहु युद्ध जये। fant पट भूषन लुटि लये ।।३०॥ 


शब्दार्थ-अंगराग रये=चन्दन-केशरादि से रंगे हुए । “7 
संदर्भ--छंद २९ के समान । | 
व्याख्या--पत्थरों के गिरने से समुद्र का पानी इतना ऊँचा उछलता था कि | 
उससे देवताग्रों के विमान भी भीग गये ate उनके केशर-चन्दन प्रादि से रंगे हुए | 
गहने-कपड़े बह कर समुद्र में श्रा गये । यह देखकर ऐसा लगता था मानो सागर ने । 
देवताश्रों को युद्ध में जीत कर उनके सारे वस्त्राभूषण छीन लिए हों । 22% 2 
AA कार--उल्ेक्षा | 


तोटक--श्रति उच्छलि छिछि त्रिकूट छयो । पुर रावण के जल जोर भयो | 
तब ल॑क हुनूमत लाइ दई। नल मानहु भ्राइ बुझाइ दई॥३१॥ 


शब्दार्थ--छिछिर- उछलते हुए पानी की घारा। त्रिकूट=पर्वंत के तीन 
शिब्वर जिन पर लंका बसी हुई थी । oe 


a. i ed Ee COO Public Domain. UP. State Mus In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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संदर्भ--छंद २९, ३० के समान | 
व्यास्या--समुद्र की उछलती हुई जल-धाराएत Page के तीनों शिक्वरों पर 


छा गई और रावणा की लंका पुरी में 
०८ जल भर गया । मानो 
गई लंका को नल ने बुझा लिया हो । हनुमान द्वारा जलाई 


अल कार-उत्प्रेक्षा | 
तोटक--लगि सेतु जहाँ ag सोभ गहे। सरितान के फेरि प्रवाह चहे । 
पति देवनदी रति देखि भली | पितु के घर को जनु रुस चली ॥३२।। 
शब्दाथ-लगि सेतु पुल के कारण | फेरि=उलट कर | 


च्याहया--समुद्र के पुल के कारणा नदियों के सुन्दर प्रवाह जहाँ-तहाँ 
र ह जहाँ-तहाँ रुक गये 
AK उद्गम स्थल की ate उलटे बहने लगे। मानो वे नदियाँ भ्रपने-श्रपने पिता के 


घरों को इस कारण रूठ कर चल रही हों क्यों 
| ही हों क्योंकि हमारा पति (सागर 
गंगा के प्रति विशेष श्रनुरक्त है । ae 


y 


अलंकार---उत्प्रेक्षा । 


हल--सब सागर नागर सेतु रची । बरनों बहुंधा सुर सक्र सची । 
तिलकावलि सी सुभ सीस लसे । मनिमाल किधों उर में बिलसे ॥३३॥ 


1 संदर्भ--राम की सेना द्वारा निमित सागर-सेतु की शोभा का वर्णन है। 
व्याख्या -सारे देवता, यहाँ तक इन्द्र श्रौर इन्द्राणी भी, समुद्र के सेतु की 
शोभा पर श्रनुरक्त होकर उसका श्रनेक प्रकार से वरान करने लगे ओर कहने लगे 


कि यह पुल समुद्र के शुभ शीश पर शोभित चन्दन की खीर है श्रथवा उसके हृदय 


| 
Ei) 
पर मणियों की माला सुशोभित हो रही है। 


भ्रलंकार-(१) उपमा (२) संदेह । 


सारक--उरते सिव मुरति श्रीपति लीन्हों । सुभ सेत के मूल ग्रधिष्ठित कीन्हीं । 
° इनको दरस परस पग जोई। भवसागर को तरि पार सो होई। ३४॥ 


~> संदर्भ--पुल के ग्रारम्भ स्थल पर राम द्वारा शिव की मूर्ति स्थापित करने का 
वर्णान है । 
व्याख्या--श्री राम जी ने शिव की एक सूति लेकर पुल के ग्रारम्भ स्थल 


पर श्रत्यन्त भक्ति भाव के साथ स्थापित की, are उसकी महिमा बताते हुए 
कहा कि जो व्यक्ति इनके दर्शत करेगा श्रथवा इतके चरणों का स्पर्श करेगा 
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वह भव-सागर के पार तर जाएगा--उसको मोक्ष-पद प्राप्त होगा । 


दोहा-सेतुमूल सिव सोभिजे, केसव परम प्रकास । 
सागर जगत जहाज को, करिया HAT दास ।.३५॥। 


शब्दार्थ--करिया=केवट । : 
संदर्भ-पुल के आरम्भ स्थल पर स्थापित शिव लिग के माहात्म्य का 
वर्णान है । 

व्यास्या--पूर्ण शक्ति और प्रभाव से युक्त शिवजी सेतु के श्रोदि स्थल पर 
शोभित हैं मानो संसार सागर के पार ले जाने वाले जहाज के मल्लाह हों । 


ग्रलंकार--(1) उत्प्रेक्षा (1) रूपक । 
तारक--सुक सारन रावन दूत पठायो | कपिराज सों एक संदेस सुनायो । 

qua घर जेयहु रे तुम भाई। जमहूँ यह लंक लई नाह जाई ॥३६।। | 

व्यास्या--रावण ने शुक और सारण नाम के दो राक्षसों को दुत बनाकर | 


भेजा । उन्होंने सुग्रीव को रावण का यह संदेश सुनाया-हे भाई । तुम AT घर 
लौट जाग्रो । लंका को तो यमराज भी नहीं जीत सकते हैं । 


(सुग्रीव) तारक-- 
भजि dat कहां न कहूँ थल देखों जलहूँ थल हूँ रघुनायक tat । 
तुम बालि समान सहोदर मेरे | हति हों कुल eal तिनु प्रानन तेरे ।।३७॥ 
शब्दाथं -तिनु=तिनका | 
शब्दार्थ रावण के दूतों शुक और सारण को सुग्रीव उत्तर देते हैं। 
व्याख्या--रावण भाग कर Wa कहाँ जाएगा, क्योंकि मैं जल में श्रथवा 
थल में कहीं भी उसके छिपने योग्य स्थान नहीं देखता हूँ। मैं तो जल-थल aaa 
राम को देखता हूँ । उससे कह देना कि तुम तो मेरे बालि के समान भाई हो-- 
श्र्थात्‌ बालि की भाँति तुम्हारी भी मृत्यु का कारण मैं ही बनू गा । मैं कुल सहित 
तेरे प्राणों का नाश तिनके की तरह HEAT | —_ माया 
झलंकार--(1) उपमा (1) गूढ़ोत्तर । 


— 


तारक (कबिवचन )-- 
सब राम चमु तरि सिधुहि श्राई। छबि रिच्छन ,की धर श्रम्बर छाई । 
बहुधा सुक.सारन को सु बताई । फिर लंक मनो बरसा रितु ale ॥३८॥ 
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संदभ--राम की सेना के लंका-प्रवेश का वर्णन है । 


व्यास्या-- राम की समस्त सेना स 
की शोभा पृथ्वी और orate 
ने शुक और सारन को दिखा 
ऋतु लौट कर भ्रा गई हो। 


अलंकार--उत्प्रेक्षा । 


A मुद्र पार करके लंका में ग्रा गई। Det 
में छा गई । उस सेना के भ्रधिकांश भाग को सुग्रीव 
या | वह्‌ सेना ऐसी लगती थी मानो लंका में वर्षा 


3 बिशेष--यह समय az 
वणन AYA का सूचक है। 
गए हैं। 


तुतः हेमन्त ऋतु का था। वर्षा का श्रकालिक 
कवि संकेत देता है कि श्रब लंका के बुरे दिन ar 


देडक--कुतल ललित नील भ्रकुटी aga नैन, 
कुसुद कटाक्ष बान सबल सदाई है। 
सुग्रीव सहित तार अंगदादि भुषनन, 
मध्य देस केसरी gua गति भाई है। 
विग्रहानुकूल सब लच्छ-लच्छ रिच्छबल, 
रिच्छराज मुखी मुख केसोदास गाई ह 
रामचन्द्र जू कों चमु राजश्री बिभीषन की, 
रावन की मीचु दरकूच चलि श्राई है zen 
: विशेष--इस छन्द ar ad तीन प्रकार से होता है (क) राम की सेना के 
पक्ष में ग्रौर (ख) विभीषणा की राजश्री के पक्ष में रौर (ग) रावण की मीच के 
पक्ष में । 
कवि राम की सेना का वणान करते हुए कहता है कि यह या तो राम की 
सेना है या विभीषण की राजश्री है या रावण की मृत्यु है । 


(क) राम की सेना के पक्ष में-- 
» शब्दार्थ-कुन्तल, ललित, नील, भ्रकुटी, धनुष, नयन, कटाक्ष, तथा बाण= 


=न््््वान्र सेना के सरदारों के नाम सुग्रीव सहित तार अंगदादि==सुग्रीव के साथ 


तार और अंगद इत्यादि सेनापति । भूषनन==भूषण हैं ¦ मध्य देश = सेना का मध्य 
भाग । केसरी =केशरी, aad की एक जाति विशेष। सुगज=्=जाति विशेष के 
वानर । गति भाई है=चाल भ्रच्छी लगती है । विग्रहानुकूल = विग्रह भ्रौर भ्रनुकूल — 
रीछ सरदारों के नाम। लक्ष-लक्ष ऋक्षवल=लाख-लाल रीछ सेनाश्रों की शक्ति । 
नहञ्छराज मुखी==तऋक्ष राजों में प्रमुख श्रर्थात्‌ जामवन्त। मुख=मुख्य, सेना का _ 
AX भाग | चमु==सेना | 
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व्याख्या--सेता में कुन्तल, ललित नील, ae pe नयन, कुमुद, ee 
झ्ौर बाण जैसें बलवान सरदार सदैव रक्षा कायं करते ह, an os Be र 
ana atte सेतापति सेना के भूषणों की तरह सुशोभित हैं a z he 
भाग का संचालन करते हैं, जिसमें केशरी तथा ris वानर : 
oe चाल बहुत सुन्दर है, जिसमें विग्रह्‌ और अनुकूल जेसे oe के जे a : 
जिनमें से एक-एक के पास लाखों रीछों कीं सेनाए हैं और र : 
मवंत प्रमुख हैं--ऐसी रीछ सेना राम-सेना के अग्रभाग में रहती र । केशवदास 
शना की महिमा का गुणा-गान करते हैं। ऐसी राम i सेना क्‌च 
दरकच मंजिले तय करती हुई (कई जगह कूच मुकाम करती हुई) लंका में प्रविष्ट 
हुई है। 
(ख) विभीषण की राज्य श्री के पक्ष में-- 
शब्दार्थ--कुन्तल ==केश | ललितः=सुन्दर | नील==काचे । अकुटी = 
भौहेँ । नैन=नेत्र । कुमुदत्ञलाल कमल | कटाक्षन्=वांकी चितवन । = 
सौन्दर्यं । सुग्रीव == सुन्दर गर्दन । तार==मोती। अंगद=बाजूबंद । मध्य दश = 
कमर | केसरी सिंह | FTI Far हाथी । विग्रहानुकुल== सुगठित शरीरावयव। 
लच्छ-लच्छ=लक्ष-लक्ष । ऋच्छुबल ==नक्षत्रों का समूह्‌ । ऋच्छराजमुली == चन्द्रमा 
के समान मुखवाली | केसोदास==केशवदास--रामभक्त | 
व्यास्या--जिसके केश सुन्दर और काले हैं, Ae धनुष के समान टेढ़ी 
हं, नेत्र लाल कमल के समान लाल हैं, वाणा के समान बाँकी 
चितवन है, जिसका सौन्दर्य भ्रमर a जिसकी सुन्दर गर्दन मोतियों ५ 
से युक्त हैं, जो बाजूबंद श्रादि श्राभूषणों से भ्रलंकृत है, जिसकी कमर सिंह के 
समान पतली है, जिसकी चाल हाथी के समान है, जो मन को भाती है, जिसके 
शरीर के सब श्रवयव सुगठित हैं, जिसके मुख की शोभा लाखों नक्षत्रों की 
शोभा के साथ उदित होने वाले चन्द्रमा के समान है, समस्त राम-भक्त जिसकी 
प्रशंसा करते हैं, ऐसी विभीषण की राज्यलक्ष्मी दरकूच करती हुई लंका में 
प्रविष्ट हुई । ‘a 
(ग) रावण की मृत्यु के पक्ष में | —_ | 
शब्दार्थ--कु तल तमाला | ललितः=तीक्ष्ण । नीलन्=्काले रंग की। | 
नेन--नय--नत-अन्याययुक्त । कुमुदन्=श्चानन्द रहित, दुखदाई | कटाच्छ T= | 
बाण के समान चितवन । सहित तार=ळऊेचे स्वर के साथ । मध्य >-मध्यम, कुरूप । | 
i 


देस--देश, ay । विग्रहानुकूल--वर ही जिसके श्रनुकूल है । ऋच्छराज मुली=रीछ 
5 & से मुख वाली। 
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के 
(ES) 


व्यास्था-तीदण माला लिए हुए, काली भौंहों को चढ़ाए ए 
हुए, श्रन्याय से युक्त (अत्या चारिणी), जिसकी ee बार ates a है, 
जो aaa भ्रत्यन्त बलवती है, जिसकी गर्दन बहुत जोरों से गरजती है, जो बाजूबंद 
श्रादि श्राभूषणों को छोड़ कर मुण्ड माला ग्रादि धारणा किए हुए हैं, जो HRT अंग 
वाली है, जों उस गति वाली है जिस गति से सिंह हाथी पर झपटता है, रावणा के 
प्रति राम का वैर जिसके अनुकूल है, जिसमें लाखों del का बल है, रीछराज के 
समान जिसका मुख भयंकर है, कवियों ने जिसका वंन इसी प्रकार किया है, ऐसी 
रावणा की मृत्यु दर कुच करती हुई लंका में प्रविष्ट हुई । | 


श्रलंकार-(१) ब्लेष (२) उपमा (३) संदेह । 
° होरक--रावन सुभ स्यामल ag मंदिर पर सोहियो । 
मानहु दस ख्रगयुत कलिद गिर बिमोहियो॥ 


राघव सर लाघव गति ga मुकुट यों हयो । 
हंस सबल अंसु सहित मानहु उड़ि के TAM von 


शब्दा्थं--कलिद गिरि=काले श्र गोंवाला पर्वत जिससे जमुना निकलती है । 
लाषव गति=शीघ्रता से । हंस =सु्ं । अंसु=अंश, fet ` ` ` 


संदर्भे -राम -ने शीघ्रता से बाणा द्वारा रावण के छत्र तथा मुकुट गिरा; दिये। 
उसी का वर्णन है । iti 


व्यास्या--सुन्दर तथा काले शरीर वाला रावणा राम की सेना को देखने > 
लिए अट्टालिका पर चढ़ा । उस समय वह इस प्रकार सुशोभित हुआ मानो भ्रपनी दस 
शिखरों सहित कालिद पर्वत सुशोभित होता है। राम के बाणा ने भ्रति शीघ्रता के | 
साथ उसके छत्र मुकुटादि गिरा दिये, मानो शक्तिशाली किरणों सहित सूर्य दूर स्थान | 
को उड़ गया हो | 


ई 


ग्रलंकार उत्प्रेक्षा | 


a 


— होरक--लज्जित खल तज्जित qua भज्जि भवन में गयो । _ 
ree लछिमन प्रभु aga गिरि दच्छिन पर सोभयो॥। 

| लंक निरखि अंक हरखि मर्म सकल जो लह्यो । 

= | जाहु सुमति रावन ag अंगद सन यों कह्यो।४१॥ 


संदर्भ-राम अंगद को रावण के पास भेजते हैं । 
व्याइ्या--श्रपने छत्र-मुकुट गिर जाने के कारण रावण लज्जित gat” 
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> Si र भेड़ कर प्रपने महल में चला गया । उसी समय राम AIK 
oy ahs a8 दक्षिण भाग में स्थिति पर्वत पर सुशोभित हुए (सुखपूर्वेक 
जां बैठे )। लंका को देख कर, मन में प्रसन्न होकर तथा उसका भेद जानने 
के लिए राम ने अंगद से कहा हे बुद्धिमान अंगद ! तुम रावण के दरबार में 
जाभ्रो । 
चंचला--रामचस्द्र जु कहत स्वर्णं लंक देखि देखि । 
frog वानरालि घोर श्रोर चारिह बिसेखि । 
ag कंज गंध लुब्ध भोर भौर सी बिसाल । 
क्ेसोदास ग्रांसपास सोभिजे मनो मराल ॥४२॥ 


जञबदार्थ --ऋच्छ वांनरालि==रीछों AIK वानरों की सेना | 

संदर्भ--रीछों भौर बन्दरों से घिरी हुई लंका का वर्णन है । 

ब्याह्या--रीछ और वानरों की विशाल सेना चारों श्रोर से घिरी हुई सोने 
की लंका को देख-देख कर रामचन्द्र जी कहते हैं कि ag लंका सुन्दर कमल के समान 
दिल्लाई दे रही है। उसमें जो काले-काले राक्षस हैं वे सुन्दर कमल के श्रन्दर सुगंध 
क्के लोभी भौंरों के समान हैं श्रौर चारों ओर से उसे घेरे हुए रीछ और वानर ऐसे 
जान पड़ते हैं मानो कमल के श्रास-पास हंस सुशोभित हो रहे हों । 

प्रलंकार--( १) उपमा (२) उत्रेक्षा । 


चंचला--ताम्र कोट लोह कोट स्वर्ण कोट ग्रास पास । 
देव की पुरी घिरी कि पर्वंतारि के विलास । 
बीच बीच हैं कपीस बीच बीच ऋच्छ जाल | 
संक कन्यका गले कि पोत नील कंठमाल ।।४३।। 


>> ~ 


शब्दार्थ-पर्वतारि=इन्द्र । विलास =रंग स्थल । 


© 


व्यास्या--लंका के ग्रास-पास चारों ओर तांबे के, लोहे के, Te 
दुगं बने हुए हैं। उन से घिरी हुई लंकापुरी ऐसी लगती है मानो इन्द्र की रंग स्थली | 
को पर्वों ने घेर लिया हो। लंका के बीच-बीच में पीले वानर भ्रौर काले रीछों के | 
समूह ऐसे जान पड़ते हैं मानो लंका रूपी कन्या के गले में पीले प्रौर नीले मनिकाग्नों | | 


संदर्भ--राम लंका की शोभा का वर्णन करते हैं । 


की माला पड़ी a 


ग्रलंकार--(१) उत्प्रेक्षा (२) रूपक । 


€ 


‘7 
| 
4 


rs 
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( ४३७ ) 
विज्ञेष--श्रन्तिम पंक्ति का rt इस प्रकार भी हो सकता है। उन' कोटों | 


के इदं-गिदं कहीं नीले रंग की बानर सेना व काले रंग की रीछ सेना घेरे पड़ी हैं। 


वह सेना का घेरा है या लंका रूपी कन्या के गले में पीले-नीले मनिकाश्रों की कं 
Tat की कंठी 
पहिनाई हुई है । ऐसी स्थिति में यहाँ सन्देह भ्रलंकार होगा । 


— पन्द्रहवाँ प्रकाश समाप्त — 
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सोलहवाँ प्रकाश 


दोहा-यह वर्णन षोडसे, केसब्दास प्रकास । 
रावन अंगद सों बिबिध, सोभित वचन प्रकास ॥ 


व्यार्या--केशवदास कहते हैं कि सोलहवें प्रकाश में रावणा और ग्रंगद के 
मध्य हुए विविध वर्तालाप का वणन है । 
मुल-अंगद कूद गए जहां, श्रासनगत लंकेस । 
मनु मधुकर करहाट पर, सोभित स्यामल बेस Ul 
शब्दार्थ--करहाट==कमल की छतरी, जो पहले पीली होती है, फिर बीज । 
पकने पर हरी हो जाती है | | 
संदर्भ--रावरा के दरवार में अंगद के जाने का वर्णान है । 
व्यास्या--राम की आज्ञा पाकर अंगद तुरन्त वहाँ पहुँच गए जहाँ रावण 
राज सिंहासन पर Far हुआ था । स्वणा-सिंहासंन पर बैठा gat वह्‌ ऐसा दिखाई दे | 
रहा था मानो कमल की पीली छतरी पर काले रंग वाला भौंरा सुशोभित हो । 
झल कार--उल्ेक्षा | 
(प्रतिहार) नागराज--पढ़ी बिरंचि सौन बंद जीव सोर छंडि रे। 

कुबेर बेर के कही न जच्छ भीर मंडि रे । 

दिनेस जाय दूरि बेठि नारदादि संग ही । 

न बोलु चंद मंद बुद्धि इन्द्र की सभा नहीं UR 
शब्दार्थ-विरंचि=ब्रह्मा | जीव = वृहस्पति । é | 
संदर्भ--रावण के दरवार में देवताग्रों की बुरी स्थिति का वर्णन Fl 
व्याख्या--रावण का प्रतिहार देवताश्रों को डाटते हुए कहता है कि ब्रह्मा ! | 

तुम वेदों को धीरे-धीरे पढ़ो, हे वृहस्पति ! तुम भ्रधिक बकवाद मत करो श्रौर 
शोर मत करो, हे कुबेर ! तुम से कितनी बार कहा कि तुम यहाँ पर यक्षों की भीड़ 


ee 


or. 


° ४३८ र 


i 
i 
| 

; 


rr C0. Public Domain. UP State Mus CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ie 
a ae 


| 
| 
| 


| 
| 
gE | 


— 
I 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


( ४३६ ) 


मत लगाया करो । हे सूर्यं ! तुम नारदादि के साथ दूर जाकर gar हे मूर्ख चन्द्रमा ! 
इतना अधिक मत बोल, यह इन्द्र की सभा नहीं है (यह रावण का दरबार है ।) 


ग्रल कार-- उदात्त । 


चित्रपदा--अंगद यों सुनि बानी । चित्त महा रिस art । 
ठेलि के लोग AAA जाय सभा महे बसे ॥३॥ 
शब्दार्थ --ठेलि कं==धक्क़ा देकर, एक WT करके । श्रनैसे==श्रनिष्टि । लोग 
भ्रनेसे=रावण के नौकर-चाकर । बैसे--जाकर बैठ गए । 
संदर्भ--रावण के दरवार में अंगद के पहुँचने का aaa है। 
व्यास्या-सरल है। 
हरिगीतिका-- 
(रावण) कोन हो, पठये सो कोने, ह्यां तुम्हें कह काम है ? 
(अंगद) जाति बानर, लका नायक-दूत अंगद नाम है। 
(रावण) कोनि है वह बाधि कं हम देह पुछ ad दही। 
(अंगद) लक जारि, संहारि श्रच्छ गयो सो बात बृथा कही ।।४॥। 
संदर्भ--अंगद श्रौर रावणा का वार्तालाप है। 
रावणा तीन प्रश्‍न करता है--तुम कोन हो ? तुमको किसने यहाँ भेजा है ? 
तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है ? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर अंगद इस प्रकार देता है-- 
मैं वानर जाति का हूँ, लंकनायक (विभीषण) का दूत बनकर श्राया हूँ श्रौर मेरा 
नाम अंगद है। रावण फिर प्रश्‍न करता है--श्रच्छा यह तो बताग्नो वह कौन था 
जिसको बाँध कर हमने देह श्रौर पूंछ सब जला दी थी ? अंगद उत्तर देता है-- 
वह तो कहता था कि उसने लंका को जलाकर ग्रक्षयकुमार को मार डाला था। 
तो क्या उसने ये बाते झूठ कहीं थीं ? 
AA कार--गूढ़ोत्तर | 


a 


= हरिगीतिका-- 


(महोदर) कौन भांति रहो तहां तुम? 

( अंवद) राज प्रेषक जानिए। 

(महोदर) ल॑क लाइ गयो जु बानर कोन नाम बखानिए ? 
मेघनाद जो बांधियो बहि मारियो बहुधा तबे । 

( अंगद ) लोक-लाज geal रहै भ्रति जानिभे नु कहां ag ॥५॥ 
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'शब्दाथं -- राज प्रेषक = राजदूत | 
संदर्भ --रावण के मंत्री महोदर AIT रावणा का संवाद है । 
व्यास्या--रावणा का मंत्री महोदर अंगद से पूछता है कि तुम अपने स्वामी 
के दरबार में किस पद पर हो ? अंगद उत्तर देता है--राजदूत हैं । महोदर पूछता 
है--जो बानर लंका में AIT लगा गया था उसका क्या नाम है? सच तो यह है कि 
तब मेघनाद ने उसे बाँध कर बहुत ही पीटा ar) अंगद उत्तर देता है--वह अत्यन्त 
लोक-लाज के कारण छिपा रहता है, इसीलिए उसका कुछ भी पता नहीं कि ag 
झब कहाँ है ? 
ग्रल॑कार-गुढ़ोत्तर। 
मूल--कौम के सुत ? वालि के, ag कोन बालि, न जानिये ? 
काख चांपि तुम्हें जो सागर सात न्हात बखानिये | 
है कहाँ वह? वीर अंगद देव लोक बताइयो। 
क्यों गयो ? रघुनाथ बान बिमान बेठि सिधाइयो ॥६॥ 


संदर्भ--रावण Ak अंगद का संवाद है । i 


व्यार्या-रावण अंगद से पूछता है--तुम किसके पुत्र हो ? उत्तर में अंगद 
कहता है--बाली के। रावण पूछता है-यह बाली कौन है? अंगद उत्तर देता है-- | 
क्रया तुम उसे नहीं जानते ? यह वही बाली है जो तुम्हें बगल में दबा कर सातों | 
सागरों में स्तान करता फिरता था। रावण पूछता है-वह कहाँ है ? वीर अंगद उत्तर 
देता है--स्वर्ग लोक में रावण फिर पूछता है-स्वर्गं लोक किस कारण गया 
्रर्थात्‌ उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई ? अंगद उत्तर देता है-वह-राम के बाणा-रूपी 
विमान पर बैठ कर गया । 

श्रलंकार--(1) Tear (ii) रूपक । 


विशेष--व्यंग्यार्थ यह है कि तुमको काँख में दबाने वाले वीर बाली को 
राम ने सहज ही मार डाला, तुम भी मारे जाग्रोगे । 


मूल-लक नायक को? बिभीषन देवदूषन को दहे? ed 
मोहि जीवित होहि क्यों ? जग तोहि जीवित को कहै ? 
मोहि को जग मारिये ? दुरबुद्धि तेरिय जानिये । 
कोन बात पठाइयो कहि बीर बेगि बखानिये non 
शब्दार्थ--देवदूषण _ देवताश्रों का शत Maiq रावण | 


तर 
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संदर्भ--रावण A अंगद का संवाद है । - 


व्यास्या--रावण प्रशन करता है--वह लंक नायक कौन है ? अंगद उत्तर 
देता है--वह विभीषण जो देवताश्रों के wast को जलाता है । श्र्थात्‌ जो तुमको 
भी जलाएगा । रावण पूछता है--मेरे जीवित रहते हुए वह लंका का राजा केसे 
बन सकता है ? ग्रंगद उत्तर देता है-संसार में तुझे जीवित कौन मानता है? 
रावणा पूछता है--मुझे इस संसार में कौन मार सकता है ? अंगद उत्तर देता है-- 
तेरी बेवकूफी | रावण कहता है--हे वीर ! भ्रच्छा तुमको तुम्हारे स्वामी ने जिस 
काम & लिए भेजा है, उसे ate ही कहो ! र 


भ्रलकार--गूढ़ोत्तर। 


(अंगद) सरवथा-- 
श्री रघुनाथ को बानर केसब श्रायो हो एक न काहू हयो जू । 
| सागर को मद झार चिकारि त्रिकूट की देह बिदारि गयो जू ॥ 
| सीय निहारि संहारि के राच्छस सोक प्रसोक बनीहि दयो जु । 
| श्रच्छकुमारहि मारिके wate जारिके नीकेहि जात भयो जु ॥८॥ 


शब्दार्थ--सागर को मद झारि=समुद्र (श्रनुल्लंघनीयता) का agar 
गिराकर (नष्ट करके) | चिकारि--गरज-गरज कर (चुपचाप चोरी से नहीं। 
त्रिकूट=वह पंत जिस पर लंकापुरी स्थिति थी। अशोक atone 
वाटिका । 


संदर्भे -अंगद राम की महत्ता ate रावण की दुर्बलता की श्रोर संकेत 
करता FAT रावण से कहता है । 


व्याख्या--अंगद रावण से कहता है--श्री राम जी का एक भ्रकेला बन्दर 

श्राया था, उसे तुम कोई न मार सके, वह समुद्र के भ्रनुल्लंनीयता के घमण्ड को नष्ट 

कर गया श्रर्थात्‌ वह समुद्र को लाँघ कर यहाँ श्रा गया और उसे लाँघ कर वापिस 

भी चला गया, वह गरज-गरज कर SS की चोट लंका का कोता-कोना देख गया । 

सौता का पता लगाकर, राक्षसों को मार कर, श्रशोक वाटिका को उजाड़ 

~र अक्षय कुमार को मार कर श्रोर लंका को जलाकर यहाँ से सकुशल लौट 
गया । 


विशेष--(1) द्वितीय पंक्ति में 'बिदारि गयो के स्थान पर कहीं-कहीं पाठ 
बिहारि गयो” है । इसका श्रथ इस प्रकार होता है~वह तेरे महलों में घुसकर तेरी 
| स्त्रियों को देख गया । 


° 
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(४) कहने का भाव यह है कि राम की सेना का केवल एक बंदर तुम्हारी 
लंका को नष्ट-भ्रष्ट कर गया और तुम उसका कुछ भी नहीं कर सके | क्या तुझे 
ग्रब भी नहीं सुझता है कि राम के भागे तेरा बल-वेभव कुछ भी काम न कर सकेगा ? 
तुको श्रब भी श्रपनी हीन-वेभवता नहीं सूती है ? तू श्रव भी चेत जा । 


(अंगद) गॅगोदक — ३ 
राम राजान के राज झाये यहाँ धाम तेरे महाभाग जाग भब । 
देवि मन्दोदरी कुम्भ कर्णादि दे मित्र मंत्री जिते पुछि देखो aq ॥ 
राखिये जाति को पाँति को बंस को गोत को साधिये लोक परलोक को । 
प्रानि कं पां परो, देस ले कोस ल, ग्रासु ही ईस सीता चलें श्लोक को ॥९॥। 


शव्दाथं-ग्रोक==घर स्वदेश । 
संदर्भ--अंगद रावणा को राम की शरणा में जाने का परामर्श देता है । 


व्यास्या--हे रावणा ! राजाश्रों के भी राजा राम तुम्हारे घर आए हैं। यह 
तेरा बड़ा सौभाग्य है । जो परामश मैं तुमको देता हूँ उसके बारे में तुम देवी 
मन्दोदरी, कुम्भ कर्णादि भाई-बन्धु तथा समस्त मंत्रियों से पूछ लो । यदि तुम ्रपनी 
जाति, वंश, गोत्र arf की रक्षा करना चाहते हो, लोक ak परलोक को बनाना 
चाहते हो, तो श्री राम को भ्रपने घर लिवाकर लाग्रो श्रौर श्रपता राज्य तथा 
खजाना लेकर उनके पैरों में पड़ जाओ । वह केवल सीता जी को लेकर शीघ्र ही 
ae को लौट जाएंगे (निश्चय ही वह तुम्हारा राज्य श्रौर खजाना वापिस कर 
देंगे | 
(रावण) गंगोदक--- 

लोक लोकेस ei जो जु ब्रह्मा रचे, 

श्रापनी भ्रापनी ata सो सो रहैं। 

चारि arg धरें बिस्नु रच्छा करें, 

बात सांची ag बेद बानी wet 

ताहि भंग ही देव देवेस ail, = 


बिस्त ब्रह्मादि रुद्रजू संहर। आ 


ताहि हाँ छांड़ि के पायं का फे परों, 
भ्राज ससार तौ पाय मेरे परं।।१०॥ 


शब्दार्थं -सींव=सीमा | 
संदभं--रावणा अंगद के परामश का विरोध करते हुए कहता है । 
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व्यांश्या--समस्त लोक श्रौर लोकपालों के सहित जो-जो वस्तुएं ब्रह्मा ने 
बनाई हैं, वे सव वस्तुए' (जीव) श्रपनी-प्रपनी सीमा में रहती हैं । चार भुजा वाले 
विष्णु इस सृष्टि की रक्षा करते हैं--यह सत्य वेदों द्वारा प्रतिपादित है। ग्रन्य 
देवता श्रौर इन्द्र के साथ विष्णु ब्रह्मा श्रादि को शिव श्रपनी भ्रकुटी टेढ़ी करके 
ही-जरा से क्रोध से ही, नष्ट कर देते हैं और वे ही मेरे इष्ट हैं उन शिवजी को 
छोड़कर मैं श्रन्य किसी के पैरों नहीं पड़ सकता हूँ | श्रौर फिर आज तो समस्त 
संसार मेरे ही पैरों पड़ता है । 


विशेष--मेरे इष्ट देव रुद्र देव सर्वाधिक शक्तिशाली हैं--क्योंकि afte को 


बनाने वाले ब्रह्मा तथा उसकी रक्षा करने वाले विष्णु की उनके सामने एक नहीं . 


चल पाती है श्रौर वह इच्छानुसार संसार को नष्ट कर देते हैं। 
मदिरा सवया ( अँगद-रावणा-संवाद)-- 

राम को काम कहा ? रिपुजीर्ताह, कौन wd रिपु जीत्यो कहाँ ? 

बालि बली, छल सों, भूगुन्दन गवं हरयो, द्विज दीन महा। 

दीन सु क्यों छिति छत्र get बिन प्रानन हैययराज कियो। 

हैहय कोन ? ad बिसर्‍यौ जिन खेलत ही तोहि बाँधि लियो ॥११॥ 

शब्दार्थे --छिति-- पृथ्वी | छत्र--क्षत्री | 

संदर्भ-रावण-अंगद संवाद है । 

व्यास्या-रावण कहता है--राम क्या .काम करते हैं प्रथवा राम ने ऐसी 
कया करतूत की है, जो मैं उनके पैरों पडू? अंगद उत्तर देते हैं-शत्रु्रों को 
जीतते हैं। रावणा कहता है--उसने कव ate कहाँ किस शत्र, पर विजय प्राप्त 
की ? अंगद उत्तर देता है-उन्होंने बलवान बाली को मारा । रावण कहता है--- 
छल से, राम ने बाली को धोसे से मारा। अंगद दूसरा उदाहरण देते हुए कहता 
है-उन्होंने परशुराम का गर्व नष्ट किया। रावणा कहता है--वह तो बेचारा 
गरीब ब्राह्मण था ? अंगद कहता है वह्‌ दीन कंसे था उसने पृथ्वी भर के क्षत्रियों का 

वध किया ate हैहयराज को मारा । रावण पूछता है-हैहयराज कौन 

at? अंगद उत्तर देता है--तुम भूल गए ? वही हैहयराज जिसने बहुत ही आसानी 


`> से--खेल ही खेल में तुझे बंदी बना लिया था। 


अल कार--गुढ़ोत्तर | 
(अंगद) मदिरा सबेया-- 
fag तर्यो उनको बनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी। 
बानर बांधत सो न बध्यो, उन वार्रिध बांघि के are करी। 
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y झी रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हे दसकठ न जानि परी । | 


तेलहु तूलह पूंछ जरी न जरी, जरी लक जराइ जरी ॥१२॥ 
जब्दा्थ--जराइ TAH सोने ALT रत्नों से जड़ी हुई । 
सन्दर्भ--अंगद राम की महिमा बताते हैं | 


व्याख्या --श्री राम का बन्दर सागर को पार कर गया, कितु FT पर 
उनके द्वारा खींची हुई धनुष की रेखा भी पार नहीं की गई । तुमने उनके बन्दर 
(हनुमान) को बांधने की कोशिश की, किंतु तुम उसको न बाँध सके ae रामने 
सागर को बाँध कर उसके ऊपर पुल बना लिया। हे रावण ! इतने पर भी तुम 
श्री राम के प्रताप को नहीं समझ पा रहे हो तेल श्रौर रुई से युक्त पू छ तो तुम 
जज्ञा न सके, किन्तु उस पू छ से तुम्हारी सोने झौर रत्नों से जड़ी हुई लंका जल 
गई । 


ग्ल कार--यमक (afar पंक्ति में) । 


(मेघनाथ) मदिरा सर्वेया-- 
gifs दियो हम ही बनरा पूंछि को श्राग न लक जरी। 
भौर में ग्रच्छ मर॒यो चपि बालक, बादिहि जाय प्रसस्ति करी । 
ताल fat श्ररु सिंधु बध्यो, यह चेटक बिक्रम कौन कियो ? 
बानर को नर को बपुरा, पल में सुरनायक बाधि लियो gen 


शब्दाथं-वादिहि==व्यर्थं में । 


संदभ -मेघनाद श्री राम और हनुमान के वीरतापुर्णा कार्यों को; तुच्छ 
बताता FAT ATA पराक्रम की डींग मारता है । 


व्यास्या-उस बंदर को हमने ही छोड़ feat था और संयोग-वशात्‌ पूंछ 
की भ्राग से लंका जल गई। श्रक्षयकुमार बेचारा बालक था, श्रौर वह भीड़ में दब 
कर मर गया था । वहाँ जाकर उस बंदर ने व्यथं ही भ्रपनी डींग हाँकी कि बह ऐसे 
ऐसे काम करके प्राया है। सात तालों को बींध कर ate सागर पर पुल बाँध कर CS as 
राम ने कोई पराक्रम नहीं किया, यह तो जादू का चमत्मकार है। हनुमान जैसे 
वानर राम TET मांनव की तो हस्ती ही क्या है-मैंने तो क्षण भर में इन्द्र को भी 
बन्दी बना लिया था । 


श्रल कार--का व्याथंपत्ति । 


. 
~ 
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(अंगद) सर्वया-- 
चेटक सों धनु भंग कियो, तन रावन के ग्रति ही बलु हो । 
बान समेत रहे पचि के तहं, जा संग पं न तज्यो यलु हो॥ 
बान सु कोन ? बली बलि को सुत, वे बलि बावन बाँघि लियो । 
ae सुतो जिनकी चिर चेरिन नाच नचाइ के gifs दियो nevi 


व्यास्या-अंगद मेघनाथ को व्यंग्यपुणां उत्तर देता हुआ कहता है--ठीक ही 
बात है--राम ने तो धोखे से धनुष को तोड़ा था श्रौर रावणा बहुत ही श्रधिक बलवान 
चा । वह वाणासुर सहित कोशिश कर करके हार गया, परन्तु वह्‌ धनुष अपने स्थान 
से टस से मस नहीं हुश्रा-हिला तक नहीं । रावणा पूछता है-वाणासुर कौन था ? 
अंगद उत्तर देता है-वह बलवान राजा बलि का पुत्र था । रावण कहता है-- 
Weal वही बलि, जिसको एक ata त्राह्मण ने बंदी बना लिया था ? अंगद उत्तर 
देता है--जी हाँ, वही राजा बलि जिनकी बुड्डी दासियों ने तुम्हें पकड़ कर खूब नाच 
नचाया था और नचाकर वाद में छोड़ दिया था | 

AT कार -गुढ़ोत्तर । 


विशेष-- राजा बलि पाताल के राजा थे। रावणा जब दिग्विजय को निकला 
था, उसी समय बलि की दासियों ने रावण को पकड़ लिया था । ऊपर इसी घटना 
की ओर संकेत है । 
(रावणा) atar— 


नील सुखेन हुन्‌ उनके नल श्रौर ad कपिपुज तिहारे । 
श्राठहु श्राठ दिशा बलि दै, श्रपनो पढु ले, fag जालगि मारे । 
Me सपुतहि जाय के बालि ग्रपृतहि की पदवी पगु घारे | 
अंगद संग ल॑ मेरो सबै दल श्राजुहि, क्यों न हते बपु मारे ॥१५॥ 
शब्दां -जाय कै--उत्पन्न करके | 
संदर्भ--रावण भेद नीति के द्वारा अंगद को राम के विरुद्ध भड़काने का 
प्रयत्न करता है । 
= व्याख्या--है अंगद ! नील, सुषेण, हनुमान और नल ये चार तो राम के पक्ष 
में हैं, शेष वानर-समूह तेरे पक्ष में हैं। aa: इन चारों तथा राम, लक्ष्मण सुग्रीव 
एवं जामवंत--इन श्राठों को श्राठों fearal में बलि देकर तु भ्रपने बाप की हत्या 
का बदला ले । तुम जैसा सुपुत्र उत्पन्न करके भी बाली की दशा पुत्र-हीन पिता जैसी 
हैं । यदि तुक को श्रावश्यकता हो तो तु मेरी सारी सेना को भ्रुपने साथ लेकर श्राज 
ही अपने पिता के हत्यारे को मार डाल | ss 
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जो सुत भ्रपने बाप को, at न लेइ प्रकास । 
तासों जीवित ही मर्यो, लोग कहें तजि ग्रास ॥१६॥ 

रावण कहता है कि--जो पुत्र ललकार कर स्पष्टतः श्रपने पिता के बरी से 
बदला नहीं लेता है, वह श्रच्छा होता यदि होते ही मर जाता-ऐसे जीवित पुत्र से 
तो मृतक पुत्र ही अच्छा | लोग कहते हैं कि ऐसे पुत्र से कोई श्राशा नहीं करनी 
चाहिए | 
(अंगद) दोहा-इनको बिलगु न मानिये, कहि केसव पल श्राधु | 

पानी पावक पवन प्रभु, ज्यों भ्रसाधु त्यों साधु ॥१७॥॥ 

व्यार्या--भेद-तीति ग्राश्चित रावण के कथन का उत्तर देते हुए AT कहता 
है कि हे रावणा ! पानी, प्राग, हवा और ईश्वर इन चारों के द्वारा किए गए व्यवहार 
का बुरा ग्राधी क्षण को भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इनके लिए बुरे भौर श्रच्छे 
सब समान होते हैं । 

ग्ल कार-- (१) तुल्ययोगिता (२) श्रनुप्रास | 

विशेष--भाव यह है राम ईश्वर हैं । Aa: समदर्शी हैं। उका प्रत्येक कार्य 
उचित ही है । 
(रावण) दृतिबिल faa — 

उरसि अंगद लाज कहू गहौ | जनक घातक बात द्रथा कहौ । 

सहित लक्ष्मण रामहि संहरो । सकल वानर राज तुम्हें करों।॥।१८। 


दोहा (रावण) 


शब्दाथं-उरसि=हृदय में । 
संदर्भ--राम के प्रति निष्ठा के लिए रावण ग्रंगद की भर्त्सना करते हुए 
कहता है | 
व्याख्या-हे अंगद ! भ्रपने हृदय में कुछ तो aA करो | अपने पिता के 
हत्यारे की तुम व्यर्थ हों प्रशंसा कर रहे हो यदि तुम चाहो, तो मैं लक्ष्मण सहित 
राम को मार डालूँ भ्रौर तुम्हें समस्त बन्दरों का राजा बना दू । भ्रन्तिम पंक्ति भैं 
संहरीं तथा करौं में भ्रनुस्वार न होने पर श्रर्थ इस प्रकार होगा-उचित तो यह हैं 
कि तुम राम को लक्ष्मणा सहित मार डालो AIK फिर सारे बानरों के राजा बन कर 
रहो । 
(अंगद) निशिपालिका 
सत्रु सम faa हम चित्त पहिचानहीं । 
- ` दूतबिधि नूत कबहुँ न उर श्रानहीं | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


( ४४७ ) 


आप मुख देखि श्रभिलाख भ्रभिलाखहू । 
राखि भुज सीस तब झौर कहें tag ॥१६॥ 


शब्दार्थ -दूतविधि=भेद नीति । 
संदर्भ--अंगद रावण की भेद नीति का उत्तर देता है । 
व्याख्या--हे रावण ! हम अपने मन में यह श्रच्छी तरह जानते हैं कि कौन 


हमारा शत्रु है, कौन मित्र है तथा कौन उदासीन है (न शत्रु है न मित्र है) । aa: 
तुम्हारी इस नवीन भेद-तीति पर मैं कभी भी ध्यान न दूंगा। अपना मुह देख कर 


राम को मारने की इच्छा करो | पहले श्रपनी भुजाश्रों तथा भ्रपने सिरों की रक्षा 
कर लो, श्रौर तब wer किसी की रक्षा की जिम्मेदारी लेना । 


श्रलंकार--काकुवक्रोक्ति । 
(रावण) इन््रवप्त्रा-- 

मेरी बड़ी भूल कहा कहाँ रे तेरी कह्यो दूत aa सहारे । 

वे जो सबे चाहत तोहि मार्‍यो । मारों कहा तोहि जो देव ATTA Rod 

संदर्भ--रावरण अंगद को डराने की चेष्टा करता है । 

व्याख्या--हे अंगद ! मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई जो भ्रव तक मैं तेरी इन 
सव वातों को सुनता श्रौर सहन करता रहा । वे लोग सुग्रीवादि तो तुझे मरवाना 
चाहते हैं (इसी कारण इन्होंने GR यहाँ दूत बनाकर भेजा है) | ga तुझे क्या 


करू--तू तो स्वयं ही देव का मारा हुश्रा है (छात्रुओं के बीच में रहता है किसी न 
किसी दिन मारा ही जायगा) । 


(अंगद) उपेन्द्रवज्त्रा — 


नराच श्री राम wal atti श्रसेस माथे कटि भू परेंगे 1 
सिखा सिवा स्वान गहे तिहारी | फिर चहूँ श्रोर निरे बिहारी ॥२१॥ 


ब्दार्थ-सिवा=ग्रीदड़ । निरै--नक । बिहारी--जाने वाले । 
संदर्भ--अंगद रावण को भर्त्सना करता है । 
व्यास्या--है तकं जाने वाले रावण ! जब श्री राम भ्रपना बाण धनुष पर 


चढ़ाएंगे, तब तुम्हारे समस्त सिर कट कर पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे ale सियार तथा 
कुत्ते तुम्हारी चोटी पकड़ कर तुम्हें चारों श्रोर खींचते फिरेंगे । 
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(रावण) भुजंग प्रयात-- र नः 
महामीचु दासी सदा gia धोव । प्रतीहार ह्यं के छपा सुर जोव । 


gaara aes रहैँ छत्र जाको । करेंगो कहा सत्रु सुग्रीव ताको UR 
संदर्भ--रावणा ग्रंगद से अपनी शक्ति का बखान करते हुए कहता है । 
व्याख्या--हे अंगद ! महामृत्यु दासौ बन कर जिसके पैर धोती है, सूर्ये 
द्वारपाल बन कर जिसकी कृपा की बाट देखता है, चन्द्रमा जिसका BA लिए रहता 
है, ऐसे मुझ रावण का सुग्रीव शत्रु बन कर क्या कर सकता है? 
अ्रल कार -- उदात्त | 
सका मेघमाला सिखी पाककारी । करे कोतवाली महा दंडधारी । 
पढ़े वेद ब्रह्मा सदा द्वार जाके | कहा वापुरो सत्रु सुग्रीव ताके ॥२३॥ 
शब्दाथ-सका==सकका, भिश्ती । 
संदर्भ-छंद २२ के समान | 
व्याख्या--हे अंगद ! मेघमाला जिसके यहाँ सक्के (frat) का कार्य करती है 
(छिड़काव करती हैं), अग्निदेव जिसके यहाँ भोजन बताते हैं, यमराज पहरा देते हैं 
और ब्रह्मा सदेव जिसके द्वार पर वेद-पाठ करते हैं, ऐसे मुझ रावण को बेचारे सुग्रीव 
की शत्रुता की कया परवाह है ? 
प्रलंकार--उदात्त | 
(अंगद) मत्तगयंद सवेया-- 
पेट agat पलना पलका चढ़ि, पालिकिंहु चढ़ि मोह मढ्यो रे | 
चौक चढ्यो चित्रसारि चढ्यो, गज बाजि चढ्यौ गढ्गर्व चढ्यो रे ॥ 


व्योम विमान चढ़योइ fat, कहि केसव सो कबहुँ न पढ्यो रे । 
चेतत नाहि रह्यो चढ़ि चित्त, सो चाहत मूढ़ चिताहु चढ़यौ रे।२४॥ 


व्याख्या--अंगद रावण की भर्त्सना करता हुआ कहता है कि है रावण,! 


'तू माता के पेट में चढ़ा, पलना (झूला) पर चढ़ा, पलंग पर चढ़ा, विवाह के समय 


पालकी पर चढ़ा श्रौर wa तक मोह में ही पड़ा हुआ है फिर विवाह के समय 
चौक पर चढ़ा, तदनन्तर स्त्री भोगहित रंग महल पर चढ़ा, पुनः हाथी-घोड़ों पर चढ़ा 
और गर्वं के किले पर चढ़ा । तू पुष्पक-विमान पर चढ़ कर श्राकाश घुमता फिरा, 
परन्तु तुने कभी ईश्वर का नाम नहीं जपा तू अब भी नहीं चेतता है, तू श्रब भी 
घमण्ड में मग्न है। इससे स्पष्टत है कि श्रब तू चिता पर चढ़ना चाहता है श्रर्थात्‌ तेरे 
मरने का समय निकट ही है। pie 
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ग्रलंकार--(1) दीपक (ii) सार । 
(रावण) भुजंगप्रयात-- 
निकार्‌यो जु भैया लियो राज जाको । दियो काटि के जु कहा त्रास ताको । 
लिये वानराली कहाँ वात तोंसों | सु केसे जुरे राम संग्राम मोसों ।२५॥ 
शब्दार्थ -- निकारुयो-- घर से दूर भेजा gar । 
संदर्भ--रावण अंगद के सम्मुख राम की हीनता का वर्णान करता है । 
व्यास्या--धर से दूर भेजे हुए भाई (भरत) ने बाप का दिया gar राज्य 
जिस राम से छीन लिया atc जिसे देश से निकाल दिया, उस राम से मुझे क्या डर 
है? राम के पास योद्धा तो हैं नहीं-केवल बन्दरों की सेना है । ऐसा राम मुझ से 
किस प्रकार युद्ध कर सकेगा ? 
(अंगद) मत्तगयंद सबेया -- 
हाथी न साथी न घोरे न चेरे, गाँउ न ठाउँ कुठाउ बिलं हैं । 
तात न मात न पुत्र न मित्र न मित्त न तीय कहूँ संग रहेँ । 
केसव काम के राम बिसारत, श्रौर निकाम रे काम न te । 
चेत रे चेत भ्रजों चित अंतर, अंतक लोक भ्रकेलो ही FF ॥२६॥ 
संदर्भ--संसार की नश्वरता एवं भ्रसारता बताते हुए भ्रंगद रावण से कहता 
है कि वह श्रव भी भगवान में ध्यान लगाए। 
न्यास्या-हे रावण ! हाथी, परिवार के लोग, घोड़े, नौकर, गाँव Att ठाँउ 
ये सब यहीं संसार में बिलीन हो जाएँगे । पिता, माता, पुत्र, मित्र, धन, स्त्री ये सब 
कभी भी तेरे साथ सदव न रहेंगे | केशव कवि कहते हैं कि तेरे हितेषी तो केवल 
एक राम हैं, सो तु उनको भुलाए देता है । भ्रन्य सब तो व्यर्थ हैं--किसी काम के 
नहीं हैं। श्रब भी चेत जा और ग्रपने मन में समझ लेकितू यमपुरी भ्रकेला ही 
जाएगा | अतः श्रहंकार को छोड़ कर तू राम को शरणा में ग्राजा। 
„ विशेष--शाम्त रस व्यंग्य है | 
(रावण) भुजं गप्रयात- 
~ रं गाय विप्र श्रनाथे जो भाजे । पर द्रव्य As पर-स्त्रीह लाजे । 
पर-द्रोह जासों न होवे रती को । सो कसे लड़ वेस कीन्हें जती को ॥ १६॥। 
संदर्भ--रावण राम की हीनता का वर्णन करता है । 


व्याख्या--है अंगद ! जो गाय और ब्राह्मणा से डर कर भागता है, पराया 
भत ग्रहण नहीं कर'सकता, ग्रौर पराई स्त्री को देख कर लज्जित होता 5 (सिली 
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it भी पर-द्रोह नहीं हो सकता, ऐसा यती वेषधारी (साधु स्वभाव राम 
भर “Ie 2 
हि लड़ सकता है ? 
मुझसे किस प्रकार लड 
ग्रलंक्ार--व्याजस्तुति । 
3 पिरि के 
रावण) दोहा- गेद क्रयो में खेल को, हरगिरि केसोदास | 
of सीस चढ़ाये श्रापने, कमल समान सहास ॥२८॥। 


तंदर्भ--रावण अंगद से अपनी वीरता का वर्णन करता है । 


व्यास्या--हे अंगद ! मैंने खेल ही aa में कैलाश पर्वत को र a <a 
लिया था। मैंने अपने fad को कमल के समान परसन्ताएूर्वक शि 

Ee ma । ग्रतः मुझ जैसे वीर एवं साहसी वीर से तुम्हारा सन्यासी वेषधारी राम 
a प्रकार लड़ सकेगा ? 
ae उठायो एक हरगिरि, ऐसे कोटि कपिन के बालक उठावहीं \ 
र = > कहत सीस काटत AAT घाघ, भगर के खेल क्यों सुभट पद पावहीं it 
र सुरेस रन साप रिसिनारित को, काम समभहु हुन द्विज नाते ARTA 
Baad सुख पाय करें तपी तप, सीता जु को देहु देव दुन्दुभी बजावहीं ॥२६॥ 

शब्दार्थ--धाघ = ASA । भगर=्=कबड्डी | 

व्यास्या--रावणा के दम्भपूणां कथा का उत्तर देते हुए अंगद आ है । 
हे रावण ! तुम कहते हो कि मैंने कॅलाश पर्वत उठा लिया रे । यह हा से 
का कार्य नहीं हैं, क्योंकि वन्दरों के बच्चे ऐसे करोड़ों पवेत को उठा हैं। si 
जो अपने सिरों को काटने की बात कह रहे हो-यह भी कोई वीरता का कायं Re 
है क्योंकि इस प्रकार जादूगर भी सिर oe लेते हैं (परन्तु वे वीर नहीं कहल ठ 
कबड्डी का खिलाड़ी ग्रनेक विपक्षी खिलाड़ियों को मार कर भी वीर नहीं कहलाता GI 
इन्द्र को जीतने में भी तुम्हारी कोई वीरता नहीं है, क्योंकि उसकी पराजय का 
कारण अहिल्या का शाप था। है रावण तुम Gus को पहिचानो 
तुमको ब्राह्मण समझ कर समझा रहे हैं । तुम राम के चरणों में पड़ो भी 
सुख पूर्वक तपस्या करो, सीता राम को दे दो, तो सब देवता प्रसन्न होकर दुन्दुभे 
बजाएँगे और तुम्हारा यशोगान करेंगे । 


(रावण) वंशस्थ-- RR a 
तपी जपी fana fax ही हरों | प्रद्देव gal सब देव संहरों | 
लिया न Bat यह नेम जी घरों । श्रमानुषी झूमि श्रबीनरी करों WRU 
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संदर्भ--रावणा अंगद के प्रति gaa हठ प्रकट करता है। 
व्यास्या--रावण कहता है कि हे अंगद | 
को शीघ्र ही मार डालूगा । राक्षसो के शन्रश्रों एवं देवताओं को शीघ्र ही नष्ट कर 
हू गा। मैंने अपने मन में यह es निश्चय कर लिया है कि मैं सीता को वापिस नहीं 
दूंगा और समस्त पृथ्वी को मनुष्य और बन्दरों से रहित कर दू'गा । 
(अंगद) मत्तगयंद स्वैया-- 


मैं जप-तप करने वाले ब्राह्मणों 


पाहून ते पत्नी करी पावन, हूक कियो wag हर को रे। 
छत्र बिहीन करी छन में, छिति ad हरयो तिनके वर को रे। 
पर्वत-पुन्ज पुरेन के पात समान तरे WAZ धर को रे। 
होये नरायन हू पे न घे गुन कोन यहाँ नर बानर को रे॥३१॥ 
संदर्भ--अंगद रावरा के सामने राम की महिमा का वणान करता है। | 
व्यास्या--जिन्होंने पत्थर से सुन्दर नारी गौतम ऋषि की पत्नी (afgear) 
बना दी, जिन्होंने शिव के धनुष के दो टुकड़े कर दिए, जिन्होंने उन परशुराम के 
घमंड को चुर कर दिया, जिन्होंने थोड़े ही समय में पृथ्वी को छतियों से रहित कर | | 
दिया था, जिनके प्रभाव से पत्थरों के समूह कमल के पत्तों के समान पानी पर तर | 
गये उन राम के विषय में तुझे आज भी शंका है ? तु स्वयं विचार कर । उपयुपक्त 
कार्यं स्वयं नारायणा द्वारा भी सम्भव नहीं हो. सकते हैं, तब यहाँ कौन नर है और 
कौन बन्दर है अर्थात न राम नर हैं और न उनके सेनिक बन्दर ही हैं । 
अलंकार--काकुवक्रोक्ति । 
(रावण) चंचरी-- 


देहि अंगद राज “तोकहें सारि वानरराज को। 
बाँधि देहि बिनीषन ae फोरि सेतु समाज को । 
पृछि जारहि श्रच्छूरिपु की पाये लार्गाह रुद्र के। 
सीय को तब देहुँ रार्माह पार जायं समुद्र के ॥३२॥ 


संदभं--रावण सीता को लौटाने की भ्रथवा राम के साथ संधि की शतः 
अंगद को बताता है। 


व्यास्या-है अंगद ! यदि राम सुग्रीव को मार कर तुके राज्य दे दें। विभीषन 
को बंदी बनाकर मुझे लौटा दें, सागर पर बनाए हुए पुल को नष्ट कर दें, हनुमान 
जी की पूंछ जला दें, शिव के पैरों पड़े श्रौर लंका को छोड़कर उस पार चले 
जाए, तो मैं सीता को वापिस लौटा सकता हूं । | 
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झलंकार--सम्भावना | 


) 


(अंउद) चंचरी-- ee 
लंक लाइ दियो बली हनुमंत संतन गाइयो । 
fag बांधत सोधि के नल छीर ale बहाइयो a 
ताहि तोहि समेत अंध उखारि हाँ उलटी करों | 
ary राजु कहाँ बिभीषन बेठिहैँ तेहि ते Set UR 
संदर्भ--रावरा की दम्भ एवं मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर अंगद HZ हो उठते 
हैं। वह कहते हैं | 
व्याख्या--हे मूर्ख एवं अंधे रावण ! जिस लंका को हनुमान ने जला डाला 
और जिसको सेतु बाँधते समय नल ने पानी से भ्रच्छी तरह बहा दिया, उसे (जली- 
बली लंका को) तुझ समेत मैं gars कर उलट दे सकता हूँ, पर केवल एक बात से 
डरता हूँ कि फिर विभीषणा कहाँ बैठ कर राज्य करेंगे। (राम ने उनको लंका 
राज्य देने का वायदा कर रखा है ।) 
ग्रलंकार-भ्रत्युक्ति । 
विशेष--अत्यधिक वलवान शत्र, ने लंका को घेर रखा है। वह नष्टप्राय 
है। बल के द्वारा सागर पर सेतु बंधते ही, लंका की सुरक्षा समाप्त हो गई है। 


दोहा-अंगद रावण को मुकुट ल॑ करि उड़ो सुजान | 
मनौ चल्यो यमलोक को रावन को प्रस्थान UAV 

शब्दार्थ-प्रस्थान--वह वस्तु जो यात्रा-दोष निवारणार्थं स्थानान्तर में 
रख दी जाती है--व्यक्ति के पहले रवाना होने वाली वस्तु । 

संदर्भ--भंगद रावण के मुकुट लेकर चल देता है | 

व्यास्या--चतुर अंगद रावणा का मुकुट लेकर शीघ्रता से चल दिए, मातो 
यमलोक के लिए रावण का प्रस्थान जा रहा हो । 

अल कार--उत्प्रेज्षा । हर 


-- सोलह॒वाँ प्रकाश समाप्त — 


न 
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सत्रहवां प्रकाश 


दोहा--याः सत्नहवें प्रकास में, लका को Wavy | 
शत्रु -चसू बर्नेन समर, लछिमन कौ परमोधु ॥ 
शब्दा्थ--परमोधु -- बेहोश होना, मूच्छित होना । 
व्यास्या-इस सन्नहवें प्रकाश में राम की सेना द्वारा लंका को चारों श्रोर से 
घेरने का, शत्र, की सेना का, युद्ध का ate लक्ष्मणा की मूर्च्छा का वणान है । 


दोहा--अंगद ल॑ बा मुकुट को, परे राम के पाइ। 
राम बिभीषन के शिरसि, भूषित कियो बनाइ ॥१॥ 


शब्दार्थ --शिरसि--सिर पर | बनाइ--श्रच्छी तरह से । 


व्यास्या-अंगद रावण के उस मुकुट को लेकर राम के पास पहुँच गये श्रौर 
उनके चरणों में पड़ गये । राम ने उसको विभीषणा के सिर पर भ्रच्छी प्रकार से 
सजा कर रखा | 


पद्धटिका--दिसि दक्खिन अंगद पूर्व नील । पुनि हनुमत पच्छिम सत्रुसील : 
fafa उत्तर लछिमन सहित राम। सुग्रीब मध्य कीन्हें बिराम ॥।२॥ 
संग युत्यप युत्यप बल बिलास। पुर फिरत बिभीषन ग्रासपास | 
निसि-बासर सबको लेत सोधु। यह भांति भयो लेका-निरोधु ॥३॥ 
शब्दार्थ--सत्रुसील==शत्र्‌, के प्रति क्रोध करने वाले । युत्यप = युथि-पति, 
सेनायक । बल =सेना । लंक्रा-निरोधु=लंका का घिराव । 


संदर्भ--राम की सेना का लंका का घेरा डालने का वर्णन है । 


पद्धटिका-जब रावन सूनि लका-निरोधु। तब उपजो तन मन परम क्रोध । 
_ रास्यो प्रहस्त हठि पूवं पोरि । दक्खिनहि महोदर गयो दौरि weit 

भो इन्द्रजीत पच्छिम दुवार । है उत्तर रावन बल उदार। 
कियो बिरूपाच्छ थित मध्य देस । कर arian चहुँधा प्रवेस ॥५॥ 


a s 


४५३ 
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संदर्भ--रावण की सेना द्वारा व्यूह-रचना का वर्णन है । 

व्यास्या--जब रावणा ने यह सुना कि राम की सेना ने लंका को घेर लिया 
है तो उसके तन-मन में भारी क्रोध उत्पन्न AT । उसने हठपूर्वक प्रहस्त को पूर्व 
द्वार पर नियुक्त किया । महोदर दक्षिण द्वार पर नियुक्त हुश्रा । मेधनाथ' पश्चिम 


द्वार पर ale शक्तिशाली उत्तर द्वार पर नियुक्त हुश्रा। विख्पाक्ष को सेना 
के मध्य में नियुक्त किया गया और नारान्तक को चारों श्रोर प्रवेश करने की ग्राज्ञा 


दी भ्र्थात्‌ नारान्तक को समस्त सेना के निरीक्षक का उत्तरदायित्व सौपा गया । 
पद्धटिका--प्रति द्वार द्वार महं युद्ध भये। बहु रिच्छ कंगुरनि लागि गये। 
तब स्वर्न लक महें सोभ भई। जनु श्रग्निःज्दाल महं YA मई ॥६॥ 

व्यास्या--लंका के प्रत्येक द्वार पर भयंकर युद्ध हुश्रा । बहुत सारे ve 
लंका के महलों के कंगूरों पर चढ़ गये तब सोने की लका की शोभा ऐसी प्रतीत 
हुई मानो अग्नि की ave धूममयी हो गई हों । 

ग्ल कार---उत्प्रेक्षा । 

दोहा-मरकत मनि से सोभिज, सबं कंगुरा Ae! 
झाय गया जनु घात को, पातक को परिवार Noll 

व्यास्या--लंका के महलों के कंगूरों पर लिपटे हुए रीछ मरकत मणि के 
समान दिखाई पड़ते थे । वे ऐसे प्रतीत होते थे मानों लंका को नष्ट क्रने के लिए 
पापों का समूह श्रा गया हो । 

AA कार--उत्प्रेक्षा | 


चौपाई (कुसुम विचित्रा)-- 
तब निकसो रावन-सुत सुरो 1 जेइ रन जीत्यो हरि बल पूरो। 
तप-बल माया तम उपजायो। कपि दल के मत संभ्रम छायो ॥।८॥। 
संदर्भ--मेघनाद द्वारा युद्ध करने वरान है । 
व्याइ्या--जब भयंकर युद्ध होने लगा तो रावण-पुत्र मेधनाद युद्ध करने के 
लिए बाहर निकला । मेघनाद ग्रत्यन्त शक्तिशाली था और उसने युद्ध में इनक को 
भी जीत लिया था । अपने तप की शक्ति से उसने माया Garé ale चारों ओर 
अंधकार कर दिया जिससे बंदरों का समूह किकर्च॑व्य-विमृढ़ हो गया । 
श्रलंकार-हेतु । 
दोधक-काहु न देखि परे वह योधा। जद्यपि है fant बुधि-बोधा । 
® सायक सो श्रहि नायक साँध्यो । सोदर eat रघुनायक बाँध्यो ell 
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संदर्भ--मेघनाद द्वारा राम-लक्ष्मण को नागपाश में ats जाने का वर्णन है । 


व्याख्या--अंधकार के कारण वह योद्धा (मेघनाद) किसी को नहीं दिखाई 

पड़ता था--यद्यपि वे समस्त वीर बहुत ही वुद्धिमान थे (तथापि उसकी माया के श्रागे 

उनकी एक नहीं चल रही थी) उसने नागपाश का संधान किया ate लक्ष्मण के 
हित राम को बाँध लिया । | 


घर 
दोधक--राम हि वाँधि गयो जब ल'का। रावन की सिगरी गई संका । 
देखि at तब सोदर दोङ। यूथप यूथ त्रसे सब कोऊ॥१०॥ 


व्याख्या-जव मेघनाद राम श्रौर लक्ष्मण को बाँध कर लंका में ले गया तो 
रावण का सारा डर दूर हो गया । राम-दल के सेनापति ate सैनिकों ने जब दोनों 
भाइयों को नागपादा में बँधा gar देखा, तो वे डर गये । 


स्वागता-इन्द्रजीति तेइ ल॑ उर लायो । श्राजु काम सब सो मन भायो । 
के बिमान श्रधि रूढित घायो। जानकीहि रघुनाथ दिखायो ॥॥११॥ 


शब्दार्थ ~ श्रधिरूढ़ित --चढ़ कर | 


व्याख्या रावणा ने मेघनाद को छाती से लगा लिया और कहने लगाकि 


श्राज सव काम मेरे मन का हुआ । रावण जल्दी से विमान पर चढ़ कर सीता 
की ओर दोड़ा ale सीता को लाकर उसने नागपाश बद्ध राम और लक्ष्मण को 
दिखाया | 


मूल-राजपुत्र युत नागिन देख्यों भूमि-पुत्रि तरु चंदन लेख्यो । 
gamit प्रभु पन्नग साई । काल-चाल कछु जान न जाई। १२॥ 
व्याख्या-सीता ने श्राकर नागपाश में बघे हुए राम और लक्ष्मणा को देखा | 

गीता को वे ऐसे जान पड़ते थे मानो वे सर्पो से लिपटे हुए चन्दन के वृक्ष थे | कवि 
कहता है कि समय की गति बहुत ही विचित्र है कुछ समभ में नहीं ग्राती है । देखो 
तो गरुड़ के स्वामी और शेषनाग पर शयन करने वाले साक्षात्‌ नारायणा स्वरूप राम 
ही नागपार में बंधे हुए हैं । 

दोहा-कालसर्प के कवल ते छोरत जिनको नाम । 

बचे ते ब्राह्मण वचन-वश, माया सर्पोह राम ॥१३॥ 


शब्दा्थ -- कवल = बंधन | 


व्याख्या--जिन राम का नाम मृत्यु रूपी सपं के बंधन से छुड़ा देता है, वे ही 
राम ब्राह्मण के वचन के वशीभूत होकर माया (रूपी) नागपाश में बंधे हैं. 5 
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ग्रलंकार --रूपक से पुष्ट निदर्शना । 

पन्नगारि तबहों तहं A | व्याल-जाल सब मारि भगाये | 

ल क aie तबहीं गई सीता । | TH देह शग्रवलोकि सुगीता॥१४॥ 
व्याख्या--इसी समय गरुड़ जी वहाँ श्राये और उन्होंने नागपाश के. सब सर्पों 

को मार भगाया । जब पतिद्रताश्रों में प्रशंसित सीता ने राम-लक्ष्मण को नागपाश से 

मुक्त देख लिया; तब वह लंका-स्थित अपने निवास-स्थान को लोट गई । (सीता-के 

इष्टिपात मात्र से उनके पति ate देवर के कष्ट के बन्धन कट गयेः।) 


स्वागता 


(गरुड) इन्द्रबज्त्रा)-- 

श्री राम नारायन लोककर्ता। ब्रह्मादि रुद्रादिक दुःख हर्त्ता । 

सीतेस मोको कछु देहु सिच्छा। नान्‍्हीं बड़ी ईस जु होइ इच्छा ॥१४॥ 

व्याख्या--गरुड़ रामःकी-स्तुति करते हुए कहते हैँ कि हे राम ! आप नारायण 
हैं और सृष्टि की रचना करने वाले हैं । भाप ब्रह्मादि श्रौर शिव श्रादि महादेवों के 
दुःख दूर करने वाले हैं। श्राप भ्रपनी इच्छानुसार छोटी-बड़ी कोई शिक्षा (शराज्ञा) 
मुझको देने की कृपा कीजिए | 

बिशेष-यदि श्राज्ञा हो तो मैं यही बना रहूँ। शायद भविष्य में फिर 
कभी ऐसा अवसर AT जाए | 


(राम) इन्द्र वज्ञा-- 

कौबो हुतो काज: सबे-सु sat | श्राये इते मो कहे gra eel 

पां लागि बंकुष्ठ प्रभा-बिहारी | स्वर्लोक गो तच्छन बिस्नुधारी ॥१६॥ 

शब्दार्थ--पाँ लागि=पैर (चरण) | कर 1 वेक्‌ंठ-प्रभा बिहारी=वेकुंठ में 
रहने वाले । विष्णुघारी =विष्णु वाहन, गरुड़ | 

संदभं--राम गरुड़ को श्राज्ञा देते हैं । 

व्यास्या-हे गरुड ! तुम्हें जो करना चाहिए था, वह तुमने भली प्रक्रार 
किया । तुमने यहाँ श्राकर मुझे सूख दिया । श्रब तुम das को लौट जाश्रो । यह 
राज्ञा पाकर गरुड़ ने राम जी के पेर छुए श्रौर वह वेकंठ-निवासी गरुड़ उसी क्षण 
HS को लोट-गये। 
इन्द्रवज्ञा -धूम्राचछ श्रायो जनु दण्डघारी । ताको हनुमंत भयो प्रहारी । 

जिते भ्रकंपादि बलिष्ठ भारे । संग्राम में अंगद वीर मारे ॥१७॥। 


° व्यास्या-तब यमराज.के समान भयंकर धु्राक्ष श्राया ॥ उसको हनुमान ने 
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मार डाला । भ्रकंप श्रादि जितने भी भारी वीर थे, उन सबको अंगद ने युद्ध में मार 


डाला | 


उपेन्द्रवज्ञा--प्रकंप-धूम्राक्षहि जानि जुश्यो । महोदरं रावर मंत्र बृझ्यो । 
सदा हमारे तुम मंत्रवादी । रहे कहाँ | ग्रति ही विषादी ॥१८॥ 


संदर्भ--रावशण श्रपने मंत्री महोदर से परामशं करता है। 


व्यास्या--जब रावणा ने भ्रकंप, धूम्राक्ष श्रादि के युद्ध में मारे जाने का 
समाचार सुना तो उसने महोदर मंत्री से यह कहते हुए सलाह Gat कि. तुम हमेशा 
ही हमें परामश देते रहे हो, wa: यह बताश्रो कि हमारे इस भीषण दुःख का क्या 
कारण है । 
(महोदर) उपेद्रवज्ञा-- 

कहै जु कोऊ हिमबंत बानी । कहौ सो तासों ग्रति दुःखदानी । 

गुनो न aig बहुधा कुदाँवे | gat ad साधत मौन भावं॥१९॥ 

शब्दार्थं ~हिमवंत. बानी ge देने वाली वात । दांवै =ग्रवसर । कुदावै == 
कुश्रवसर | सुधी = वुद्धिमान | 

संवर्भ--महोदर रावण को परामश देता है। 

व्यास्था-महोदर ने उत्तर दिया कि जो कोई तुमसे हित की बात कहता है, 
उसको तुम दुःख देने बाली बात कहते हो (गालियां देते हो) । तुम्हारी मति ऐसी 
हो गई है कि तुम प्रायः श्रवसर-कुञ्रवसर नहीं देखते हो । इसी से बुद्धिमान लोग 
तुम्हारे सामने चुप रहना अ्रच्छा समभते हैं । 
(महोदर) उपेद्रवप्त्रा-- 
कह्यो सुक्राचायं सु हाँ कहाँ qi सदा तुम्हारे हित संग्रहों जू । 
नृपाल भू में विधि चारि जानों। सुनो महाराज सबे बखातों॥२०॥. 
ag लोक एके सदा साधि जानें | बली बेनुज्यों arg ही ईस मानें । 
करे साधना एक परलोक ही को । हरीचंद Ta गये दे महीं को। २१॥ 
ge लोक को एक सार्धे aa) विदेहीन ज्यों वेद बानी बखाने । 


a wa 


ad लोक दोऊ हठी एक ऐसे । त्रिशंक हँसे ज्यों भलेऊ AAT URL 


दोहा--चहूँ राज को में कह्यो, तुमसो राज चरित्र । 
रुचं सु कीजे चित्त में, चितहु मित्र श्रमित्र।२३॥ 


संदर्भ--महोदर रावर को राजनीति समाता हैं । ` ~ 
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व्याख्या--श्री शुक्राचार्यं ने जो कुछ भी कहा है, वह मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं 
सदा तुम्हारा हित चाहता हूँ । हे महाराज ! सुनिये, पृथ्वी पर चार प्रकार के राजा 
होते हैं । 

एक प्रकार के राजा वे होते हैं जो इसी लोक को Tara समझ कर इसकी 
साधना करते हैं, श्रौर श्रपने आपको ही ईश्वर मानते हैं, जैसे राजा वेणु । दूसरे 
प्रकार के वे राजा होते हैं जो परलोक को ही सब कुछ समभते हैं श्रोर उसी की 
साधना करते हैं, जैसे राजा हरिश्चन्द्र, जिन्होंने सारी पृथ्वी ही (विश्वामित्र को) 
दान कर दी थी । 


तीसरे प्रकार के वे चतुर राजे होते हैं जो दोनों लोकों को--इहलोक ate 


परलोक-सुधार लेते हैं, जैसें वेद वाशात राजा जनक । चोथे प्रकार के वे हठी राजा 
होते हैँ जो भ्रपने दोनों लोकों को नष्ट कर लेते हैं, Ta त्रिशंकु, जिन पर भ्रच्छे और 
बुरे दोनों प्रकार के व्यक्ति हंसते हैं । 

है रावणा ! मैंने तुमको चारों प्रकार के राजाओं के चरित्र बता दिये हैं । 
भ्रब ग्रापको जो अपने मन में भ्रच्छा लगे, वही करो । मुझे चाहे भ्रपमा मित्र समझो, 
चाहे TA समझो । 


दोहा-चारि भाँति मंत्री कहे, चारि भाँति के मंत्र । 
मोहि सुनायो शुक्र जु सोधि साधि सब तंत्र ॥२४॥ 


शब्दार्थ-तंत्र==ग्रथ । 
संदर्भ-रावण महोदर से मंत्री श्रौर मंत्रणा के विषय में पूछ रहा है। 


व्याख्या--हे महोदर ! शुक्राचायं ने सब ग्रन्थों को खोजकर तथा उनकी 
सिद्धि करके चार प्रकार के मंत्री और चार प्रकार के परामशं बतलाते हैं । ग्रतः तुम 
उन्हें मुझ को बता्रो | 


(महोदर) छप्पप-- ब ० 


एक राज के काज gd निज कारज काजे । = 
जेसे सुरथ तिकारि सबं मंत्री सुख साजे । 
एक राज के काज प्रापनो काज बिगारत। 
जेसे लोचन हानि सही कवि बलिहि निबारत॥ 
इक प्रभु समेत श्रपनो भलो, करत दासरथि दूत ज्यों । 
° इक AI भ्रर प्रभु को बुरो, करत रावरो पुत sat’ AQUI 
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शब्दार्थ--हतैं--नष्ट करते हैं । कवि=शुक्राचार्यं । दासरथि दूत= रामदूत 
हनुमान जी । रावरों पृत--श्रापका पुत्र मेघनाद | 

संदर्भ--महोदर रावण को चार प्रकार के मत्रियों के चरित्र बता रहा है। 

व्यास्या--एक मंत्री ऐसे होते हैं जो श्रपनी भलाई के लिए राजा का श्रहित 
कर देते हैं-जैसे राजा सुरथ को निकाल कर मंत्री ने पना सुल साधन करिया । 
दुसरे प्रकार मंत्री वे होते हैं जो राजा की भलाई के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, जेसे 
राजा बलि को निवारण करते हुए उनके मंत्री शुक्राचार्य ने ्रपना एक नेत्र तक खो 
दिया था । तीसरे, वे मंत्री होते हैं जो श्रपता और अपने मालिक दोनों का हित- 
साधन aS हैं, जैसे हनुमान। चोथे, वे मंत्री होते हैं जो अपना aay राजा का भ्रहित 
करते हैं, जेसे श्रापका पुत्र मेघनाद । . 


...विशेष--राजा सुरथ की कथा मार्कण्डेय पुराण में वाणात है । इसी संदर्भ में 
देखें रामचन्द्रिका प्रकाश २३, छंद १६ | 


दोहा--मन्त्र जु चारि प्रकार के, मंत्रिन के जे प्रमान । 
बिष से दाडिम बीज से, गुड़ से नींव समान rei 


संदर्भ--महोदर रावणा से चार प्रकार के परामर्श का वर्णन करता है.। 


व्यास्या--मंत्रियों के मंत्र भी चार प्रकार के होते हैं, यह निश्चिय जान लो। 
एक विष समान, जो कडू भ्रा श्रौर घातक होता है । दूसरा अनार के दाने के समान, 
जो सुनने में मधुर श्रौर परिणाम में हित साधक होता है । तीसरा गुड़ के समान, 
जो सुनने में मीठा किन्तु परिणाम में दुःखद (दस्तावर) होता है। चौथा नीम के 
समान, जो सुनने में कटु कितु परिणाम में लाभदायक होता है। 


अ्रलंकार---उपमा | 

राजनीति मत तत्व समुझिये। देस-काल गुनि युद्ध प्ररुक्रिये । 
र मंत्रि मित्र afe को गुन गहिए । लोक लोक भ्रपलोक न बहिये॥२७॥ 
ie संदर्भ--महोदर रावण को समभा रहा है। 


व्याख्या--है महाराज ! पहले आप राजनीति के मत के सार को भली प्रकार 
समझ लीजिए । फिर स्थान श्रौर समय के ग्रनुसार परिस्थितियों को अच्छी तरह 
समक कर युद्ध छेड़िए। मंत्री, मित्र और शबर के द्वारा कही हुई श्रच्छी बात को ग्रहण 
कीजिए | किसी भी परिस्थिति में लोक-लोकान्तर में भ्रपयश नहीं होता चाहिए-- 
निन्दा का पात्र भहीं बनना चाहिए | ५ eG 
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(रावण) चन्द्र वत्मं-- : 
चारि भाँति तृप जो तुम कहियो । चारि मंत्रि मत में मन गहियो । 
राम मारि सुर एक न afad । इन्द्रलोक बसोबासहि रचिहैं Nest 


शब्दार्थ--बसोवासहि =निवास-स्थान | 
संदभ मंत्रियों श्रौर मंत्रों के भेद सुनने के बाद रावण महोदर से अपनी 
इच्छाः THE करता है | 
ब्यास्या-हे महोदर ! तुमने जो चार प्रकार के राजा बताए हैं, जिन चार 
प्रकार के मंत्रियों ak परामशों का वणान किया है, मैंने भली प्रकार सुन-समभ 
लिये हैं। उस पर विचार करके मैंने निश्चय किया है कि मैं राम को मार कर समस्त 
देवताश्रों को मार दूँगा । कोई भी देवता मुझ से बच न रह सकेगा । इस प्रकार में 
रामः तथा सारे देवताग्रों को स्वर्ग पहुंचा FAT | 
विशेष--लाला भगवानदीन ने 'इन्द्रलोक बसोःबासहि रचि हैं” का श्रथं यह 
किया है--'भ्रब लंका: को- छोड़कर इन्द्रपुरी में अपना निवास-स्थान बनाएंगे । रावण 
ATT भविष्य देख रहा है, इसी से वह कहना नहीं मानता है श्र राम से लड़कर 
मरने में ही श्रपना हित देखता है । पता नहीं रावण जेसे दम्भी व्यक्ति के साथ इस 
प्रकार के उदार विचारों को संबद्ध करना किस सीमा तक उचित है ? 
प्रमिताक्षरा 
उठि के प्रहस्त सजि सेन चले। बहु भांति जाय कपि पुज दले । 
तब दौरि नील उठि मुष्टि हन्यो । श्रसुहीन गिरयो भुव g's सन्यो ॥२९॥ 


शब्दार्थ -ग्रसुहीन =प्राणहीन । भुव--पृथ्वी की धूल । 
संदर्भ ---प्रहस्त के वध का वर्णन है। 

, व्याख्या--रावण की श्राज्ञा पाकर प्रहस्त सेना सजाकर चल! fer युद्धभूमि 
में पहुँच, कर उसने बहुत से वानरों के समूहको मार डाला । तब: नील ने. दौड़ कर 
उसके घुसा मारा, वह प्राण रहित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा ate उसका सिर 
धूल से सन गया (लथपथ हो गया)। = 
वंशस्थ--महाबली जूझत ही प्रहस्त को । चल्यो तहीं रावन wife हस्त को । 

प्रनेक भेरी बहु दुन्दभी बजें । गयंद क्रोधांध जहां-तहाँ गरजे ॥३०॥। 
संदभ--रावणा का युद्धभूमि में जाने का वर्णन है। 
` '्या्या-जब रावण ने यह सुना कि महाबली प्रहस्त युद्ध में -वीरगतिं को 


° 
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प्राप्त हो गया है, तो वह हाथ मलता gar (पश्चाताप करता gar) स्वयं युद्ध करने 
के लिए चला । उसके प्रस्थान के समय ग्रनेक भेरियाँ श्रौर दुन्दुभियां बजने लगीं 
तथा क्रोध में अंधे होकर हाथी गरजने लगे | 
मूल--सनीर जीमुत-निकास सोभहीं। बिलोकि जाको सुर-सिद्ध छोभहीं । 
प्रचण्ड नेऋत्य समेत देखिये। aia मानो महाकाल लेखिये ॥३१॥ 
शब्दार्थ-निकास==समान । नैऋत्य--राक्षस | 
संदर्भ--छंद ३० के समान | 
व्याख्या-रणभूमि में जाता हुआ रावण खुब जल भरे बादल के समान 
सघन श्यामवणां धारण किए हुए था, जिसको देखकर देवता श्रौर सिद्धगण डरते 
हैँ । उसके साथ बलवान राक्षस भी हैं, मानो tary सहित महाकाल ही हो । 
श्रलंकार--(1) उत्प्रेक्षा (ii) उपमा । 
(बिभीषण) बसंततिलका-- 
कोदंड मंडित महारथवंत जो है। सिंहध्वजा समर-पंडित-बृन्द मोहे i 
जोधा बली प्रवल काल कराल नेता । सोमेघनाद सुरनायक युद्ध-जेता ॥।३२॥ 
संदभे--विभीषणा युद्ध भूमि में स्थित मेवनाद का वणान करते हैं । 
व्यास्या--जो बड़ा धनुष लिये हुए हैं श्रौर रथ पर सवार है, जिसकी घ्वजा 
पर fag का चिह्न है, जिसको देखकर युद्ध में बड़े-बड़े चतुर योड्ाम्रों के छक्के छूट 
जाते हैं, जो महाबली है, जो कराल-काल का भी शासक है श्रौर जिसने युद्ध में इन्द्र 
को भी जीत लिया है, ऐसा वह मेघनाद है । 
ग्रलंकार--निदर्शना । 
(विभीषण) ga— 
जो ब्याघ्र-वेष रथ व्याघ्रहि केतुधारी । भ्रारक्त लोचन कुबेर बिर्पात्तकारी । 
लीन्हें त्रिसूल सुरसूल समूल मानो | श्री राघवेन्द्र प्रतिकाय वहै सुजानों ॥३३॥ 
० संदर्भ--विभीषण राम को युद्धभूमि में स्थित श्रतिकाय का परिचय दे 
रहा है। 
व्यास्या--हे राम ! जो योद्धा बाघ जैसे मुह वाले रथ पर सवार है, जिसकी 
ध्वजा में भी बाघ का चिह्न है, जिसके नेत्र लाल हैं, जिसने कुबेर को भी विपत्ति में 
डाल दिया था, जो त्रिशुल हाथ में लिए हुए ऐसा जान पड़ता है, मानो देवताभ्रों की 
पुणा मृत्यु ही हो, वह प्रतिकाय है । 
झ्रलंकशर--(1) उत्प्रेक्षा (ii) निदशंना | 
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(विभीषत) मुल-- 
जो कांचनीय रथ श्यू गमयूरमाली | जाकी उदार उर Goya सक्तिसाली । 


स्वर्धाम हर कीरति के न जानी। सोई महोदर बृक्ोदर बंधु मानी ॥। ३४।। 
संदर्भ--विभीषण युद्धभूमि में स्थित महोदर का परिचय राम को देते हैं । 


व्याख्या--जो सोते के रथ पर सवार है, जिसके झडे पर मोर का चित्र 
है, जिसकी शक्तिशाली बरछी ने कातिकेय का हृदय विदीर्ण कर दिया था, जिसने 
स्वर्ग के प्रत्येक घर को लूट लिया था, जिसकी कीति को कोई नहीं जानता है, वही 
वृकोदर का भाई महोदर है | 
झलंकार--निदर्शना | 
(विभीषण) मूल-- े 
जाके रथाग्र पर सर्पध्बजा बिराजे । श्रीसूर्यमंडल-बिडम्बन जोति साज | 
झाखंडलीय ay जो तमत्रानधारीं। देवांतकं सु-सुरलोक विपत्तिकारी ॥३५॥ 
शब्दार्थ--आखण्ड-- इन्द्र का । 
संदर्भ--विभीषण राम को देवांतक का परिचय देते हैं । 
व्याख्या--जिसके रथ के अग्रभाग पर सर्पध्वजा है श्रौर जिसकी कांति सूर्य- 
मण्डल को लज्जित करने वाली है, जो ज्योति से सुशोभित हैं, जो इन्द्र के कवच 
को शरीर पर धारणा किये हैं, athe देवताग्रों को विपत्ति में डालने वाला है, वह 
देवांतक नामक वीर है । 
झअलंकार--निदर्शना | 


(विभीषण) सुल-- 
जो हंसकेतु भुजदंड निषंगधारी। संग्राम-सिन्धु बहुधा श्रवगाहकारी | 
लीन्हीं छेंड़ाय जेहि देव-प्रदेब वामा । सोई खरात्मज बली मकराच्छ नासा ।।३६॥ 


संदर्भ-युद्वस्थल में विभीषण राम को मकराक्ष का परिचय देले हैं । 


व्याख्या--जिसके झडे पर हंस का चिल्ल है, जो श्रपनी शक्तिशाली भुजाश्रों 
में तरकस धारणा किये हुए हैं, जो बहुधा संग्राम रूपी सागर को मथ डालता है, 
जिसने देवताश्रों की श्रौर राक्षसों की स्त्रियाँ छीन ली हैं, वही खर का पुत्र मकराक्ष 
नामक वीर है । 


श्रलंकार--निदर्शता | 
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(विभीषण) भुजंगप्रयात-- 
लगी स्यंदने बाजिराजी बिराजे, 
जिन्हें देखिके पोन को बेग लाजें। 
भले स्वर्ण के किकनी यूथ बाजे, 
मिले दामिनी सों सनो मेघ गाजें ॥३७॥ 
पताका बच्यो aw aga सोभ, 
सुरेन्द्रादि wife को चित्त छोभ । 
लसँ छत्रमाला हुँसँ सोभभा कों, 
रमानाथ जानो दसग्रोव ताकों ॥३८॥ 

संदर्भ--युद्धभूमि में स्थित रावण का परिचय विभीषण राम को देते हैं। 

व्यास्या--है राम ! जिसके रथ में वा 


यु की गति को लज्जित करने-वाली 
चाल से दौड़ने वाले अनेक घोड़े जुते हुए 


हैं--उन घोड़ों के गले में बंधी हुई स्वणां- 
किकणियों के समुह ऐसे बजते हैं, मानो बिजली के साथ बादल गरजते हों; जिसके 


Ws पर सफेद शेर (शादू'ल) सुशोभित है, जिसे देखकर इन्द्रादि एवं शिवादि देवता 
भी मन में डरते हैं तथा जिसके सिरों के gat की पंक्तियां चन्द्रमा की शोभा पर 
हँसती हैं, वह वीर रावणा है। 
श्रलंक्ार--() उपमा (1) श्रत्युक्ति (ili) उत़ेक्षा (iv) निदर्शना | 
भुजंग प्रयात 
FEN छाँड़यो सबे ary भ्रायो । मनो द्वादशादित्य को राहु धायो । 
गिरि-ग्राम लै-लें हरिग्राम art) मनो पद्मिनी पद्म दंती बिहारे ॥।३६॥ 
शब्दार्थ -गिरि-ग्राम==पर्वतों के समूह । दंती =हाथी । 
संदर्भ --रावण के युद्ध का वर्णान है। 
व्यास्था--रावण सब वीरों को लंकापुरी के द्वार पर छोड़ कर युद्ध-स्थल में 
स्वयं श्रा गया । वह ऐसा प्रतीत होता था मानो बारह gat को पकड़ने के लिए 
श्रुकेला राहु दौड़ पड़ा हो । वातरों के समूह उसके ऊपर पत्थरों के समूह उठा-उठा 
कर फेंकते हैं, किन्तु ag उनसे विचलित न होकर ऐसा दिखाई पड़ता है मानो कंमल- 
कमलिनियों के मध्य हाथी बिहार कर रहा हो। (रण के शरीर में पत्थरों की 
चोट पुष्पवत्‌ लगती हुई प्रतीत होती है) । 
WA कार--उत्परेक्षा । 
सबया-देखि विभीषन को रन रावन सक्ति गही कर रोष रई है। 
छुटत' ही हनुमंत सो बीर्चाह पूंछ लपेटि के डारि'दईहै। .  . 
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git FR हो हाइ-हाइ भई है। 
सरि ब्रह्म ही स्ति gaa चलावत ह ne 
we भले सरणागत लछिमन, gia के फूलि सी प्रोड़ि लई है '।४०।। 


शब्दार्थ--रोष रई= hE होकर । फूलि के==हर्षं श्रौर उत्साह सहित । 


ग्रोडि लई== रोक लई। ह 
संदर्भ--लक्ष्मण के रावणा की शक्ति लगने का वर्णान है । 
व्यास्या--विभीषण को युद्धभूमि में देखकर रावण ने क्रोधित उ * 

मारने के लिए बरछी चलाई। रावण के हाथ से ged ही हनुमान ने ae a 3 

ही पूंछ से पकड़ कर रोक लिया और दूर फेंक दिया । तब रावणा ते कभी भें ही 

न जाने वाली ब्रह्म शक्ति चलाई जिसे देखकर चारों ओर हाहाकार मच र 

लक्ष्मण ने शरणागति विभीषण की रक्षा करने के लिए उस शक्ति को — i 

TAIT फूल की तरह अपनी छाती से रोक लिया श्रौर मूच्छित होकर गिर पड़ 


झलंकार--(1) लोकोक्ति (ii) यमक (४) उपमा | 
खग्विनी — द FT om 
जोर ही लछिमने लेन लाग्यो जहां । मुष्टि छाती हुनूमत ATLA तह 
ate ही प्रान को नास सो | गयो । दंड हाँ तीन में चेत ताकों भयो ।।४१॥ 
संदर्भ--हनुमात द्वारा रावण के TAT मारने का वर्णन है । 
व्यास्या--जोर लगाकर रावण जब मूछित लक्ष्मण को उठाने लगा, तब 
हनुमान ने उसकी छाती में घुसा मारा। घूसा के लगते ही रावण के प्राण निकल-से 
गये--जान-सी निकल गई और दो-तीन दंड बाद उसको होश AAT | 
ग्लंकार उत्प्रेक्षा । 
विशेष--दंड ६० पल या २४ मिनट के बराबर होता है। 
मरहटठा--श्रायो उर प्रानन, ले धनु बानन, कपि दल दियो भगाय । 
चढ़ि हनूमंत पर, रामचन्द तब, रावन रोकयो जाय। 
घरि एक दाब तब, सुत छत्र ध्वज, काटे मुकुट बनाय | 
लागे दूजो सर, छूट गयो बर, लंक गयो श्रकुलाय uve 
सन्दर्भ --राम से परास्त होकर रावण का युद्धभूमि छोड़कर भागने का 
वर्णन है । 
व्यास्या--श्रपने प्राणों को संकट में देखकर रावण धनुष-बाण लेकर श्राया 
सोर उसने बन्दरों के समूह को मार कर भगा दिया। (यह" गड़बड़ी देखकर) 


e 
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राम जी ने हनुमान के कंधे पर सवार होकर रांवण को रोका । राम ने एक ही 
बाण से उसके सारथी, छत्र, ध्वजा और मुकुट को पूरी तरह काट fear दूसरा 
बाणा लगते ही रावणा की हिम्मत gz गई भ्रौर वह व्याकुल होकर लंका को लौट 
गया । 

श्रलंकार-विभावना (aga कारणा से ही कार्य हो जाने के कारण) । 


दोघक--जद्यवि है भ्रति निगुनताई । मानुष देह धरे रघुराई । 
लछिमन राम जहीं श्रवलोकयो । नेनन ते न रह्यो जल रोक्ष्यो ॥४३॥ 
सन्दभ--लक्ष्मण को मूच्छित देखकर राम विलाप करते हैं । 
व्याख्या--यद्यपि राम निगुण और गुणातीत हैं, तथापि वह मनुष्य का 
शरीर धारणा किए हुए हैं (मनुष्योचित लीला करने के विचार से) राम ने जब 
लक्ष्मण को मूर्च्छित देखा, तो वह श्रपने नेत्रों में आंसुओं का AT न रोक सके और 
रोने लगे । 
(राम) दोधक-- 
बारक ललिमन मोंहि बिलोको । ate प्रान चले तजि रोको। 
at सुमिरों गुन केतिक तेरे। सोदर पुत्र सहायक सेरे ven 
संदर्भ--मूच्छित लक्ष्मण के प्रति राम के विलाप का वांत हैँ । 
व्याख्या--हे लक्ष्मण ! एक बार मेरी ओर देखो । तुम्हारे बिना मेरे प्राण 
भी मुझे छोड़कर जा रहे, उन्हें रोको हैं । मैं तुम्हारे कौन-कौन से गुणों को याद 
करू ? तुम मेरे सगे भाई, पुत्र और मित्र सभी कुछ थे । 
भ्रलंकार--तुल्ययोगिता | 
दोधक--लोचन बान तुही धमु मेरो तू बल विक्रम बारक हेरो। 
तु बिन हों पल प्रान न राखों । सत्य कहों कछु झूठ न भाखौ ॥४५॥ 
संदर्भ--छंद qo ४४ के समान | 
` व्याख्या-हे लक्ष्मण ! तुम ही मेरी आँखें, बाण और धनुष थे, तुम ही 
मेरे बैल और विक्रम थे मेरी ग्रोर एक वार तो देल लो। तुम्हारे बिना मैं एक 
पल भी जीवित नहीं te सकता हूँ, इसमें जुरा भी कूठ नहीं कह रहा हूँ । 
श्रलंकार--तुल्ययोगिता । 


दोधक--मोहि रही इतनी सन संका । देन न पाई बिभीषन लंका । 
बोलि उठो प्रभु को पन पारो । नातरु होत है मो मुख कारो ॥५६।। 
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` संदर्भ--पूववत्‌ । | 
व्यास्या--प्राण त्याग करते हुए मुझे केवल एक ही खेद रह जाएगा कि मैं 
प्रपने वचन के अनुसार विभीषण को लंका का राज्य नहीं दे पाया। अतः हे ॥ 
लक्ष्मण ! तुम उठ कर बोलो और सदेव की भाँति अपने प्रभु की (मेरी) प्रतिज्ञा पूरी | 
करो । प्रतिज्ञा का पालन न कर सकने की स्थिति में मैं लोक में ग्रपयश का भागी || 
aq ar | | 
झलंकार--लोकोक्ति | 


विभीषणा (दोधक)-- 
हाँ faa रघुनाथ करों wal देव तजो परिदेवन को सब। 
ग्रौषधि ले तिसि में फिर ग्रावहि। केसव सो सब साथ जिवावहि॥४७॥ 


शब्दाथ--परिदेवन -- शोक | 


संदर्भ--लक्ष्मण को मूच्छित देखकर विलाप करते हुए राम को विभीषण 
ग्ाइवासन देते हैं | 

व्यास्या-हे रघुनाथ जी ! मैं श्राप से जो विनती करता हुँ, वेसा कीजिए | 
समस्त विलाप को छोड़ दीजिए--क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होगा । कोई ऐसा 
वीर खोजिए जो मेरी बताई हुई श्रौषधि को रात में ही लेकर लौट श्राये । केशवदास | 
कहते हैं कि विभीषणा ने कहा कि यदि यह सम्भव हो गया, तो हम सब साथ-साथ 
जीवित हो उठेंगे, श्रर्थात्‌ लक्ष्मण के स्वस्थ होते ही हम सबको नया जीवन प्राप्त 
हो जाएगा । 

AA कार--सम्भावना। 


। 
i 
| 
f 
| 
) 


मूल (विभीषण) 
सोदर सुर को देखत ही gai रावन के fant gra सुख । 
बोल सुने हनुमंत करयो प्रन । कूद गयो जहे श्रोषधि को बन ॥४८॥ 


संदर्भ-पूर्ववत्‌ | 

व्यास्या--हे राम ! तुम्हारा भाई सुर्यं का मुख देखते ही--सूर्योदय होते 
ही रावण के मनचाहे समस्त सुख पुरे कर देगा--मर जाएगा 1 यह बात सुनते ही 
हनुमान ने श्रोषधि लाने की प्रतिज्ञा की प्रौर कूद कर श्रौषधि के वन (द्रोण पर्वत 
| १ पर) जा पहुँचे । 


| Sb cs 5 & 
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(राम) षट्पदी 
करि रादित्य gece नष्ट जम करों ग्रष्ट बसु । 
wat बोरि समुद्र करों गंधर्व सव॑ पसु॥ 
बलित max कुबेर बलिहि गहि देउ इन्द्र भ्रब। 
विद्याधरन श्रविद्य करों बिन सिद्धि सिद्ध aan 
निज होहि दास दिति की श्रदिति प्रनिल aaa fate जाथ जल। 
सुनि सूरज ! सुरज उवत ही, करों ्रसुर संसार बल uve 
संदर्भ--जब विभीषणा ने यह कहा कि कल सूर्योदय होते ही लक्ष्मण का 
शरीरांत हो जाएगा, तो राम क्रुद्ध होकर प्रतिज्ञा करते हैं । 
व्यास्या--यदि लक्ष्मण का प्राणान्त हो गया तो मैं बारहों सूर्यो का लोप 
करके चौदहों यमों और श्राठों agai को नष्ट कर दूंगा, ग्यारहों wal को समुद्र में 
gat दूँगा, सारे गंधर्वो को पशु के समान बलि कर ear, शीघ्र ही कुवेर श्रौर इन्द्र 
को पकड़ कर राजा बलि को सौंप दूंगा, विद्वानों को मुख बना TAT AV सारे 


सिद्धों को सिद्धिहीन बना दूँगा निश्चय ही श्रदिति (qa की माता) दिति की _ 


दासी होगी श्रौर पवन, अ्रग्ति और जल सबको fer Sat (प्रलय उपस्थित कर 
दगा) । है सूर्यपुत्र सुग्रीव ! सुनलो सूर्योदय होते ही सारी सृष्टि को असुरों के हवाले 
कर दूगा। 
श्रलंकार-- स्वभावोक्ति | 
विशेष--वी रर॒स की सुन्दर व्यंजना है । 
भुजंग प्रयात-- 
eral बिध्नकारी बली बीर बामें। गयो सीक्रगामी गये एक यामें। 
चल्यो ले सब पवते के प्रणामं । न जान्यो विसल्यौषधी कौन तासे ॥५०॥॥ 


शब्दार्थ---विसल्यौषधी =विशल्यीकरण की श्रौषधि, बाण का घाव भरने 
वाली झौषधि । 


_ संदर्भ--हनुमान समूचे द्रोणपर्वंत को ही लेकर चल देते हैं । 


व्याख्या--रास्ते में रुकावट डालने वाले बली श्रौर कुटिल वीर कालनेमि को 
हनुमान ने मार डाला श्रौर एक पहर भर रात बीततेः्बीतते शीघ्रगति से चलने वाले 
हनुमान वहाँ पहुँच गये । परन्तु वह घाव को भरने वाली ग्रौषधि को नहीं पहिचानते 
थे, ग्रतः वह्‌ राम को प्रणाम करके--राम का ध्यान करके--सारे पर्वत को a 


5 . 


उठाकर ले चले ।- : 
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विशेष--द्रोण गिरि पर चार प्रकार की जड़ियाँ थीं--(१) विशल्यकारी- 
घाव को तुरन्त भर देने वाली । (२) सांवरणी=-तुरन्त चमड़ा जमा देने वाली। 
(३) संजीवनी==मूच्छित को सचेत कर देने वाली तथा (४) सन्ध्यानी = कटे हुए 
अंगों के पृथक्‌-पृथक्‌ टुकड़ों को जोड़ देने वाली । 


भुजंग प्रयात-- 
aa झौषधी चारु भोव्योमचारी । कहैं देखि यों देव देवाधिकारी। 
पुरी भीम की सी लिये सीस राज । महामंगलार्थो हनुमंत गाजे Ken 


शब्दार्थ--भोव्योमचारी ==्राकाश से चले । भौम=मंगल | 
संदभं-हनुमात द्रोण पवत को लेकर जा रहे हैं । 
व्यास्या-पर्वंत को लेकर हनुमान चले । पर्वत पर उगी हुई दिव्य औषधियाँ 
चमचमाने लगीं । हनुमान को इस प्रकार जाते हुए देखकर इन्द्र और देवतागणा 
कहने लगे कि महामंगल के चाहने बाले हनुमान गरजते हुए जा रहे हैं भ्रौर द्रोण 
पर्वत उनके सिर पर मंगल-मंडल के समान शोभा दे रहा है । 
श्रलंकार--उपमा | 
(इन्द्र) भुजंगप्रया त-- 
लागि सक्ति रामनुजे राम साधी । जड़ हूं गये ज्यों गिरे हेम हाथी। 
तिन्है ज्याइबे को सुनो प्रमपाली । चल्यो ज्वालमालीहि ले कौतिमाली ॥५२॥ 
शब्दार्थ-प्रेमपाली = प्रेममय | ज्वालमाली = दिव्य श्रौषधियों से कलमलाता 
Gar द्रोण पवेत । कोतिमाली ==यशस्वी (हनुमान) | 
संद्भ-इनदर द्रोणापर्वत ले जाते हुए हनुमान£का वर्णन करता है। 


व्याल्या--राम के सहायक उनके छोटे भाई लक्ष्मणा को शक्ति लगी है श्रौर 
वह सोने के हाथी की तरह मूच्छित होकर गिर गये हैं । हे प्रेममय देवताओं ! सुनो 
ही जिलाने के लिए यशस्वी हनुमान दिव्य औषधियों से देदीप्यमान द्रोण पर्वत 

को लिये जा रहे हैं | 


विशेष-प्रेमपाली शब्द से यह संकेत है कि हनुमान जी इस पर्वत को हम 
सबकी भलाई के लिए ही ले जा रहे हैं । श्रत: इनके प्रति प्रेम-प्रदशित करो । ऐसा 
उल्लेख है कि कुबेर द्वारा नियुक्त यक्षगण हनुमान को पर्वतले जाने से रोकना 
चाहते थे । 


~ 
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भुजंग प्रयात-- 
feat प्रात ही काल जी में बिचार॒यो | चल्यो sig ले अंसुमाली संहार॒यो । 
feat जात ज्वालाघुखी जोर लीन्हें | महामृत्यु जामें fad होस कीन्हें ॥५३।। 
शब्दार्थ ज्वालामुखी ==ग्रग्निदेव | 
संदर्भ-श्राकाश मार्ग से द्रोणाचल पर्वत ले जाते हुए हनुमानजी का 
वर्णन है । 
व्यास्था--श्रथवा ऐसा प्रतीत होता है कि प्रातःकाल में लक्ष्मण की मृत्यु का 
विचार करके सूर्य को मारकर हनुमात उसकी किरणों को समेटे लिए जा रहे हैं, 
ग्रथवा श्ररिनिदेव को बलात्‌ पकड़ कर लिए जा रहे हैं, जिसमें हवन करने से लक्ष्मण 
की मृत्यु का योग ही मिट जाए । 
अलंकार संदेह | 
विशेष-हवनादि से ग्रल्पायु-रोष का मिटना माना जाता 2 1 


भुजंग प्रयात-- 
बिना पत्र हैं यत्र पालास फूले | रमें कोकिलाली wa भौर सुले । 
सदानंद रालें महानंद को Tl हनुमंत Badd मनो ले ॥५४॥ 


संदर्भ--छंद ५३ के समान । 


व्याख्या-सदेव ग्रानंद रूप राम को और अधिक ग्रानंद देने के लिए मानो 
हनुमान जी बसंत को ही उठा लाये हैं, क्योंकि जिस प्रकार बसंत में पत्ररहित पलाश 
फूलते हैं, उसो प्रकार द्रोण गिरि पर दिव्य ग्रौषधियाँ चमक रही हैं ; जिस प्रकार 
बसंत ऋतु में ग्रानन्दित होकर कोयल कूकती है श्रौर भोरे गू जते हैं, उसी प्रकार 
हनुमान की तीव्रगति का स्वर और श्याम मेघ asl का विचरण इस पर्वत पर 
दिखाई देता है । 

ग्रलंकार-उत्प्रेक्षा | 


विशेष-यह घटना शिशिर ऋतु में हुई थी। उसके वाद ही बसंत में 
पत्र-रहित पलाश फूलता है। बसंत ऋतु के समस्त हष्य पर्वत पर मौजूद हैं । 
यथा -- 

(i) पलाश-भ्रौषधियाँ । 

(ii) कोकिल की पूकार-हनुमान की dla गति की ध्वनि । 

(iii) भौरे-श्याम मेघ खंड । 3 
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` मोहतक-टठाढ़े भये लछिमन मुरि छिये। gat सुभ सोभ सरीर लिये। 
कोदंड लिये यह बात ररं । लंकेस न जोवत जाइ घरे ।।५५।। 

शब्दार्थ--छिये== छूते ही । ररै=बार-वार कहते थे । 
संदर्भ--लक्ष्मण का मूर्च्छा से जागकर उठ खड़े होने का वर्णन है । 
व्याइया--विशल्यकरणी औषधि का स्पशे होते ही लक्ष्मण सचेत होकर उठ 
खड़े हुए । वे द्विगुणित सुन्दर ak शोभा से युक्त शरीर धारणा किये हुए थे। हाथ 
में धनुष लेकर वह वार-वार ललकार कर कहने लगे कि रावण जोवित लंका को न 
लौटने पाए | 

अलंकार--(1) अनुप्रास (ii) विभावना । 
मोहनक--श्री राम तहीं उर लाइ लियो । सू घ्यो सिर ग्राशिष कोटि fear 

कोलाहल यूथप यूथ कियो । लंका दहल्यो दस कंठ हियो ।:५६॥ 

संदभ --लक्ष्मणा के सचेत होने पर राम-दल में श्रानंद छा गया श्रोर रावण 
को क्लेश FAT । 

व्याख्या--ज्योंही लक्ष्मण उठ खड़े हुए राम ने उन्हें भ्रपने हृदय से लगा 
लिया श्रीद सिर सू घकर उन्हें करोड़ों भ्राशीर्वाद दिए। वानर-सेना के वीर और 
दलपति श्रानन्दातिरेक के कारणा कोलाहल करने लगे श्रोर लंका में रावण का हृदय 
दहल गया । 


— सत्रहवाँ प्रकाश समाप्त — 
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आठारहवाँ प्रकाश 


दोहा--श्रष्टादसें प्रकास में केसवदास कराल । 
कुम्भकर्ण को बनिबों मेघनाद को काल ॥ 
व्याख्या--कैशव कवि कहते हैं कि इस श्रठाहरवें प्रकाश में कुम्भकर्ण श्रौर 
मेघनाद की मृत्यु का वर्णान है । 
दोधक--रावन लछिमन को सुनि नीके । छुटि गये सब साधन जी के । 
दे सुत मंत्रि बिलम्ब न लावो । कुम्भकरर्नाह जाइ जगावो ।।१॥ 
संदर्भ--रावणा अपने मंत्री तथा पुत्रों को श्राज्ञा देता है कि वे कुम्भकणां को 
जगा लाएं | 


व्यास्या-जब रावणा ने लक्ष्मण के अच्छे हो जाने का समाचार सुना तो 
उसकी हिम्मत gz गई श्रौर उसने जीवन की श्रौर जीत की आशा छोड़ दी । उसने 
मंत्रियों भ्रौर पुत्रों को ग्राज्चा दी कि वे तुरन्त ही कुम्भकणां को जाकर जगाएँ | 

सूल--राच्छस लाखन साधन कीने । दुदुभी दीह बजाइ नवीने | 
मत्त BAM बढ़े श्रसवारे। PAC FA जगावत हारे॥२॥ 

संदर्भ--राक्षसों द्वारा कुम्भकणां को जगाए जाने का वर्णन है । 

व्यास्या--राक्षसों ने कुम्भकर्ण को जगाने के लाखों उपाय किये। उन्होंने 
उसके कानों के निकट नवीन ams बजाए (बजवाए) | Peas श्रनेक मस्त व 
साधारण हाथी उसे जगाने के लिए भेजे, परन्तु वे उसे रोंधते-रोंबते हार गये, तब 
भी ब्रह नहीं जगा। 

= ्रलंकार--विशेषोक्ति। 


मुल -श्राइ जहीं सुरनारि quit । गावन बीन बजावन लागीं ! 
जागि उठो तब हीं सुरदोषी । छुद्र छुधा बहु भच्छुन पोषी ।।३॥ 
संदर्भ--कुम्भकर्णा के निद्रा से जागने का वणान है। 


४७१ Bet 
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` व्यास्या--जब सौभाग्यवती देवांगनायें श्राकर उसके कानों के निकट वीणा 
बजाकर गाने लगीं, तब वह देवताशओरों का बेरी (कुम्भकणां, जाग उठा We उसने 
अपनी छोटी भूख (कलेवा, जलपान) को बहुत सी सामग्री खाकर शांत किया । 
नाराच --श्रमत्त मत्त दस्ति पंक्ति एक कौर को करं। 
भुजा प्रसारि ara पास मेघ श्रोप संहरे । 
विमान ग्रासमान के जहाँ तहाँ भगाइयो । 
gata सान सों दिवान कुम्भकणे श्राइयो ॥४.। 


शब्दार्थ--ओप =प्रभा | मान्=घमंड । दिवान=राजा का छोटा भाई। 


संदर्भ--कम्भकणं जगकर रावणा के दरवार में ग्राता है। 

व्यास्या--कम्भकर्णा मस्त और साधारणा हाथियों की पंक्ति को एक ही कौर 
में उड़ा जाता है। वह जब इधर-उधर हाथ फँलाता है तो मेधों की प्रभा को मात | 
करता है (ऊंचाई ae कालिमा दोनों में) । श्रासमान में उड़ने वाले देवताओं के । 
विमानों को उसने डरा कर भगा दिया । इस प्रकार बड़ी शान-बान के साथ राजा 
रावण का छोटा भाई कुम्भकर्णा दरबार में आया | 


पझलंकार-प्रत्युक्ति । 
(रावणा) छंद--समुद्र सेतु बांधि के मनुष्य दोय श्राइयो । 
लिये कुचालि बानरालि लंक श्राग लाइयो। 


मिल्यो बिभौषनो न मोहि तोहि नेक डर्‌यो । 
प्रहस्त भ्रादि दे श्रनेक मंत्रि मित्र संहर्‌यो ॥५॥ 


शब्दार्थ-क्‌चालि= शरारती, दुष्ट | 

संदभं--रावणा कुम्भकणां को वस्तुस्थिति का परिचय कराता है | 

व्याख्या समुद्र पर पुल बाँध कर यहाँ दो मनुष्य आ गए हैं। उनके साथ 
उपद्रवी बन्दरों का समूह है। उन्होंने लंका में श्राग लगा दी । विभीषण उनसे जाकर 
मिल गया । उसने मेरा और तेरा जुरा भी डर (लिहाज) नहीं किया । उन्होंने 
प्रहस्तादिक श्रनेक मंत्रियों atx मित्रों को मार डाला है। (श्रतः तुम saw युद्ध 
ky करो) । 
he (रावणा) मूल--करो सुकाज arg ग्राजु चित्त में जु भाबई। 
mga होइ जीव-जीव सुक्र सुख पाबई। 

समेत राम लछिमने सो बानरालि भच्छिये। 

ˆ सकोस्‌ मंत्रि मित्र पुत्र घाम ग्राम रच्िर्ए ie)! 
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शब्दाथं-जीव= वृहस्पति (देव प्रों के गुरु) 
संदर्भ-रावणा कुम्भकर्ण को यु, के लिए उत्साहित करता है । 
व्याख्या-हे भाई ! तुम श्राज शीघ्र ही वह शुभ काम करो जो मेरे चित्त को 
श्रच्छा लगता है तथा जिससे सुरग्ुर वृहस्पति को दुःख एवं ATT YR शुक्राचार्यं को 
सुख हो । वह कार्य यह है कि तुम राम-लक्ष्मण और वानर-समूह का भक्षण करो 
श्रौर खजाने सहित मित्र, मंत्री, पुत्र, घर श्रादि सहित लंका की रक्षा करो । 
श्रलंकार--( १) पूर्वा में ग्रप्रस्तुत प्रशंसा, (२) उत्तर्राद्ध में तुल्ययोगिता । 
(कुम्भकणे) मनोरमा 
सुनिये कुल-भुषण देव-बिदूषन । बहु श्राजि बिराजिन के तम पुषन । 
भुव भुष जे चारि पदारथ साधत । तिनको कबहुँ नहि बाधक बाधत well 
दब्दार्थ --देव-विदूषन =देवताग्रों का विनाश करने वाला । श्राजि==युद्ध । 
विराजनि=शोभा पाने वाले | पूषन==सूर्य । 
संदर्भ--कुम्भकर्णा रावणा को समझता है | 
व्यास्या-हे कूल के भूषणा A देवताश्रों के विनाश कर्त्ता भाई रावणा ! 
तुम मेरी बात सुनो । निश्चय ही तुम युद्ध भूमि में बड़े-बड़े शूरवीरों के युद्ध सम्बन्धी 
अन्धकार को हटाने में सूर्य सहश समर्थ हो । परन्तु तुमको यह जात लेना चाहिए 
कि जो राजा (राम) धर्म, ग्रर्थ, काम श्रौर मोक्ष इन चासों पुरुषार्थो की साधना 
करता है, उसे किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुँच सकती है श्रर्थात उसके मार्ग में कोई 
बाधा नहीं डाल सकता है। (तात्पर्य यह है कि तुमने तीन पदार्थो--धर्म, श्र्थ और 
काम--की तो साधना करली । ग्रब चोथे पदार्थ मोक्ष की साधन करो और युद्ध से 
विरत हो जाग्रो | 
अलंकार--( १) श्रनुप्रास । (२) रूपक 
(कुम्भकर्ण . पंकज बाटिका-- 
„ धमं करत श्रति wa बढ़ावत संतति हित रति कोबिद गावत | 
संतति उपजत ही, fafa बासर । साधत तन मन मुक्ति महीधर SI 


संदर्भ--कुम्भकर्णा रावणा को युद्ध से विरत होने का परामशे देता है 1 


व्यास्या-- राजा को चारों पदार्थो की सहायता इस क्रम से करनी चाहिए, 
सर्व-प्रथम वह्‌ धर्म के कार्यं करे, दूसरा धन-संपति को बढ़ाए, तीसरे सन्तान- 
उत्पत्ति के लिए स्त्री-सुख भोग करे ate चौथा सन्तान हो जाने के पश्चात्‌ वह दिन- 
रात मुक्ति की प्राप्ति के लिए तन-मन लगा कर साधन करे। ` eee 
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दोंहा--राजा AS युवराज जग, प्रोहित मंत्री मित्र । 
कामी कुटिल न सेंहये, कृपन, कृतघ्न श्रसित्र ei 


संदभ--छंद ८ के समान । ; 
व्याख्या--कामी राजा, कुटिल युवराज, कृतघ्न मंत्री, लोभी पुरोहित श्रौर 
हित-विरोधी मित्र का सेवन नहीं करना चाहिए। 
अल कार--क्रम | 
दंडक-कामी, बामी, भूँठ, क्रोधी, कोढ़ी, कुलद्वेषी, 
Ds खलु, कातर, कृतघ्नी, मित्र-द्वे षी, द्विज-द्रोहिये । 
कुपुरुष, किंपुरुष, काहली, कहली, कूर, 
कुटिल, कुमंत्री, कुलड़ीन, Bat होहिये। 
पापी, लोभी, शठ, अंध, बाबरो, बधिर, गू गो, 
बोना, भ्रविवेकी, हठ, छली, निरमोहिये॥। 
सुम सर्वभक्षी, देववादी जो कुवादी जड़, 
ग्रपयसी एसो भुमि भूपति न सोहिये॥१०॥ 
झब्दार्थ-वामी==वाममार्गी । कृपुरुष= कम पुरुषार्थं वाला | किपुरुष= 
पुरुषार्थं हीन । टोहिये== खु जाँच कर लेना चाहिए । शठऱ=जो समभने से भी न 
समझे | देववादी = भाग्य के भरोसे पर रहने वाला । कुबादी->कठुभाषी । 4 


संदर्भ--कम्भकर्णा रावण को समझा रहा है | 
व्याख्या-स्पष्ट है। इतने श्रवगुणों से युक्त राजा पृथ्वी पर शोभानहीं ५ 
देता है, श्रर्थात्‌ ऐसे राजा का राज्य त्याज्य है । 
निशि पालिका बानर न जानु सुर जानु सुभगाथ है। 
मानुष न जानु रघुनाथ जगनाथ Zt 
जानकिहि देहु करि Ag कूल देह सों। . 
Aly रन साजि पुनि गांजि हंसि मेह सों ॥११॥ - ° 


व्यास्या--वानरों को वानर मत समझो | वे यशस्वी देवता हैं | TARY | 
केवल मनुष्य मत समझो, वह संसार के नाथ-साक्षात्‌ विष्णु भगवान हैं | तुम भ्रन्याय _ 
को त्याग कर और TIA कुल तथा शरीर पर दया करके उन्हें जानकी को वापिस | 
दो। यदि फिर भी (सीता को प्राप्त करके भी) वह युद्ध के लिए तत्पर हों तो | 
रों की तरह गरज कर, प्रसन्नतापूर्वक् उनसे युद्ध करना (तब तुम्हारा पक्ष 
ः 1 और तुम्हारी विजय होगी 1) SE 
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श्रलंकार--भ्रपन्हुति । 
(रावण) दोहा-कुम्भकणं करि युद्ध के, सोइ रहो घर जाय । 
बेगि विभीषन ज्यों मिल्यो, Tat सत्रु के पाँय॥१२॥ 
संदभं--हे कुम्भकरा ! या तो तुम युद्ध करो या घर में जाकर सो रहो, या 


विभीषण की भाँति तुम भी इसी समय शत्रु से जाकर मिल जाग्नो ate उनके पैरों 
पड़ो | 


प्रल'कार-_विकल्प | 
(मन्दोदरी) दोहा--इन्द्रजीत श्रतिकाय सुनि, नारान्तक सुखदाइ । 
भेयन सों प्रभु भुकत हैं, क्यों न कहीं समुझाय।। १३॥ 
संदर्भ--रावणा को कुम्भकरा पर नाराज होते देखकर मन्दोदरी अपने पुत्रादि 
से कहती हैं कि वे रावण को समभा दें । 
व्यास्या--हे इन्द्रजीत, भ्रतिकाय और सुखदायी नाराम्तक मेरी बात सुनने 
की कृपा करो। राजा जी भाई पर नाराज हो रहे हैं, तुम लोग इन्हें समाते क्यों 
नहीं हो ? (भाइयों से बिगाड़ करना श्रच्छी बात नहीं है) । 
(मंदोदरी) चंचला-देव कुभकन को समान जानिये न mal 
इन्द्र चंद्र विष्णु रप्र ब्रह्म को हरे गुमान ॥ 
राजकाज को कहै जो मानिये सो प्रेमपालि। 
के चली न, कौ चले न, काल की कुचालि चालि ev 
संदर्भ--मन्दोदरी रावणा को समाती है। 
व्याख्या हे देव ! श्राप कुम्भकर्णं को अन्य साधारण वीरों की भांति न 
समझें, वह तो इन्द्र, विष्णु, az, ब्रह्मा आदि के गर्व को चूर-चूर करने वाले हैं । 
ये जो बात राज्य की भलाई के लिए कहते हैं उसे प्रेमपृवंक मान लेना चाहिए । 
समय प्रतिकूल होने पर निज हित-साधक व्यवहार किसने नहीं किया, कौन नहीं 
करता है ? (तात्पर्यं ag है कि भ्रपना हठ छोड़ कर थोड़ा दब जाग्रो । चतुर लोगों के 
व्यवहार से हमें यही शिक्षा मिलती है) । 
me श्रलंकार--काकुवक्रोक्ति | 


(मंदोदरी) चंचला--बिस्तु भाजि भाजि जात छोड़ि देवता ग्रसेष। 
जासदग्न्य देखि देखि कें न ste नारि बेष। 
ga! राम ते बचे, बचे कि बानरेस बालि। 

> के चली न, को चलं न, काल की कचालि चालि ॥ १५॥ 
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सदर्भ--मंदोदरी उदाहरण देकर समभाती है कि समय प्रतिकूल होने 
पर निज कार्य-साधन हित बड़े-बड़े लोग दब गये हैं ae जो नहीं दबे, वे मारे 
गये । 
व्यास्या--देखिए ! समय प्रतिकूल होने पर देव-दानवों के युद्ध में बहुधा 
विष्णु भी सब देवताओं को छोड़कर भाग जाया करते हैं। जिन परशुरांम को देख 
कर बड़े-बड़े शूरवीर स्त्री का रूप धारण कर लेते थे, वही परशुराम भी राम से 
दब कर बचे--प्र्थात्‌ राम को अपना धनुष-वाण देकर उन्होंने उनसे छुटकारा 
पाया । वानरों का राजा बाली नही दबा, इसलिए वह मारा गया! ग्रतः समय 
प्रतिकूल होने पर निज-हित-साधक चाल कोन नहीं चलता ? 
झलंकार--काकुवक्रोक्ति । 
(संदोदरी) मत्तगयंद सर्वेया-- 
रामहि चोरन दींन्‍्हीं तिया जेहि, को दुख तो तप लीलि लियो है। | 
रामाहं मारन दीम्हों सहोदर, रामहि श्राबन जान दियो है। 
देह धरी तुमहीं afr arg लों, रामहि के पिय ज्याये जियो है। 
दूर करी द्विजता द्विजदेव हरे ई हरे श्रातताई कियो है।१६॥ 
शब्दार्थ--चो रन दीन्हीं= चुराने का मौका दिया। हरे ही हरे= धीरे-धीरे | 
श्राततायी =दुष्ट, पापी | ञ्राततायी ६ प्रकार के बताए गए हैं--(१) गाँव में प्राग 
लगाने वाला, (२) जृहर देने वाला, (३) निर्दोष को शस्त्र से मारने वाला (४) पर- 
धन हर्त्ता, (५) पर-शस्त्र हर्ता तथा (६) परस्त्री हर्त्ता । 


संदर्भ-मन्दोदरी रावणा को समभाती है | 
व्यास्या— मन्दोदरी कहती है, हे ताथ ! राम साधारणा मनुष्य नहीं हैं, वह 
ईश्वर के अवतार हैं, उन्हीं राम ने जानवू कर तुम्हें श्रपनी स्त्री चुराने का मौका 
दिया । उसी सीता के दुःख ने तुम्हारे तप-वल को नष्ट कर दिया । उन्हीं राम ने 
निर्दोषी छोटे भाई विभीषणा के लात मारने का मौका fear और उन्हीं ने तुम्हें 
रणभूमि तक जाने का और पुनः वहाँ से भाग ने का मौका दिया । तुम्हार" बघ 
करने के लिए रामने भ्रवतार लिया है। उन्हीं के जिलाने से तुम जी रहे हो । 
हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ! इस प्रकार समय देकर उन्होंने तुम्हारा ब्राह्मणत्व दूर कर दिया है 
श्रौर धीरे-धीरे तुम्हें श्राततायो बना दिया है (ग्राततायी ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म- 
‘\ हत्या का पाप नहीं लगता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। aa: रावण को 
| | ग्राततायी के eq में ही वह मार सकते थे) | 


`, « श्रलंकारः-्प्रस्तुत प्रशंसा । 


n 
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दोहा--संधि करो विग्रह करो सीता को तो देह । 
गनो न विथ देहनि में, पतिव्रता का देह ॥१७॥ 


शब्दार्थ-विग्रहयुद्ध । देह-- (१) दे दो (२) शरीर । 
संदर्भ--छंद १६ के समान । 


व्यास्या-हे नाथ ! श्राप पहले सीता को लौटा दे--फिर ग्राप चाहे संधि 


. करें चाहे युद्ध करें । पतित्रता स्त्री की देह को साधारण स्त्रियों की देह के समात न 


समभे | उसको दुःख देने से भयंकर अनिष्ट होता है। 
भ्रलंकार--यमक | 

(रावण) मदिरा सर्वेया-- 
at सतु छाँडि मिलों मृग लोचनि क्यों ole अपराध नये। 
नारि हरी, सुत ated तिहारे, कालिहि सोदर ain हये । 
बामन मांग्यो त्रिपेग धरा दछिना बलि चौदह लोक दधे। 
tae बेर हुतो, हरि बंचक बांधि पताल तङ qa ॥१८॥ 


शब्दार्थ--नये, अनोखे | 


संदर्भ--मंदोदरी के समझाने पर रावणा कहता है कि मैंने इतने अ्रपराध 
किये हैं कि राम मुझे कभी भी क्षमा न करेंगे | 

व्यास्या- है मृगनेनी प्रिया । यदि मैं अपनी बात से हटकर राम से जा भी 
fag’ तब भी वह मेरे इन नए तथा श्रनोखे अपराधों को क्षमा नहीं कर सकेंगे | 
मैंने उनकी स्त्री को guar, तुम्हारे पुत्र मेघनाद ने उन्हें नागपाझ में बाँधा भ्रौर 
कल ही मैंने उनके छोटे भाई पर “शक्ति” का प्रहार किया । इन्हीं राम रूप विष्णु 
ने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से तीन पग पृथ्वी माँगी थी, और धोखे 
से उससे चौदह भुवन ले लिए थे । बलि के प्रति इनका थोड़ा-सा बैर था, कितु 
उसी के कारणा इन्होंने उसे बंदी बनाकर पाताल लोक भेज दिया था । (श्रतः मैं 
इनका विशवास नहीं कर सकता हूँ कि यह मेरे भ्रपराधों को क्षमा कर देंगे । ऐसी 
स्िंति में संधि करना उचित न समक कर मैं युद्ध करना ही श्रेयष्कर मानता हूँ) | 


दोहा-_देबर कुम्भकरन सो, afe-afe सो सुत पाइ। 
रावन सो प्रभु कोत को, मंदोदरी डराइ Ver 


संदर्भ--रावण मंदोदरी से कहता है कि उसे बिल्कुल निर्भय एवं निश्चित 
रहना चाहिए । * ; C BE: 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckrow . 


| 
q 
j 
+ 
|. 
+ 
{ 
|| 
i 


Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IK KS” 


(bs) 


व्याख्या--जिस मन्दोदरी का कुम्भकर्णा Gar देवर है, मेघनाद जैसा पुत्र है 
` तथा रावण जैसा पति है, उसे किसका और किस ara का डर होना चाहिए ? 


चामर--कुम्भकर्त राबने प्रदच्छिना सु दे चल्यो। 
हाय-हाय @ रह्यो भ्रकास आसु ही eat | 
मध्य छुद्र घंटिका किरीट सीस सोभनो। 
लच्छ पच्छ सो कलिन्द इन्द्र पे चढ़ो मनो ॥२०॥। 


* संदर्भ--कुम्भकणां जब युद्ध के लिए चलता है तो समस्त लोकों के निवासी 
श्रातंकित हो जाते हैं। 
व्याख्या--रावणा की प्रदक्षिणा करके कुम्भकर्णं रणभूमि के लिए चल 
दिया । चारों ओर हाहाकार मच गया श्रौर उसी समय तत्काल ग्राकाश हिल गया । 
श्र्थात्‌ श्राकाश में रहने वाले देवता डर कर इधर-उधर भागने लगे । कुम्भकर्णं की 
कसर में करधनी और शीश पर सुन्दर मुकुट सुशोभित थे । इनके कारण वह ऐसा 
मालूम पड़ता था, मानो लाखों पक्ष धारण करके कलिद पर्वत इन्द्र पर चढ़कर AT 
ks गया हो | 
; ग्रलंकार-उत्यरेक्षा | 


नराच--उड़ दिसा दिसा कपीस कोटि कोटि स्वांस हो । 
ay चपेट बाहु जानु जंघ सों जहां तहीं । 
लिये लपेट एच एच बीर बाहु बात ही। 
अखे ते श्रन्तरिच्छ Rey लक्ष लक्ष जात ही ॥२१॥ 


संदर्भ--कुम्भकर्ण के युद्ध का वर्णात है। 

व्यास्या--कुम्भकणां जब युद्ध क्षेत्र में श्राया तो उसकी त्रास की हवा से 
करोड़ों बन्दर चारों श्रोर उड़ने लगे लाखों इसके areal जंघाग्रों की चपेट में 
ग्राकर जहाँ-तहाँ मरने लगे । उसने बड़े-बड़े वीरों को बात की बात में खींच-खींच 


कर भुजाश्रों में दवा लिया । जो लाखों रीछ श्राकाश की ओर उड़ गये थे, उन्हें 
वहीं पकड़ कर खा गया । > 


PEF 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


( ४७६ ) 
व्याख्या-- हे राम ! जरा सीधी तरह से मेरी श्रोर देख लो । मुझे ताड़का 
श्रौर सुबाहु मत समझना, न मैं शिव का धनुष ही हूँ (जिसे तुमने सहज ही तोड़ 
दिया था), न मैं पाड़ के सात वृक्षों के समान हूँ श्रौर मैं खर agar बाली ही हूँ 
श्रौर न मैं सहज ही बंध जाने वाला सागर ही हूँ । इन बातों का ध्यान रखकर ही 
मुझ से युद्ध करने के लिए आना । 
अल कार--प्रतिषेध । 
भुजंग प्रयात--- ® 
सुरी ग्रासुरी सुन्दरी भोग कने, महाकाल कों काल हों कुम्थकर्ने | 
gat राम dara को तोहि बोलों, बढ़ो गर्व ल काहि आए सु खोलौं ॥२३॥ 
wan --कुम्भकर्ण राम को युद्ध के लिए ललकारता है । 
व्यास्या--मैं सुरतारियों और श्रसुर नारियों का भोग करने वाला तथा 
महाकाल का भी काल कुम्भकर्ण हुँ । हे राम | तुमको युद्ध के लिए ललकारता gt 
तुम लका तक चले आए--इपत बात का तुमको बड़ा गर्व हो गया है। मैं ara प्रकट 
कर gar कि तुम कितने बली हो । 
भुजंग प्रयात-- 
उठो केसरी केसरी जोर छायो. वली बालि को पुत ले नील धायो । 
हनुमंत gala ate सभागे, उसे डांस से अंग मातंग लागे evi 
संदभ --वान र-सेना द्वारा कुम्भकरां पर आक्रमण का वणान हैँ 
व्याख्या--कुम्भकर्णा की ललकार सुन कर केशरी नामक बानर शेर की 
तरह WIE कर दौड़ा । बलवान वाली के पुत्र अंगद नील को लेकर दौड़ पड़े, 
भाग्यवान हनुमान श्रीर सुग्रीव आ गये । उन्होने कुम्भकर्णा को सव श्रोर से घेर लिया 
और उसे मारने-क्राटने लगे, मानो मस्त हाथी के अंगों में मसा लगे हों । 
ग्रलंकार--() यमक (ii) उत्प्रेक्षा । 
भुजंगप्रयात-- 
~ दसग्रीव को बंधु सुग्रीव पायो, चल्यो लंक लेके भले अंक लायो । 
हलुमंत लाते ह्यो देह Yew, छुट्यो कनेनार्साह लै, इन्द्र भुल्यो ॥२५॥॥ 
संदभ छंद २४ के समान । 
व्याख्या --कुम्भकंशां ने सुग्रीव को पकड़ लिया । वह उसको योद में अ्रच्छी 
तरह चिपका कर WHT को ले चला । तब हनुमान ने HUTT के ऐसी लात मारी 
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( ४८० ) 
कि वह देह at सुधि भूल गया--मूच्छित हो गया | तब सुग्रीव उसकी पकड़ से छूट 
गये भ्रौर उन्होंने कुम्भकर्ण के कान-ताक काट लिए | यह देखकर इन्द्र को बहुत 
प्रसन्नता हुई | 

ग्रलंकार--हेतु 


भुजंगप्रयात- 
संभारयो घरी एक हू में मरू कें, घिर्‍यो राम ही सामुहें सोगदालं । 
` हनुमंत सो पूंछ सों लाइ लीव्हों, न जान्यो wa सिंधु में डारि दीन्हों।। २६॥ 


शब्दार्थ -मरू कं ==मुश्किल से | 

संदभ--हनुमान कुम्भकर्णं की गदा छीन कर समुद्र में फेंक देते हैं । 

व्याख्या--मुरिकिल से एक-दो घड़ी में ही कुम्भकर्णं को चेत श्रा गया । वह 
पुनः गदा लेकर राम के सम्मुख चला । यह देख कर हनुमान ने उसकी गदा कोः 
ग्रपनी पूछ में लपेट कर छीन लिया श्रौर समुद्र में फेंक दिया । उन्होंने यह काम 
इतनी शीघ्रता के साथ किया कि कुम्भकणां भी चकित रह गया | वह यही न जान 
सका कि कब क्या हुश्रा | 

ञ्लंकार- ग्रतिशयोक्ति | 


HN 


भुजंगप्रयात-- 
जहीं काल के केतु सो ताल लीनो, Heat राम जू हस्त पादादि हीनो । 
चल्यो लौटते बाइ बक कुचाली, उड्यो मुड ल॑ बाण त्यों मु डमाली 11२७।। 
शब्दाथ-वाइ वर्क =प्रलाप वचन कहता है । मु डमाली =महादेव जी । 
संवर्भ --राम द्वारा कुम्भकरा के वध का वरान है । 
व्यास्या--गदाहीन हो जाने पर कुम्भकरा ने कराल को ध्वजा के समान ताल 
वृक्ष को ले लिया alt वह राम से पुनः युद्ध करने के लिए चला । तब राम जीने 
तुरन्त ही उसके हाथ पैर काट दिए | तब वह दुष्ट लूंड पिंड होकर धरती पर लोटता 
हुआ प्रलाप वचन (आ्रांय-बांय-शांय) वकने लगा श्रौर राम की श्रोर जाने के लिए 
प्रयत्त करने लगा । उसी समय राम ने एक ऐसा बाणा मारा जो उसका सिर काट 
कर महादेव (कैलाश) की ओर उड़ गया । 


` भ्रुज़ंगप्रयात -- 
तहीं स्वगं के दु दुभी दीह बाजे, कही पुष्प की afte जे देव गाजे | 
5 = दशप्रीव शोक ग्रस्यो लोकहारी, भयो लक मध्य के श्रार्तक भारी ॥२८॥ 


c 
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संदर्भ --कुम्भकरां की मृत्यु पर देवताओं की प्रसन्नता तथा रावण एवं लंका 
निवासियों के दुःख का वर्णन है । 

व्याख्या--स्पष्ट है | 

दीहा-जबही गयो निकु भिला, होम हेत इन्द्रजीत | 

कह्यो तहीं रघुनाथ सों, मतो बिभीषन मीत ॥२९॥ 

शब्दार्थे -निक्‌ंभिला=यज्ञशाला , मतो =मन्त्र, सलाह । 
संदभ --मेघनाद यज्ञशाला में यज्ञ करने के लिए जाता है । 


व्याख्या-मेघनाद जब यज्ञ करने के लिए यज्ञशाला में गया, उसी समय 
अपना परामर्श देते हुए विभीषणा ने श्रो राम से कहा । 
(विभीषणा) चंचरी-- 
जोरि अंजुलि को बिभीषन राम सों विनती करीं । 
इन्द्रजीत निकुभिला गयो होम को रिस जी भरी ॥ 
सिद्ध होम न होय लो लगि ईस ती लगि मारिये । 
सिद्ध होहि प्रसिद्ध है यह संथा हम हारिंये ।।३०।। 
शब्दार्थ--जोरि अंजुलि= 


हाथ जोड़ कर। रिस जी भरी==मन में क्रोघ 
करके । सर्वंथा--निश्चय ही । 


संदर्भ--विभीषण राम को 
मेघनाद का बध हो जाना चाहिए । 


व्याह्या--स्पष्ट है । 
अल कार--सम्भावना | 


परामशं देते हैं कि यज्ञ पूर्ण होने के पुव ही 


दोहा-एोई वाहि हतै कि नर बानर da जो कोइ । 
4 . बाहर at gat, त्रिया, निद्रा जीते होइ ॥३१॥ 
~संदभ विभीषणा श्रीराम को मेघनाद के वध का भेद बताता है । 
व्यास्था--केवल वही मेघनाद को मार सकत 
भूख, नारी-भोग ate निद्रा को 
रीछ हो । 


विशेष--इन्द्रजीत्‌ को इस प्रकार का वरदान कामाक्षा देवी ने दिया था। (देखें 
विश्राम सागर) | 


1 है जिसने बारह वर्षो तक 
त्यागा हो, चाहे वह नर हो, चाहे वानर हो, चाहे 
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चंचरी--रामचन्द्र बिदा कर्‍यो तब बेगि लछिप्रन बीर को । 
त्यों बिभीषण जामबन्तहि संग अंगद घौर को ॥ 
नील ल॑ नल केसरी हनुमंत अंतक ज्यों चले। 
afr जाय निकुभिला थल यज्ञ के सिगरे दले ॥३२॥ 


सब्दार्थ--अंतक यमराज | 
संदभ --राम के वीर मेघनाद का यज्ञ भंग करते हैं | 
व्यास्या--तब रामचंद्र जी ने मेघनाद का वध करने के लिए शीघ्र ही भ्रपने 
भाई लक्ष्मण को विदा किया | तभी उनके साथ बिभीषण, जामवंत, अंगद, नील, 
नल और हनुमान यमराज की भाँति चले ! शीघ्र ही उन्होंने यज्ञस्थल पर पहुँच कर 
यज्ञ की समस्त सामग्री को नष्ट-अ्रष्ट कर दिया | 
झल कार--उप्मा (तृतीय पंक्ति में) । 


त-जामवंतहि मारि है सर तीन अंगद छेदियो । 
चारि सारि बिभोषने हनुमंत पंच सु भेदियो | 
एक एक अनेक बानर जाइ लछिमन सों भिर्‌यो । 
अंध अंधक युद्ध ज्यों भव सो जुर्यो भव ही हर्‌यों ॥३३॥ 
शब्दार्थ--अंधक == एक दैतय का नाम | भवन्=महादेव | 
संदभ --लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध का वर्णात है । 
व्याख्या--जामवंत ने उसके दो वाण मारे, अंगद ने तीत वाण मार कर 
उसक। शरीर छेद दिया, विभीषण ने चार ake हनुमान ने पांच बाण मार कर 
उसके शरीर को भेद दिया (छलनी बना दिया) । इस प्रकार जब एक एके बन्दर 
ने उसके ऊपर कई कई बार प्रहार किये--तो वह उठकर सीधा लक्ष्मण से इस 
प्रकार भिड़ गया जैसे मूर्ख अंधकासुर निर्भय होकर महादेव के साथ युद्ध में भिड़ गया 
था श्रौर मारा गया AT | 
झल कार--(१) श्रनुप्रास (२) उपमा | 


हरिगोतिका-रन इन्द्रजीत श्रजीत लछिप्तन wea सस्त्रनि संहरे | 
सर एक एक श्रनेक मारत दुंद संदर ज्यों परे । 
तब कोपि राघव aa को सिर बान तीछत उद्धर्‌यों । 
दसक घ सम्ध्या करत हो सिर जाय अंजुलि में पर्‌यो ।।३४॥ 


fo] 


® ~ « 
` शब्दार्थ--उद्धरयों =sq- at — ag से भिन्न कर दिया । ` 
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संदभ --मेघनाद-बध का वर्णन है। 


व्यास्या--रणा-श्ेत्र में मेघनाद श्रौर लक्ष्मणा एक दूसरे पर TAH ्रस्त्र-शस्त्र 
से प्रहार करते हैं । एक-एक वीर अनेक बाण चलाता है, परन्तु धह किसी पर wax 
नहीं करते जैसे पानी की बूदें पहाड को कोई हानि नहीं पहुँचा पाती & 1 तब रघुवंश 
के विकट वीर लक्ष्मणा ने क्रोध करके एक तीक्ष्ण बाण निकाला श्रौर उससे उसका 
सिर अलग कर दिया । उस समय रावण dear कर रहा था। वह. सिर saat. 
(अंजुली मिलाए हुए हाथों) में जाकर गिरा । | 


अल कार--(१) उपमा, (२) विशेषोक्ति । 


मूल--रन मारि लछिमन मेधनारदहि स्वच्छ संख बजाइयो । 
कहि साधु साधु समेत इन्द्रहि देवता सब ्राइयो i 
कछु मांगिये बर बीर सत्वर, भक्ति श्री रघुनाथ की | 
पहिराय साल बिसाल ade के गये सुभ गाय की ॥३५॥ 


संदभ मेघनाद का वध देखकर समस्त देवता लक्ष्मण को बधाई देने 
art हैं । 


व्याख्या--युद्ध में मेघनाद को मार कर लक्ष्मण ने विजय की निर्मल-शंलल- 
ध्वनि की । इन्द्र सहित समस्त देवताश्रों ने वहाँ श्राकर लक्ष्मण को agar दिया 
ait कहा कि हे वीर शीघ्र ही कुछ वर मांगिये । लक्ष्मण ने कहा--ब्राप मुझे 
राम-भक्ति का वरदान दीजिए। तब सभी देवता्रों ने वीर लक्ष्मण की पूजा 
की att उनको विजय की माला पहिनाई ale उनकी प्रशंसा करते हुए वे 
लौट गए । 


श्रलकार-- (1) अनुप्रास (४) वीप्सा : 


Cf हा.) Cr IC) 


कलहंस 


हेति इन्द्रजित ag लछिमन ग्रापे। gfe रामचन्द्र बहुधा उर लाये । 
सुनि मित्र पुत्र सुभ सोदर मेरे। कहि कोन कोन सुमिरों गुन तेरे ॥३६॥ 
शब्दार्थ --बहुत-- बहुत प्रकार से । उर लाये= छाती से लगाया । 
संदभ--राम इन्द्रजीतजयी लक्ष्मण का अभिवादन करते हैं । 
तुल्ययोगिता । 


ry . 


AA कार 


a 
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aerate भूख भ्रण काम की, जो न साधते वीर | 
सीतहि यों हम पावते, सुनि लछिमन रनघीर ॥।३७॥ 


व्याख्या--राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे रणधीर भाई लक्ष्मण ! सुनो, 
gat तुमने नींद, भूल मरौर काम की इच्छा को न जीत लिया stat, तो ग्राज सीता 
को कैसे qa ? (मेघनाद को मार कर तुमने सीता प्राप्ति के मार्ग की सबसे बड़ी 


बाघा को दूर कर दिया है। ्रतः तुम प्रशंसा के पात्र हो) । 


— प्रठारहवाँ प्रकाश समाप्त — 
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उन्नीसवाँ प्रकाश 


दोहा-उनईसवे प्रकास » में, रावन दुःख निदान । 
Gan मकराच्छ पुनि, ह्व है ga विधान ॥ 
रावन Fe qs थल, रावर ge बिसाल। 
मम्दोदरी कढ़ेरिबो, we रावन को काल ॥ 
शब्बार्थ-दुःख निदान ==भ्रत्यन्त दुःख । ' दृत-विधान == संधि का प्रस्ताव । 
रावर = रनिवास । 
न्याल्या--इस प्रकाश में मेघनाद के मारे जाने के कारण रावण के भ्रत्यन्त 
इख का, मकराक्ष के युद्ध का, संधि-प्रस्ताव का, मंदोदरी द्वारा रावण को समझाने 
का श्रौर रावण की मृत्यु का वान है। 


मोटनक--देस्यो सिर अंजुलि में जब हों । हा हा करि भूमि पर्‌यों तबहीं। 
ग्राये सुत-सोदर मन्त्रि adi मन्दोदरी eat तिय ae ad ॥१॥ 
कोलाहल मन्दिर aie भयो । मानो प्रभु को उड़ि प्राण गयो। 
रोवे दसकण्ठ विलाप करे। कोऊ न कहूँ तन धीर घरं।।२॥ 


संदभ मेघनाद की मृत्यु के समाचार से समस्त लंका शोकपूर्ण हो 
जाती है। 


व्याख्या -रावण ने जब अपनी अंजुली में मेघनाद का सिंर देखा तो हाथ- 
हाय करता Bar तत्काल मूच्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा । उसकी चीख-पुकार 
सुनकर उसके समस्त पुत्र एवं मंत्रीगण ग्रागए | मंदोदरी सहित समस्ते स्त्रियाँ भी 
आ्रागई । पुरे राजमहल में कोहराम मच गया । रावण की दशा तो ऐसी हो गई 
मानो उसके प्राण भ्रभी ही उड़ जाएंगे । रावण बुरी तरह से रोकर विलाप कर 
रहा था । कोई भी किसी को धैय॑ नहीं बंधा रहा था । (सबके सब दुःख के कारणा 
बे-सुध हो रहे थे) । 


ग्ल कार --उत्प्रेक्षा । 


६ ४८५ : 
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(रावण) दण्डक- AY झादित्य जल पवन पावक प्रबल, 
चन्द ware मय, त्रास जग कों हरो। 
गान किन्नर करो, नृत्य wad कुल, 
यक्ष बिधि लक्ष उर, यक्ष कर्दभ घरो। 
aa रुद्रादि दे, देव fag लोक के, 
राज कों जाय ग्रभिषेक इन्द्रह करो। 

; छाज सिय राम दें लंक कुल दूषनहि, 
: यज्ञ कों जाय सर्बज्ञ बिप्रहु बरो !।३॥ 


शब्दार्थ यच्छ कर्दभ--एक प्रकार का लेप जो यक्ष गण भधत्यन्त रुचिपूर्वेक 
शरीर में लगाते हैं । : 

` ` संदर्भे मेघनाद की मृत्यु से श्रत्यधिक दुःखी होकर रावण आत्महत्या का 
विचार करता है। 
a _ व्याल्या-लो भाई, प्रव मैं मरता हूँ सूर्य, जल, पवन att प्रबल भ्रग्त 
त्यादि, देवगण तथा चन्द्रमा आनन्दित हों, क्योंकि संसार में जिससे तुम भयभीत 
थे, सो हरण कर लिया गया (मारा गया)। ay खूब आ्रानंद से गावें, गंधवं- 
गरं नृत्य करें । ब्रह्मा, रद्रादि टीनों लोकों के देवता जाकर इन्द्र को राज्याभिषेक 
करें at श्राज ही सीता श्रौर राम कूल का नाश करने वाले विभीषणा को लंका का 
राज्य दें, ae ब्राह्मणगण अब निर्भेय होकर यज्ञ-श्रनुष्ठान alfa करें । 


1. 


., श्रल कार--प्रप्रस्तुत प्रशंसा । 


fatw—(i) यक्ष कर्दम लेप कपूर, प्रगर, कस्तूरी alt कंकोल. को एक 


. साथः पीस कर बनाया जाता है | 


jo (ii) भाव यह है कि मैं तो श्रव मरता हूँ । मेरे भय के कारण जो कार्य नहीं 
:;हो' सकते हैं, aa स्वच्छतापूर्वक हों अ्रथव। किए जा सकेंगे--क्योंकि मैं तो wa 
अपुरपुर को चला। -- ८ 


(ii) रावणा की संहृदयता एवं कवि की भावुकता की मामिक व्यंजब्म है | 


(महोदर) तोटक-- 
प्रभु सोक तजो धीर धरो । सक सत्र बध्यो सु बिचार करो | 
कूल में na जीवित जो रहि है । सब सोक समुद्रहि सो बहि है ॥४॥ 


98 दाब्दाथ-सक सत्र वघ्यो= जिससे aa, का बघ हो तके । 


+) 
_CC-0 In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Ss Foe 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


( ४८७ 5 


संदर्भ--महोदर रावणा को धेयं बंधाते हुए कहता है कि वह उपांय कीजिए 
जिससे शत्रु का वध हो सके । 
व्याख्या--हे प्रभु शोक को छोड़ो Alt धेयं धारण करो । कोई ऐसा उपाय 
सोचें जिससे शत्र का वध हो सके कुल में जो जीवित बचेगा, वही, सबके 
लिए शोक कर लेगा (ग्रापको न निराश होने की श्रावश्यकता है ग्रौर न कायरों की 
भांति विलाप करना ही श्रापको शोभा देता है) । 
(मन्दोदरी) चोपाई 
सोदर quat सुत हितकारी। को गहि है लंका गढ़ भारी। 
सीतहि दे के रिपुहि dati मोहित है बिक्रम बल भारी yn: 
शब्दार्थ-मोहित है==निष्फल करती है । 
संदर्भ-मन्दोदरी रावणा को सलाह देती है कि वह सीताको लौटा कर 
राम के साथ डट कर युद्ध करे | 
व्याख्या--हे प्रभु क्या हुआ यदि हितकारी भाई (क्म्भकणा) ak पुत्र 
(मेघनाद) युद्ध में मारे गये ? लंका ऐसा कठिन गढ़ है कि उसको कोई नहीं जीत 
सकता है । मेरी सलाह मानो । सीता को लौटा दो श्रौर तब शत्र का वध करो 
क्योंकि वही तुम्हारे बल और पराक्रम (समस्त उद्योगों) को विफल कर देती है। 
भाव यह है कि परस्त्री-हरणा के पाप के कारणा समस्त उद्योग विफल हो रहा है। 


(रावणा) चौपाई 
तुम aa सीतहि देह न देह। बिन सुत बंधु धरों नहि देह। 
यहि तन जो तजि लाजहि tet । बन बसि जाय सबे दुख Sat an 
संदर्भ--रावणा मन्दोदरी के परामर्श का उत्तर देता है । 
व्याख्या— हे मन्दोदरी | qa तुम जानो, तुम सीता को वापिस देना या मत 
देना । मैं तो श्रब चला । मैं भाई ate पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ । 
यादि शरीर को छोड़कर भी मेरी लाज बची रहे, तो मैं इसे भी छोड़ने को तेय्यार 
हुँ >भ्रपती लाज बचाने के लिए तथा agar शोक शांत करने के लिए मैं वन में 
जाकर हर प्रकार के दुःख सहन करने के लिए तैय्यार हूं । 
(मकराक्ष) भुजंग प्रयात-- 
कहा Gerd, कहा इन्द्रजीती। करे सोइबो वा कर युद्ध भीती-। 
सु जो लों जियों हों सदा दास तेरो। सिया को सके ले सूनो मंत्र मेरो ॥७॥ 


£ 
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संदर्भ--पुत्र-शोक-विद्धल रावण के सम्मुख मकराक्ष अपने पराक्रम का 
वरन करके रावण को IF बंधाता है । 

व्याख्या--मेरे मुकाबले में कुम्भकर्णा और मेधनाद कुछ भी वीर नही थे, 
क्योंकि कुम्भकर्णा सदा सोता रहता था श्रौर मेघनाद डर-डर कर युद्ध करता था। 
जब तक हमेशा तुम्हारा दास रहने वाला मैं जीवित हुँ, तब तक आपसे सीता को 
कौन वापिस ले सकता है? यह मेरी प्रतिज्ञा है श्रीर यही सलाह है कि श्राप सीता 
को वापिस न लौटाएँ | 

्लंकार--स्वभावो क्ति | 


भुजंग प्रयात 
महाराज लका सदा राज कीजे । करों युद्ध मोकों बिदा बेगि दीजे । 
dat राम eat weg सुग्रीव anti भ्रयोध्याहं ल॑ राजधानी सुधारों isi 
संदर्भ--छंद ७ के समान | 
व्याह्था--श्रतः हे महाराज ! आप निश्चिन्त होकर सदा लंका का राज्य 
करें । मैं युद्ध करने के लिए जाऊ--इसकी आप gh शीघ्र ही wat दीजिए । मैं 
राम का उसके भाई लक्ष्मण सहित तथा सुग्रीव को मार डालूगा और भ्रयोध्या में 
राजधानी स्थापित करूंगा | 
श्रलंकार-स्वभावोक्ति | 


(favour) बसंत तिलका-- 

कोदंड हाथ रघुनाथ संभारि लोजे । भागे aa समर युथप हष्टि दीज । 
बेटा बलिष्ठ खर को मकराच्छ ग्रायो । संहारकाल जनु कालकराल धायो wen 
सुग्रीव अंगद बलो हनुमंत रोक्ष्यो | रोक्यो wat न रघुवीर जहां बिलोक्यो । 
मार्‍्यो बिभोषन गदा उर जोर ठेली । काली समान भुज लक्षिमन कण्ठ मेली ॥१०॥ 
गाढ़े गहें प्रबल अंगनि अंगभारे । काटे कट न बहु भांतिन काटि हारे। 
ब्रह्मा दियो बरहि श्रस्त्र न शस्त्र लागे ले ही चल्यो समर सिहहि जोर जागै।।११॥। 
मायांधकार दिवि भुतल लीलि लोऱ्हों । ग्रस्तास्त मानहुंससी कहें राहु कीन्हों |. 
हाहादि सबद सब लॉग जही पुकारे । बढ़े ata अंग राच्छस के बिदारे ॥१२॥ 
श्री रामचन्द्र पग लागन चित्त हर्ष देवाधि देव मिलि सिद्धन्‌ पुरुष ag । 

, मार्‌यों बलिष्ट मकराच्छ सुबीर भारी जाके हते रोवत waa गबंहारी ॥१३॥ 
शब्दार्थ-- (६) संसार काल==प्रलय्‌ काल में । (१०) काली =कालीनाग । 
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उर-जोर ठेली--छाती के बल उघर को ठेल दी । (१२) बाढ़े=मकराक्ष के फंदे में 
पड़े हुए श्रपने शरीर को लक्ष्मण ने बढ़ाया । 


संदर्भ--मकराक्ष-वध का वर्णन है । 


व्यास्या--( ६) विभीषणा राम से कहते हैं कि हे रघुनाथ ! मकराक्ष से 
लड़ने के लिए श्राप हाथ में धनुष-बाण सम्हाल लीजिए। देखिए उसके डर के 
मारे समस्त दलपति युद्ध-क्षेत्र में भाग रहे हैं । यह बलवान खर का वेटा युद्ध स्थल 
में इस प्रकार श्राया है मानो प्रलयकाल में कराल काल आया हो । 


(१०) मकराक्ष ने सुग्रीव, अंगद एवं बलवान हनुमान को रोक लिया । जब 
उसने राम को देखा, तो वह रुका नहीं प्रोर उनकी श्रोर झपटा । उसने छाती में 


गदा लगा।र विभिषण को जोर से दूसरी श्रोर ढकेल दिया । वह्‌ गदा लक्ष्मण की 
गदेन में काली नाग के समान लिपट गई । 


(११) मकराक्ष के युद्ध का वर्णान करते हुए कवि कहता है कि राम 
की सेना के बन्दर पूरा जोर लगा कर मकराक्ष के अंगों को पकड़ते थे, परन्तु 
वह पकड़ने में नहीं grat था । वे उसके अंगों को काटते-काटते हार गये, किन्तु वे 
नहीं कटे, क्योंकि ब्रह्मा ने उसको यह वरदान दिया था कि उसके ऊपर ग्रस्त्र-शस्त्र 


का प्रभाव बिलकूल नहीं पड़ेगा । ag सिह की तरह बड़े जोर से लक्ष्मण को पकड़ 
कर लंका की भ्रोर ले चला । 


(१२) मकराक्ष के युद्ध का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि मकराक्ष ने 
माया का अंधकार करके प्राकाश श्रौर पृथ्वी को ढंक दिया, मानो राहु ग्रसित चन्द्रमा 
ग्रसे ही ग्रसे भ्रस्त हो गया हो । उससे भयभीत होकर समस्त वानर-सेना हा-हा कार 


करने लगी | मकराक्ष के GSR पड़े हुए लक्ष्मण ने भ्रपने अंगों को बढ़ाया श्रौर 
उसके अंग काट डाले । 


(१३) मकराक्ष-वध का वर्णन करते हुए कवि केशव लिखते हैं कि लक्ष्मण 
ने मकराक्ष का वध करके जब श्री राम के चरणा Bl तो उन्हें मन में बहुत भ्रानंद 
श्रा । इन्द्र ने सिद्धों के साथ मिलकर पुष्प वर्षा की। लक्ष्मण ने प्रत्यन्त वीर, 
बलवान श्रौर विशालकाय मकराक्ष, को मार दिया जिसके मर जाने से सबका गवं 
हरने वाला रावणा भी रोने लगा | 

श्रलंकार--(8) उत्प्रेक्षा (१०) उपमा (११) उपमा (१२) starr । 


दोहा--जुभूत ही मकराच्छ के, रावण भ्रति श्रक्‌ लाय | - 
सत्वर श्री रघुनाथ पे, दियो बसीठ पठाय ।।१४। 
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जब्दार्थ--बसीठः= दूत | 

संदर्भ--मकराक्ष का वध देखकर रावणा राम के पास AIA दूत भेजता है। 
व्याख्या--मकराक्ष के मरने से रावण बहुत दुःखी हुश्रा । उसने उसी समय 
तुरन्त ही राम के पास एक दूत भेजा । 


मोदक--दूतहि देखत ही रघुनायक | agg बोलि उठे सुखदायक | 
रावन के कसली सुत सोदर | कारज कोन करे AIT घर । १५॥। 


संदर्भ--रावणा का दूत राम के पास पहुँचता है। | 
व्यास्या--दूत को आया gat देखकर सुख देने वाले राम उससे इस प्रकार | 
पूछने लगे कि रावणा अपने पुत्रों श्रौर भाइयों सहित कुशल से तो है इस समय वह. 
घर पर कया काम कर रहा है ? 3 
(दूत) स्वेया-- 
' पूजि उठे जब ही शिव को तब ही विधि शुक्र बृहस्पेति झाये । 
i को बिनती मिस कइ्यप के तिन देव श्रदेव सबे बकसाये i 
5, होम की रीति नई सिखई ag, मन्त्र दियो ofa लागि सिखाये । 
a7 हों इत को पठयो उनको उत ले प्रभु मन्दिर मांक सिधाये ॥१६॥ 
. ब्दार्थ--वकसाये=क्षमा कराये। श्रूति लागिन्ः्कान में लगकर, 
चुपके से । 
संदभ--रावण का दूत राम के प्रश्‍न का उत्तर देता है । 


व्याख्या--हे राम ! रावणा शिव जी की पूजा करके जैसे ही उठे, वेसे ही 

ब्रह्मा, शुक और वृहस्पति श्रा गये श्रौर उन्होंने कश्यप के बहाने से देवता तथा श्रन्य 
जीवों को (जिनके मारने का संकल्प रावण ने किया था) क्षमा कर दिया। तब 
शुक्राचा ने रावण को यज्ञ की नई रीति बताई और कान में लग कर चुपचाप कोई 
मंत्र सिखाया । इसके पश्चात्‌ तत्काल रावण ने मुझको इधर भेज दिया श्रौर स्वयं | 

` उनको लेकर राजमहल के भीतर चले गये । a 


(ga) सवैया- 
सुपनखा जु बिरूप करी ga ताते कियो gag दुख भारो। 
alfa बंधन कीन्हों हुतो तुम मो सुत बंधन कीन्हों तिहारो। 
होइ जु होनी स्‌ ह्वौई रहे न मिटे जिय कोटि बिचारि बिचांरो । 

दे भृगुनन्दन को परसा रघुनन्दन सीतहि ले -पगुधारो ॥१७॥ 


= 


bs 


fs 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


( ४९१) 


शब्दाथ--भ्रृगुनच्दन का परसा==परसुराम पर विजय पाने का यश । 
संदभ --रावण का दूत राम को संदेश देता है । 


व्यास्या--रावरा का संदेश यह है कि तुमने नाक-कान काटकर शूर्पणखा 
को विरूप किया । इससे हमको बहुत दुःख gar श्रौर हमने बदले में तुम्हारी पत्नी 
का श्रपहरण कर लिया | तुमने समुद्र पर पुल बाँधा | उसके बदले में मेरे पुत्र मेघनाद 
ने तुम्हें नागपाश में बाँध लिया । प्राणी भ्रपने मन में चाहे जो कूळ सोचे, परन्तु जो 
होनी होती है, वह होकर ही रहती है। श्राप परशुराम पर विजय पाने का यश 
(विष्णु का धनुष) देकर सीता को लेकर सकृशल श्रयोध्या चले जाएँ । 
श्रलंकार--प रिवृत्ति | 
दोहा--प्रति उत्तर दृतहि दियो, यह करि श्रीरघुनाथ । 
कहियो रावणा होइ जब मन्दोदरी के साथ ।!१८॥ 
शब्दार्थ, संदर्भ एवं व्याख्या सब स्पष्ट हैं । 
(रावणा) संयुक्ता-- 
केहि at विलंब कहा भयौ । रघुनाथ पै जब ही गयो । 
केहि भाँति तु भ्रवलोकियो | कहु तोहि उत्तर का दियो ।। १६॥ 
व्यास्था-राम के पास से दूत के लौटने पर रावणा पूछता है--कहो तुमने 
देर क्यों की ? जब तुम राम के पास पहुँचे थे, तब वे क्या कर रहे थे? उन्होंने तुझे 
क्या उत्तर दिया है.? 
(दत) दंडक--भूतल के इन्द्र भूमि ate हुते रामचंद्र, 
atta कनक मृग छालहि बिछाए g | 
कु भहर-कु भक्न-नासाहर-गोद सीस, 
करन WRI wa aft उर लाए जु। 
देवान्तक-नारान्तक-ग्रन्तक त्यों मुसकात, 
बिभीषन बेन तन कानन रुखाये जू | 
मेघनाद-मकराक्ष-महोदर प्राणहर, 
वाए त्यों विलोकत परम सुख पाये जु ।।२०॥। 
शब्दार्थ--कु भहर८- कु भ को मारने वाला--सुग्रीव | कुभकणं-नासाहर= 
सुग्रीव । अंकप-ग्रक्ष-ञ्रि== हनुमान । देवान्तक-नारान्तक-अ्तंक==भ्रगद । मेघताद- 
मकराक्ष-महोदर प्राणाहर==लक्ष्मण | रुखाये --रुख किये हुए 


संदभं=-रावणा का दूत रावण को राम की स्थिति बताता है । . . 
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व्याख्या--जिस समय मैं वहाँ पहुँचा, धरती के इन्द्र रामचंद्र भूमि पर कनक 
मृग की मृगछाला पर लेटे हुए थे। कुभकर्ण को मारने वाले सुग्रीव की गोद में 
उनका सिर था, श्रक्षय ग्रादि को मारने वाला हनुमान उनके TU को हृदय से 
लगाये बैठा था, भ्रगंद उनकी श्रोर देख-देख कर मुसकरा रहे थे, श्री रामचंद्र जी 
बिभीषण की बातों की ओर ध्यान लगाये हुए थे और लक्ष्मण के बाणों की तरफ 
देख-देख कर परम सुख का अनुभव कर रहे थे । 


झलंकार-- (१) रूपक, (२) पर्याय, (३) अत्युक्ति । 


बिज्ञेष--राम के तन में थकावट श्रौर मन में चिता का लेश मात्र भीन 
होना उनकी तिर्भयता एवं निरिचितता का द्योतक है । शत्रु के देश में ऐसी मानसिक 
स्थिति पूर्ण विजय का लक्षण है | 


(राम का प्रत्युत्तर) सर्वेया-- 
~ भुमि दई भृगुनंदन को, भृगुनंदन भूपन सो बर लेक । 
बामन स्वर्ग दियो मधघब सो, बली बलि बाँघि पाताल पठेक ॥ 
संधि की बातन को प्रति उत्तर ग्रापुन ही कहिए हितक कं । 
दीन्ही है लक बिभीषन को ग्रव, देहि कहा तुमको वह देके ॥२१॥ 


शब्दार्थ--देक =यह परसा देकर | 
संदभे--रावणा का दूत रावणा को राम का संदेश सुनाता है। 


व्यास्या-परशुराम ग्रवतार में मैंने बलपूर्वक पृथ्वी TAT से छीन कर 
ब्राह्मणों को दे दी । बामनावतार में स्वगलोक इन्द्र को दे दिया श्रौर पाताल राजा 
बलि को दे दी--इस प्रकार उक्त दो अवतारों में मैंने तीनों लोकों का राज्य 
पहले ही श्रन्य लोगों को दे रखा है । भारत के बाहर थोड़ी सी भूमि थी--वह लंका 
मैंने विभीषण को दे दी है । श्रव तुम्हीं बताश्रो कि तुम्हारी संधि का उत्तर हम क्या 
दें । हमारे पास wa तो कोई वस्तु बची नहीं है, जिसक्रो रावणा को दे दिया जाए । 
ऐसी स्थिति में युद्ध के श्रतिरिक्त कोई चारा ही नहीं रह जाता है। द 


AA कार--गुढोत्तर | => 


(मन्दोदरी) मालिनी-तब सब कहि हारे राम को दूत श्रायों । 
uh wa समुकि परी जो पुत्र भेया जुझायो । 
दसमुख सुख जीज राम सों हों लरौँ यों | 
हरि हर सब हारे देवि दुर्गा लरी ज्यों ॥२२॥ 
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सदर्भ--राम का उत्तर सुनकर कि श्रब संधि का श्रवसर नहीं रह गया है, 
मन्दोदरी क्षुब्ध होकर रावण से कहती है। 

व्यास्या--पहले जब राम का दूत श्राया था, तव सब लोग तुम्हें समझा कर 
हार गये, Teg तुमने किसी की एक न सुनी । aa भैया ate पुत्र को युद्ध में 
मरवाने के बाद तुम्हारी समक में युद्ध के भयंकर परिणाम भ्राए हैं । लंकेश ! श्राप 
ay जीवित रहें भ्रौर मैं राम से इस प्रकार युद्ध करूंगी, जिस प्रकार शिव, विष्णु 
श्रादि के हार जाने पर देवी दुर्गा ने शुम्भ-निशुम्भ से युद्ध किया था। 

श्रलंकार--उदाहरणा | 


(रावण) मालिनी--छल कर पठयो तो पावतो जो क्‌ठारे। 
रघुपति बपुरा को धावतो सिंधु पारे । 
हेति सुरपति भर्ता faeq माया बिलासी । 
सुनहि agfa तोको ल्यावतो लक्षि दासी ॥२३॥ 
शब्दार्थ--भर्ता-- रक्षक । लक्षि--लक्ष्मी । 


संदर्भ--यह रावण का कथन मंदोदरी के प्रति ह । 


व्याख्या--हे सुमुली ! सुन, मैंने तो छल करके ही संधि के लिए दूत भेजा 
चा श्रगर वह परसा मुझे मिल जाता, तो बेचारे राम की तो चलाई ही क्या, मैं 
सागर के उस पार जाकर जग के भरणा-पोषण करने वाले विष्णु को भी मार 
डालता AT उसकी पत्ती लक्ष्मी को लाकर तेरी दासी बनाता | 


बिशेष--रावण कहना यह चाहता है कि स्वयं राम कुछ भो नहीं है । 
उनकी शक्ति का रहस्य वह परसा है जो उनको दिव भक्त परशुराम ने दिया था | 


चामर--प्रोढ़-रूढ़ि को समूह ag गेह में गयो। 
सुक मन्त्र सोधि-सोधि होम को जहीं भयो । 
बायु पुत्र बालि पुत्र जामबन्त धाइयो। 
लक में निसंक अंक ल॑कनाथ पाइयो ue 


3 शब्दार्थ--प्रौ़ढढि को समुहृ=पक्की निलंज्जता का पुःज Waly प्रत्यन्त 
बेशर्म । गूढ़ गेह=-यज्ञ-स्थल । जहीं==ज्यों ही । यज्ञ को भयौ==यज्ञ करने के लिए 
तैय्यार हुआ । 


संदर्भे -राबणा विजय-प्रा्ति की इच्छा से यज्ञ करने का निश्चय करता है। 
राम की सेता उसका यज्ञ भंग करती है । 


a ea 


a 
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4 व्याख्या--अपनी पली द्वारा अपमानित वह caer निलंज्ज रावण यज्ञ 
करने की इच्छा से यज्ञशाला में गया । वहाँ वह शुक्राचार्यं द्वारा बताए हुए मंत्र को 
शद्धोचारण से पढ़-पढ़ कर ज्यों ही यज्ञ के लिए उद्यत gat उभी समय हनुमान, 
wag और जामवंत भरा पहुँचे । वहाँ पर उन लोगों ने लकेश (रावण) को निभंय 
होकर यज्ञ करते हुए देखा | | 
गनुप्रास--अ्रनुप्रास (वृत्य व लाट) । 
चामर--मत्त दंति पंक्ति बाजि राजि छोरि के दई। 
भांति भाँति पच्छिराजि भाजि-भाजि को गई ॥ 
ama बिछाबने बितान तान तुरियो | 
Po यत्र तत्र छत्र चार चोर चार चूरियों ॥२५॥ 
iF, 
arf शब्दार्थ--तान = रस्सी । 
ae संदर्भ--राम की सेना द्वारा रावण के यज्ञ-भंग का वणान है । 
व्याख्या--राम की सेना के वानरों में कुछ ने लंका में पहुँचकर उपद्रव करना 
शुरू कर दिया । उन्होंने मस्त हाथियों तथा घोड़ों के समूहों को बन्धन से खोल 
दिया (ग्रतः वे इधर-उधर दौड़ कर उपद्रव करने लगे) । उन्होंने भाँति-भाँति के 
पक्षियों को विजरों से निकाल दिया (ग्रतः वे जहाँ-तहाँ उड गये AIT उड़ने लगे) । 
उन्होंने वितानों की रस्सियाँ काट दीं, आसन और बिछौने उलट fat उन्हें 
जहाँ भी सुन्दर छत्र श्रौर चामर दिखाई दिए, उन्होंने उन्हें वहीं चुर-चूर कर 
दिया । ; 


भुजंगप्रयात-भगीं देखिकं सकि लकेस बाला। 
दुरी दौरि मन्दोदरी चित्र साला। 
agi दौरि गो बालि को ga फूल्यों । 
aa चित्र की पुत्रिका देखि भुल्यो ॥२६॥ 


शब्दार्थ--चित्र की पुत्रिका =नारियों के चित्र । 
संदर्भ-लंका में बन्दरों के उपद्रवों का वर्णन है । 
व्याख्या--रानियों के महलों में जब बहुत से वानर घुसत गये, तो उन्हें देल 

frat इधर-उधर भागने लगीं और वे दौडकर मंदोदरी की चित्रशाला में छिप _ 
सन्न हुआ ग्रगंद भी उतके पीछे पीछे चित्रशाला में जा पहुँचा । वहाँ पर लगे | 
। स्त्रियों के चित्रों को देख कर वह चकित रह गया । चित्र इतने सुन्दर थे कि 


~ 
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भुजंग प्रवात -गहे दौरि जाको तर्ज ता दिसा को । 

तजे ता दिसा को भ बाम ताको । 

भले के निहारी सबे चित्र सारी। 
तहै सुन्दरी क्यों, दरी को बिहारी ॥२७॥ 

संदर्भ--वानरों द्वारा महलों में उपद्रव मचाने का वर्णन है । 

व्यास्या--अंगद जिस ओर दौड़ कर किसी चित्रपुतली को पकड़ते हैं, उस 
दशा को छोड़कर मन्दोदरी दूसरी श्रोर भाग जातो है । वह जब उस दिशा को 
भागते हैं तो मन्दोदरी उनकी छोड़ी हुई दिशा को भाग जांती है । इस प्रकार उन्होंने 
समस्त चित्रशाला को भी ग्रच्छी तरह देख लिया, परन्तु वह मन्दोदरी को पकड़ न 


सके । वात ठीक ही है, पर्वत की गुफाओं में रहने वाला बानर भला सुन्दरी स्त्रियों 
को कसे प्राप्त कर सकता है ? 


श्रलंकार--(१) भ्रम, (२) मीलित । 


भुजंगप्रयात--तजे देखि क चित्र की श्रोष्ठ धन्या । 
हँसी एक ताकों तहीं देव कन्था | 
तही हास सों देवकन्या दिखाई । 
गही सक कलंक रानी बताई ॥२८॥ 
शब्दार्थ - धन्या =स्त्री (पुतली) । 


संदर्भ--अंगद पुत॒ली को स्त्री समझ कर पकड़ लेते हैं ale वाद में छोड देते 
हैं । इसी gaa का वर्णन है। 


व्यास्या-अंगद के उपयुक्त श्राचरणा के तमाशे को एक देव कन्या छिपे-छिपे 
देख रही थी । वह ga पड़ी । उस हँसती हुई देवकन्या को अंगद ने पकड लिया । 
उस देवकन्या ने डर कर मन्दोदरी को पहचनवा दिया--उसने बता दिया मन्दोदरी 
कौन सी थी । 


प्रलंकार--मीलित | 


भुजंग प्रधात-- 
सु श्रायी गहे केस ल केस रानी । तमश्री मनो सुर सोभानि सानी । 
गहे aig ऐचे ag श्रोर ताकों । मनो 'हंस लीन्हें सुणाली लताकों ।:२९।। 


~ 


शब्दाथ--तमश्री = अंधकार । | 
--अंगद मंदोदरी का अपमान करते हैं । 
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व्याख्या--अ्र गद रावणा की पत्नी मन्दोदरी के बाल पकड़ कर उसे चित्र- 
युक्त होने के कारण वह ऐसी प्रतीत होती थी मानो 
हो। अंगद ने उसको Us पकड़ कर जब 
पड़ा मानो हंस पुरइन को खींच-खींच कर 


शाला के बाहर लाए । प्राभूषण 
सूर्य की किरणों से जटित अंधेरी रात 
उसे इधर-उधर खींचा, तो ऐसा मालूम 
झस्त-व्यस्त कर रहा हो | 

गल कार--( ६) उत्प्रेक्षा (२) विषम । 
भुजंग प्रयात-- 

टी कण्ठमाला लुरे हार gl खसे फूल फंलें aa केस छूटे । 

फटी कंचुकी किकिनौ चारु Get । पुरी काम की सी मनोरुद्र लुटी ॥३०॥ 

शब्दार्थ-लुरे==लटकते हुए | 

संदर्भ-छंद २९ के समान | 

व्याख्या--अंगद द्वारा मंदोदरी को SS जाने के फलस्वरूप मंदोदरी के गले 
की कंठियाँ ce पड़ीं, हार टूट कर इधर-उधर लटकने लगे । बेणी के फूल गिरि-गिर 


कर इधर-उधर बिखर गये, केश खुल कर बिखर गए, कंचुकी फट गई, किंकनी भी 
खुल गई । ऐसा जान पड़ता है मानो शिव ने काम की पुरी को लूट लिया हो । 


ग्रलंकार-उत््रेक्षा | 
भुजंग प्रयात-- 
बिना कंचुकी स्:च्छ वच्छोज राजे | किधों साच हूं श्री Get सोभ साजे । 
feat स्वरं के कुभ लावण्य पुरे। बसीकनं के चुन सम्पूनं पुरे NRL | 
शब्दाथ-वक्षोज=कुच | 
संदर्भ--मंदोदरी के कंचुकी-रहित उरोजों का वर्णन है। 
व्यास्या--मंदोदरी के कंचुकी रहित कुच सुशोभित हैं या सचमुच बेल की 
शोभा पा रहे हैं या वे वशीकरण चूणां से लबालब भरे हुए सुन्दर सीने के कलश 
ag! = 
AA कार संदेह | 
भुजंग प्रयात-- 
किधों इष्ट देवं सदा इष्ट ही के। किषों गुच्छ हूँ काम संजीवनी के | 
” किछों चित्त चीगान के मूल सोहैं । हिये हेम के हाल गोला बिमोहैँ॥३१। 
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शब्दार्थ --सदा इष्ट--पति देव । 'चित्त चौगान के मूल'-हालगोला का 
विशेषण है। हालगोला--गेंद | 


संदर्भ--छंद ३१ के समान । 
व्योस्या--अथवा मन्दोदरी के ये कुच उसके पति रावणा के हृष्टदेव (शिवजी ) 

» या काम संजीवनी बेल के फूलों के दो गुच्छे हैं या चौगान खेल खेलने वालों के 
चित्तों को मोहित करने के मूल कारणा सोने की दो गेदें हैं। चौगान खेलते समय 
जिस श्रोर गेंद जाती है, खिलाड़ी उसी शोर भागते हैं, उसी प्रकार जिस श्रोर मंदोदरी 
के कुच जाते हैं, सब ही हष्टि उसी ओर जाती है । 

श्रलंकार--संदेह | 

विज्ेष--ततुकालीन श्वृंगार भावना स्पष्ट है । 
भुजंग प्रयात-- 


सुनी लंकरानीन की दीन बानी । तहीं gifs दीन्हों महामौन मानी । 
उठ्यो सो गदा ल॑ यदा ल'कवासी। गये भागि के सवं साखा बिलासी ।।३३॥ 


संदर्भ--रानियों के विलाप को सुन कर रावणा यज्ञ करना छोड़ 
देता है। ; 


व्यास्या--जब रावणा ने भ्रपनी रानियों की दीन वाणी-रोने चिल्लाने की 
श्रावाज सुनी, तो वह स्वाभिमानी लंका पति श्रपना मौन ब्रत छोड़ कर उठ खड़ा 
gar श्रौर गदा लेकर वानरों को मारने के लिए ater । उसे श्राता देखकर सब वानर 
भाग गये । (उन्हें यही तो करना ही था--रावण का यज्ञ भंग हो गया) । 
दोहा-सीतहि दीन्हो दुःख बृथा, साचो देखौ arg । 
करे जु जसो त्यों लहै, कहा रंक कह राजु ॥३४॥ 
संदर्भ--मन्दोदरी रावण को सान्त्वना देती है। 
=व्यास्या- मन्दोदरी भ्रपनी gaat की श्रोर ध्यान ्राकपित करती हुई रावणा 
से कहती है कि तुमने सीता (परस्त्री) को व्यर्थ ही दुःख दिया । उसका फल तुम्हारी 
ग्राखों के सामने है श्रथवा तुमने उसका नतीजा श्रपनी श्राँखों से देख लिया प्रकृति 


का यह नियम है कि चाहे भिखारी हो, चाहे राजा हो, जो जसा करता है, वेसा 
भरता है--वेसा ही फल पाता है। 


अल कार---शभ्र्थान्तरन्यास | 3 +. 8 
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(रावण) मत्तगयन्द सर्वेया-- बा 
को बपुरा जो मित्यो हैं विभीषन, है कुल ZIT जोवगो का लॉ | 
कम्भकरञ्न सरयो मधवारिपु, तोरी कहा न sui am सौ att 

ait रघुनाथ के गातनि सुन्दरि ! जानं नतु कसुली sey लों । : 
साल सवे दिंगपालन को कर, रावन के करवाल है जौ लों ॥३५॥ 


जब्दा्थ-~-मधवारिपु=्= मेघनाद । साल ==दुःखदायी | 
रावण अपने पराक्रम की गोर संकेत करके रानियों को ay 


संदर्भ 
बंधाता है | ब | 
व्यास्या--कुलताशक विभीषणा जो शत्रु पक्ष में मिल गया, वह बेचारा कब | 


तक जीवित रहेगा ? BART और मेघनाद मारे गये, तो क्या gar? मैं सौ यमराजों 
से भी नहीं डरता हूँ । हे सुन्दरियो, तब तक तुम रखुनाव की जरा भी कुशल मत 
समझो, जब तक दिग्पालों को सताने वाली यह तलवार रावण के हाथ में ZI 
ग्रलंकार--(१) पुनरुक्ति वदाभास (२) स्वभावोक्ति । 
विशेष-- (1) शत्रुभाव की इसी श्रनन्य निष्ठा के फलस्वरूप ही रावणको 
मोक्षपद प्राप्त gar था । प्रकृति में ढुलमुल व्यक्ति: (गुतगुने व्यक्ति) के लिए स्थान 
नहीं है । 
(ii) रघुनाथ के पहले श्री का प्रयोग यह घोषित करता है कि रावणा के मन 
' में राम-भक्ति का उदय हो गया था। 
| चामर--रावने चले चले ते धाम धाम ते aa । 
साजि साजि साज सुर गाजि के सबें। 
` दीहि इुदुभि अपार भांति भांति बाजहीं । 
` ` युद्ध भूमि मध्य क्रुद्ध मत्त दत्ति गाजहीं ॥३६॥ 
संदभ --रावणा रणाक्षेत्र के लिए प्रस्थान करता हैं । : 
` व्याख्या--रावरा के युद्ध के लिए प्रस्थात करने पर लंका के प्रत्येक घर के 
: वीर उसके साथ चल दिये । सारे योद्धा अस्त्र-शस्त्रों से सजकर श्रौर गरज-गरज कार 
युद्ध के लिए अंग्रसर हुए | ग्रनेक प्रकार के श्रसंख्य तथा भारी नगाड़े बजने लगे श्रौर | 
` मस्त हाथी र्ध होकर युद्ध भूमि में गरजने लगे । 
झल कार-- (१) भ्रनुप्रास (२) पुनरुक्ति प्रकाश । 
°  विशेष--भाषा सर्वथा प्रसंगानुकूल है । 
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चंचरी--इन्द्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देखि के । 
बेगि सारथि सो wat रथ साजि जाहि विसेस के । ' ti 
तुन अच्छय बान, स्वच्छ प्रभेद ले तन त्रान को । Lat 
mat was में करि atta प्रमान. को ॥।३७॥। 


संदभ इन्द्र युद्ध भूमिः में राम के लिए रथ भेजताहै। : । ... 1 .:: ;; 


, व्याख्या--राम को रणा भूमि में रथंहीन देख कर ' इन्द्र ने aaa ' सारथी से 
कहा कि तुम विशेष रूप से रथ सजा कर तुरन्त ही रामं के सहायतार्थं जाओ । 
सारथी श्राज्ञा पाकर उसी समय बड़े ग्रक्षय वाणा वाले तरकंस तथा' ग्रभेंद ' कर्वच 
सहित बहुत बड़ा रथ लैकर रणा भूमि में आ पंहुँंचा। '' ss 


चंचरी--फोटि भाँतिन पौन ते मन ते महा लघुता ad । | 
बेठि कं ध्वज श्रग्र श्रों हनुमन्त ग्रन्तक ज्यों हसँ । 
रामचंद्र प्रदच्छिना करि दच्छ ह्रं जब हीं चढ़े । 
पुष्प ats ' बजाय दुन्दुभि देवता agar: बढ़े ॥ ३५॥ 
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शब्दाथ--लघुता==लाघबता, वेग । अन्तक>-यमरांज | दक्ष ह्लं =दाहिने 
- करके (श्रादर पुर्वक) 
संदभ --राम इन्द्र द्वारा प्रेषित रथ पर बैठते हैँ । mi 
व्यास्या-इन्द्र द्वारा भेजा हुश्रा रथ पवन श्रौर मन से भी भ्रधिक तेज गति 
वाला था, उसकी घ्वजा में हनुमान विराजमान थे जो यमराज की भाँति भ्रद्वहास 
करते थे । उस रथ की श्रादर पूर्वक परिक्रमा करके श्री राम जब उसमें बैठे, at 
: समस्त देवताओं ने ,पुष्प-वर्षा की श्र वे नगाड़े बजाते हुए उनकी सब, प्रक[र सहायता 
. करने के लिए art श्राए 
ग्रलंकार--श्त्युक्ति | 


विशेष--रामचरितमानस में इस प्रसंग के ग्रन्तर्गत केवल इतना' ही लिखा है 
कि-तेज पुज रथ दिव्य श्रनूपा, बिहँसि चढ़े कोसलपुर भूपा । 
= चंचरीं-राम को रथ सध्य देखत क्रोध रावन को बढ्यो. । 
बीस बाहुंन की सरावलि व्योम भुतल at मढयो॥। 
सल ह्लं सिकता गये सब हष्टि के बल संहरे । 
रिच्छ बानर भेदि aga लच्छ्घा छतना करे।।३९। ग 
शब्दार्थे -सिकता==वालू, रेत | हृष्टि के बल सहरे==हष्टि का बल जाता 
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गर हो गया जिसमें किसी को कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता | 


अर्थात्‌ ऐसा अंधक cen 
<a रों को वाणों से छेद कर मधुमविखयों के छत्ते की तरह कर 


था । छुतना करेम्त्शरी 
दिया | 

व्याख्या--रावण ने जव राम को रथ पर बेठा हुआ देखा तो उसके क्रोध 
का ठिकाना नहीं रहा । उसने ्रपनी बीस भुजाश्रों से तीर चलाकर आकाश भ्रौर 
पृथ्वी को तीरों से भर दिया । तीरों की मार से पर्वत-खण्ड बालू हो गये श्रौर उनकी 
सघनता के कारण इतना अंधकार छा गया कि किसी को कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता 
था। रावण ने राम की सेता के रीछों, वानरों भ्रादि के शरीरों को लाखों बाण 
मार मार कर मधु-मक्खियों के छत्ते के समान छलनी बना दिया । 

झलंकार--अत्युक्ति । 

सोदक--बानत साथ बिघे सब बानर । जाय परे मलयाचल की धर । 
सूरज मंडप में इक रोवत । एक श्रकास नदी Fa धोवत ।।४०॥ 


एक गये जमलोक सहे दुख । एक कहें भव-भूतन सो सुख । 
- एक ते सागर माँकि परे मरि । एक गये बड़वानल में जरि ॥।४१॥ 


शब्दा्थ--घर==पृथ्वी ॥ भवभूत==पंचभूत-पृथ्वी, जल, तेज, वायु ak 
प्राकाश । 
संदर्भ--छंद ३६ के समान । 


व्याख्या--रावणा ने सब वातरों को बाणों से aa दिया aga से वानर 
मलय परवत की भूमि पर जा गिरे, कुछ सुर्य मण्डल में जा पड़े (ak वहाँ रोए), 
कुछ ने श्राकाश गंगा में मुह धोया (श्राकाश गंगा में जा पड़े) । कोई दुःख सह-सह 
कर मर गये, कोई कहते हैं कि इस प्रकार कष्ट सह कर जीवित रहने at ater 
पंचभूतों में मिल जाना (मर जाना) ग्रधिक भ्रच्छा है। (मर गये), कोई सागर में बह 
गये रौर कोई बड़वाग्नि में जलने लगे | 

बिशेष--रावण की वीरता का सजीव वर्णन है । हि 


मोहनक-- श्री लछिमन कोप wet जबहीं । छोड़यो सर पावक को तबहीं ई 
MTA सर पंजर छार कियो । नेऋत्यन को भ्रति, चित seat ॥४२।। 


शब्दार्थ -शरपंजर=शर-कोट, बाणों के द्वारा सेना के चारों गोर दीवाल- 
सी बना दी जाती है। इसे शर-पंजर कहते हैं। इसके भीतर शत्रु पक्ष के वीरों को 
एक प्रकार से बंदी बना लिया जाता है । नैऋत्य--राक्षस | 
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संदर्भ--लक्ष्मण श्रग्नि बाण छोड़ते हैं । 


व्यास्या--भ्रपनी सेना को त्रस्त देख कर लक्ष्मण को क्रोध श्रा गया । उन्होंने 


तभी भ्रग्नि-त्राण छोड़ा । उसने बाणों के द्वारा रचित जाल को जला कर राख कर 
दिया । यह्‌ देख कर राक्षसों के मन भयभीत हो गये । 


मुल--दौरे हनुमंत बली बल स्यों। ले अंगद संग सबै दल eat । 
मानो गिरिराज तजे डर को। घेरे Bg श्रोर पुरंदर को ॥४३॥ 


शब्दार्थे बल waa पूर्वक । पुरन्दर == इन्द्र । 
संदर्भ--वानर वीर रावण को घेरने को दौड़ते हैँ । 


व्यास्या--श्री हनुमान ate अंगद सेना को समेट कर बल पूर्वक रावणा को 
घेरने के लिए दौड़े । ऐसा प्रतीत हुआ मानो बड़े-बड़े पर्वत निडर होकर इन्द्र को घेर 
रहे हों । 


ग्रलकार--उत््रेक्षा | 


हीर--अंगद रन अंगन सब अंगन मुरझाय के । 
ऋच्छ पर्तिहि भ्रच्छ रिपुहि लक्ष्य गति रिझाय के । 
बानर गन बारन सम के सब सबहीं मुरयो । 
रावन दुख दावन जगपावन age जुर्‌यो॥४४॥ 


शब्दार्थ-रन अंगन>-युद्ध के मैदान में। मुरझाय के=रिथिल करके । 
्रक्षरिपु=हनुमान । लक्षगति रिकाय कै--बारों से वेध कर। 


संदर्भ--रावरा wea वीरों को परास्त करता gar श्री राम के सामने युद्ध 
करने के लिए ग्राता है । 


व्यास्या--रावण ने रणभूमि में अंगद को सब अंगों से शिथिल कर दिया, 
जामवंत श्रौर हनुमान को निशाने मार कर घायल कर दिया (वेध दिया) 
श्रौर "हाथी के | समान बलवान श्रन्य वानर वीरों के मुह मोड़ दिए । 
इसके RAY अत्यन्त दुःखदायी रावण जगपावन श्री राम से mraz भिड़ 
गया । 


चंचला--इन्द्रजीत-जीत श्रानि रोकियो सु बान तानि। 
छोड़ि ate बीर वान कान के प्रमानि ग्राति॥ 
सो पताक काटि चाप चमं aq ममं छेदि, 

: जीत भो रसातले श्रशेष कंठमाल भेदि ॥४५॥ ` 


- 3 
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न 


ज्ञब्दा्थे “चरम ढाल | AHH TAT | अशेष कण्ठ माल भेदि=सव सिरों 


को: काट, कर | 
सन्दर्भ राम पर आक्रमण करते हुए रावणा के समस्त सिरों को लक्ष्मण 
काट देते हैं । 


व्यास्या--जब रावण श्रीराम के सामने ग्राकर युद्ध करने लगा, तव उसी क्षण 
लक्ष्मण. ने WSC धनुष-बाण तान कर रावण को रोका At कान तक धनष की 
प्रत्यंचा खींच कर वीर लक्ष्मण ने एक बाणा छोड़ा । वह वाण घ्वजा को काट कर 
रावणा के धनुष, ढाल, कवच और मर्म स्थल को छेद कर श्रौर उसके दसों सिरों को 
काटता हुआ रसातल को चला गया। 
दण्डक--सुरज मुसल, नील पट्टिश, परिघ नल 
जामवन्त भ्रसि, हन्‌ तोमर संहारे है। 
परसा सुखेन, कुन्त केसरी, गबय सूल 
बिभीषण गदा, गज, भिदिपाल टारे हैं । 
ग्रेगरा द्विविद, तार कटरा, कुमुद नेजा, 
अंगर शिला, गवाक्ष विटप बिदारे है। 
अंकुश शरभ, चक्र दधिमुख, शेष शक्ति, 
बाण तीन रावन श्री रामचंद्र मारे है ॥४६।। 


. शब्दार्थ--पट्विश==खांडा । परिघः=गेडासा | कुन्त बरछी । भिदिपाल== 
गोफना | नेजा=भाला | कटरा-्कटार । शेष=लक्ष्मण । शक्ति=साँग | 


संदर्भ--राम से लड़ते हुए रावण के युद्ध-कौशल का वर्णन .है॥ वह बीस 
Barat से १८ प्रकार के हथियार फेंककर १६ वीरों से aga है । 


i! ` व्याख्या--रावश ने सुग्रीव को मूसल से, नील को खांड़े से, नल को गँड़ासे 
॥| 'से, जामवंत वो तलवार से, हनुमात को शापले से, afar को परसा सें 
| केशरी at बरछी से, गबय को शूल से, विभीषण को गदा से ग्रौर गज | 
i को गोफने से मार कर हटा दिया । द्विविद को मुद्गर से, तारा की कटार्‌ से, कुमुद | 
Me 'को भाले से, अंगद को शिला से, और गवाक्ष को पेड़ मार कर विदीणां कर feat! _ 
शरभ को अंकुश, दधिमुख को चक्र, लक्ष्मण को सांग और धनुष से तीन बाणं श्रौ | 
राम को मारे । 
विशेष--यह वर्णन अर्थ ग्रहण परम्परा के Arata श्राता है। ग्रस्त्र-शस्त्र के 

› नाम्‌, गिताकर कवि अपने, बहुविधि ज्ञान का-परिचय देना चाहना हैं । : 
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दोहा--ह भुज श्री रघुनाथ सों, बिरचे, ga fare); 
बाहु ware यूथपनि, मारे केशवदास॥४७॥ 
दाब्दार्थं --युद्ध-विलास ==युद्ध-क्रीड़ा -रावण युद्ध को एक खेल समझता है। 
व्याख्या रावणा भ्रपनी भ्रठारह भुजाग्रों से शत्र॒ की सेना का संहार कंरता 
है तथा दो भुजाश्रों से श्री रामचन्द्र जी से युद्ध का खेल सेलता है । 


गंगोदक ! 
जुद्ध जोई जहाँ भाँति जेसी करे, ताहि ताही दिसा रोकि राखे तहीं। 
प्रापने wea लं सस्त्र काटे सबे ताहि. Re कहूँ घाव लागे नहीं। 
दौरि सौमित्र ल॑ बाण कोदंड ज्यों खंड खंडी ध्वजा. धीर छत्रावली । 
संल श्ट गावली छोड़ि मानो उड़ी एक ही बेर कं हंस वंशावली ॥४८॥ 


शब्दार्थ--खंड खंडी खंड खंड कर डाली। da बंसावली= हंसों का 


संदर्भ रावण के युद्ध-कौशल का वर्णान. है । ; 
व्याख्या--जहाँ जिस प्रकार का युद्ध होता al, वहाँ उसी HIT का युद्ध 
करके रावणा वीरों को उस दिशा में बढ़ने से रोक देताः था । वह भ्रपने शास्त्रों (रा 
सबको मार रहा था, किन्तु उसके कहीं भी घाव नहीं लगता था । रावण का युद्ध- 
कौशल देखकर लक्ष्मण धनुष बाणा लेकर ats श्रौरं उन्होंने उसकी ध्वजा एवं छत्रों 
को खंड़ खंड कर दिया । लक्ष्मणा के बरसते हुए बाण ऐसे प्रतीत होते थे मानो पहाड़ 
की चोटियाँ,उड़ रही हों भ्रथवा एक ही बार में हंसों का agg उड़ गया हो । 
अल कार-- (1) उत्प्रेक्षा (1) संदेह । 
त्रिभंगी--लछिमन सुभ लच्छन बुद्धि बिचच्छन रावन सों रिस छोड़ दई । 
बहु ama छंडे जे सिर खंडे ते फिर मंडे सोभ नई। 
'जद्यपि रत पंडित गुन गन मंडित रिपु बल खन्डित भूल रहे। 
: तजि मन बच कायक सुर सहायक, रघुनायक सों बचन Fe ॥४६॥ 
= शाब्दार्थ--रिस (पजाबी रीस) agi तजि मन बच कायक=मत वचन 
औरं कर्म से रण पाण्डित्य का ग्रहंकांर छोड़ कर। . 
संदर्भ --रावणा के बलःविक्रम के श्रागे लक्ष्मण हतोत्साह हो जाते हैं द + 


` च्याण्या-जब लक्ष्मण ने यह देखा कि बहुत से बाणा छोड़ कर वह्‌ रावणा 
के जिन सिरों को area हैं, वे फिर नई शोभा के साथ निकल पाते हैं, तब 
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शुभ लक्षण एवं बुद्धिमान लक्ष्मण ने रावरा से युद्ध ae बन्द कर दिया। 
यद्यपि लक्ष्मण रणापण्डित थे श्रौर वीरोचित अनेक गुरों से युक्त थे, तथापि शत्र्‌ के 
बल के सम्मुख उनके मनोरथ भंग हो गये थे--वह रावण को मारने में भ्रसफल हो 
गये थे । यह स्थिति देखकर वह चकित हो गये । मन, वचन AIX वाणी से रण- 
पाण्डित्य का श्रहंकार त्याग कर वह शूरवीरों के सहायक रामजी के पास इस प्रकार 


कहने लगे | 
त्रिभगौ-ठाढ़ो रन गाजत RRA भाजत तन मन लाजत सब लायक। 
सुनि श्री रघुनन्दन सुनि जन बन्दन इष्ट निकम्दन सुखदायक ॥ 
mwa zi न amt at न मारो हों हठि हारो धरि सायक । 
रावनहि न सारत देव पुकारत है भ्रति भ्रात जग नायक ॥५०॥ 
संदर्भ-- लक्ष्मणा रावण को मार सकने में अपनी श्रसमर्थताजन्य निराशा 
राम से निवेदन करते हैं । 
व्याख्या--लक्ष्मण श्री राम से कहते हैं कि देखिए महाराज ! रावण युद्ध- 
स्थल में खड़ा हुआ गरज रहा है श्रौर किसी प्रकार भागता नहीं है। सब प्रकार से 
इसको युद्ध-कला में प्रवीणा देखकर मैं तन-मन से लज्जित हो रहा हूँ । हे मुनिवंद्, gp. 
दलन एवं सुखदायक श्री राम जी सुनिए, यह रावणा न भगाने से भागता है श्रौर न 
मारने से मरता है। मैं इससे धनुष-बाण से युद्ध करते करते थक गया हूँ। हे 
जगनायक ! श्राप इसे मारते क्यों नहीं हैं ? सभी देवता दुःखपुणां वाणी से इसका 
वध करने की प्रार्थना कर रहे हैं । 


(राम) छप्पय-जेहि सर मधु-मद मदादि महा मुर मर्दन कीनो। 
areal ककस नरक संख हति संख हु लीनो। 
निष्क टक सुर कटंक करयो कंटभ ag खंड्यो। 
खर gaa त्रिसिरा कबंध तरु खण्ड बिहंड्यो । 
क.म्भकरन जेहि संहरयो पल न प्रतिज्ञा ते टरों। 
तेहि बान प्रान दसकण्ठ के कण्ठ दसो खंडित करों । ५१॥ 


संदर्भ--राम लक्ष्मण के सम्मुक्ल रावणा के वध की प्रतिज्ञा करते हैं । 
= 


व्याख्या--है लक्ष्मण ! जिस वारा से मैंने मधु राक्षस के अभिमान को चुर 

किया है, महाबली सुर को मारा है, कर्कश नरकासुर का वध करके उससे शंख छीना, 

केटम के शरीर को खंडित करके देवताग्रों को स्वतन्त्र किया, ax, दूषण, त्रिशिरा 

ग्रौर कबंध को मारा, FEAST का संहार किया, उसी बाण से मैं रावणा को 

` मारकर ग्रपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा । 
e 


o 
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श्रलंकार--(1) स्वभावोक्ति (1) श्रनुप्रास । 
दोहा - रधुबर पठयों ara ही भ्रसुहर बुद्धि निदान । 
दस सिर दसन दिसा कों, बलि दे भ्रायों बान ॥५२। 
शब्दार्थ --भसुहर = प्राणहर । 
संदर्भ--राम द्वारा रावण-वध का वणन है। 
व्यास्या--वुद्धि निधान राम ने तुरन्त ही प्राणों का हरण करने वाला बाण 
छोड़ा । वह रावणा के दसों सिरों को काट कर cal दिशाग्रों को बलि देकर पुनः 
तरकस में प्रा गया | 
सुन्दरी सवेया-- 
भुवभारहि संयुत राकस को, गन जाय रसातल में श्रनुराग्यो | 
जग में जय सब्द समेतहि केसब, राज बिभीषन के सिर जाग्यो । 
मय दानव नंदिनि के सुख सों, मिलि क॑ सिय के हिय को दुख भाग्यो । 
सुर दुन्दुभि सीस गजा, सर राम, को राबन के सिर सार्थाह लाग्यो ॥१३॥ 
शब्दार्थ मय दानव नन्दिनी =मन्दोदरी | गजा (गज), वह लकड़ी जिससें 
नगाड़ा बजाया जाता है। 
संदर्भ--राम का तीर रावणा के लगते ही तीनों लोकों की स्थिति ही बदल 
गई । उसके वध के साथ ही भ्रनेक सुखकारी कार्यों का मार्ग प्रशास्त हो गया । 
व्यास्या-राम के द्वारा छोड़ा sar प्राणाहर बाण जैसे ही रावण के 
लगा, वेसे ही देव-दुन्दुभी पर डंडा पड़ा, भूमि भार सहित राक्षसों का aye 
रसातल को चला गया (नष्ट हो गया), राम की जय ak विभीषण की 
राज्य-प्राप्ति का सौभाग्य एक साथ उदय gar मंदोदरी का सुख भ्रौर सीता का 
दुःख एक साथ भाग गये । 
अ्रल कार-- (1) सहोक्ति (1) भ्रक्रमातिशयोक्ति । 
(मंदोदरी) सुन्दरी सबेया-- 
~ जीत लिये दिगपाल सची की उसासनि देवनदी सब सुकी। 
बासरहु fafa देवन को, नर देवन की रहे संपति हूकी। 
तीनहु लोकन की तरुनीन की बारी बंधी हुती दन्डहि दूकी । 
सेवित स्वान सियार सो रावन, सोवत सेज परे प्रब भू की ॥५४॥ 
शबदार्थ-सची=इन्द्राणी, शची | देवनदी==ग्राकाश गंगा 1 सूकी (बुदेल- 
खंडी उच्चारण) सूखी । हुकी=पीड़ा होती थी । दृन््दो। + 


a a 


. 
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संदभ --रावण की मृत्यु पर मन्दोदरी विलाप करती है। 
ब्याख्या--मन्दोदरी विलाप करती हुई कहती है कि हे पतिदेव ! तुमने दशो 
दिशाओं को जीत लिया था । तुम्हारे भय के. कारण भागे हुए इन्द्र की वियोगनी 
पत्नी इन्द्राणी की गर्म उसासों के कारण श्राकाश्गगा FS गई थी । तुम्हारे भय के 
कारण देवताओं ae राजाओं की सम्पति रातदिन पीड़ित रहती थी ॥ (खटके में 
रहती थी) । तीनों लोकों की स्त्रियों की तुम्हारी सेवा में खड़ी रहने के लिए दो-दो 
दंड की पारी बंधी हुई थी । वे ही तुम आज कुत्ता श्रौर स्यारों से सेवित भूमि की 
सेज पर सो रहे हो । : 
झलंकार--निदर्शना | 
(राम) तारक-- 
भब जाहु बिभीषन रावन ला कें । सकलत्र सबस्धु क्रिया सब के के । 
जन सेवक, संपति कोस सम्भारो | मयनंदिनि के fant दुख टारों ॥५५॥ 
,. - 'जब्दार्थ-सकलत्र >-पत्नी. सहित। जनः=कुटुम्वी जन। कोस=कोश, 
खजाना । - 
संदर्भ--राम विभीषण को रावन की अन्त्येष्टि का. श्रादेश देते हैं 1 
-. ~ व्याख्या--हे विभीषण ! रावणा का शव.ले जाग्रो और स्त्रियों एवं बंधुग्नों 
सहित सब मृतक्रिया यथाविधि करो । सब कुंटुम्बियों को, सेवकों को, संपति ate 
खजाने की जाँच-पड़ताल करके सम्हाल लो ग्रौर मन्दोदरी के समस्त ढु खों को दूर _ 
करो । . ; कै , 
- - विज्ञेष्~-() अन्तिम पंक्ति में 'मयनन्दिनि.. के सिंगरे दुख ad का ग्रथ दो 


प्रकार का दु.ख न देना और यथाशक्ति इसकी सेवा करता । (२) इसे भ्रपनी पली 
बना लो जिससे इसका सोभाग्य वना रहे । ॒ | 

(ii) इस छंद में राम के नायकोचित श्रनेक गुणों (नीतिज्ञता, _ दयालुता, 4 
सहानुभूति श्रादि) का संकेत बड़ी ही कुशलता के साथ दिया गया है... ' ” es 


` „ — उत्नोसवा प्रकास समाप्त -- . - : 
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बीसवां प्रकाश 


' दोहा--या बीसवे प्रकास में, सीतो मिलन विसेषि। 
ब्रह्मादिक श्रस्तुति गमन, अवधपुरी को लेखि.। 
प्राग -वरनि.. we बाटिका, भरद्वाज. की--जानि । :  -- 
ऋषि-रघुनाथ मिलाप कहि, पुजा करि सुख. aan. - . : .- 


| व्यास्या--इस बीसवें प्रकाश में सीता का मिलन, ब्रह्मा श्रांदि की स्तुतिः 
राम का अयोध्या लौटना, भारद्वाज का श्राश्नम, ऋषि श्रौर राम का! मिलन' तथा 
ऋषि की सुखपूर्वक पूजा करने का. वणान है । ` 


(at राम) तारक 
जय जाय कहो हनुमंत हमारो। सूख देवहु दीरघ दुख बिदारो 
। ` ¦ सब्र भूषनःभुषित के सूभ गीता । हमको तुम बेगिदिखाबहु सीता ॥१॥ - 


” 
> 


संदर्भ-- राम हनुमान को सीता को लिवाकर लाने की श्राज्ञा देते हैं । 

"` च्यार्या--हे हनुमान ! तुम तुरन्त सीता के पास ' जाकर हमारी विजय का 
'समाचार सुनाझो श्रौर कंहो कि उनके विरह के कारण हमें जो भारी Tea gar है, 
उसको वह दूर करें। तुम सर्वत्र प्रशंसित सीता को गहनों से संजाकर हंमकों शीघ्र | 
ही fearat । vf NE NS ie 


f तारक--हनुमंत गये तबहीं ag सीता । we जाय कही जय की सब गीता ।. 
| । पग .लागि कह्यो जननी पगु धारों । मग चाहत है.रघुनाथ तिहारो ue 


(| ` -ब्दार्थ--गीताः्=वर्णंन । मग चाहते FS रास्ता द रहे; Gill (ome 

- तोरक्ष--सिंगरे तन भुषन भूषित कीने afe के ` कुसुमांवलि: अंगः नवीने । 
दविज देवन बंदि पढ़ी शुभ गीता । तब पावकं अंक चली चंढ़ि सीता UR 
न्दर्भ-सीता राम के पास जाती हैं। £ 5०. 
eat : व्याख्या हनुमान से राम की विजय को AATAIT सुनकर सीता ने अपने 
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पुरे शरीर को घ्राभूषणों से सजाया at नवीन ग्ानंदित अंगों में फूल मालाएः 
धारण की । ब्राह्मणों भौर देवताश्रों ने सीता की प्रशंसा का गान किया । तदनन्तर 
सीता जी प्रग्निदेव की गोद में चढ़कर श्री राम के पास चलीं । 


भुजंग प्रयास-- 
सबस्त्रा सबं सिंगार सोहैँ । बिलोक रमा देव देबी fang 
पिता अंक sat कन्यका स्‌ रगीता । लस afia के अंक त्यों सुद्धसीता ।।४॥ 
संदर्भ--सीता राम के पास जा रही हैं। उनकी सुन्दरता का वर्णन है । 
व्यास्या--वस्त्राभूषणों से सजे हुए उनके समस्त अंग सुशोभित हैं। उनका 
रूप देख कर लक्ष्मी सहित देवी-देवता मोहित होते हैं। FA पिता की गोद में पवित्र 
ग्राचरण वाली कन्या सुन्दर लगती है, aa ही श्रग्नि देव को गोद में सीता 
सुशोभित हैं । 
झलंकार-- (1) उपमा (२) देहरी दीपक | 
भुजंग प्रयात-- 
महादेव के नेत्र की पुत्रिकासी। कि संग्राम के भूमि में चण्डिका सी। 
सनो रत्न सिंहानस्थ सची हैं। feat रागिनी राव पुरे रची हैं॥५॥। 
सन्दर्भ --भ्रग्निदेव की गोद में विराजमान सीता का वर्णन है। 
व्याख्या--सीता महादेव जी के नेत्र की पुतली के समान हैं या रणाभूमि में 
चण्डिका हैं या मानो रत्न सिंहासन पर बैठी हुई इन्द्राणी हैं श्रथवा सम्पूर्ण भ्रनु राग 
से रंगी हुई कोई रागनी हों । 
प्रलंकार-- (1) उपमा (ii) उत्प्रेक्षा (iii) संदेह । 
भुजंग प्रयात-- 
गिरापुर में है पयोदेवता सी) feel कंज की मंजु सोभा प्रकासी । 
feat पद्य हीं में सिफानन्द सो है। feat पदम के कोस पद्मा fade ।।६। 
शब्दाथं -गिरापुर=सरस्वती नदी का जल समूह। पर्योदेवता्गजलः 
देवी । सिफानम्द==कमलकंद | 
सन्दभ छंद ५ के समान । 


` व्याख्या-या सरस्वती के जल-ममूह के मध्य कोई जल-देवी है, या उसी में 
कमल खिला garg या कमलकंद है या कमल के बीजकोष पर लक्ष्मी जी बैठी हुई 


शोमा दे,रही हैं। - 5 
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meat कार-- (1) उपमा (ii) संदेह (iii) प्रनुप्रास । 
भुजंग प्रयात-- 

कि सिंदूर सं लाग्र में सिद्ध-कन्या । feat पद्मिनी सुर-संयुक्त घम्या | 

सरोजासना है मनो चारु बानी । जपा पुष्प के बीच बैठी भवानी ।।७॥ 

संदर्भ--छंद ५-६ के समान । 

ब्याख्या--या सिंदूर के पर्वत के भ्रग्रभाग में कोई सिद्ध कन्या बैठी है, या 


स्यं-मण्डल में कमलिनी हो, या सुन्दर सरस्वती हो कमल पर बैठी हैं या जल-पुष्प 
पर भवानी हैं । 


Wa कार--(1) संदेह (ii) sett । 
भुजंग प्रयात 
: feat श्रौषधी-बृन्द में रोहिणी सी । कि दिरदाह में देखिये योगिनी सी i 
धरा।पुत्र ज्यों स्वर्णमाला प्रकासे । किधों ज्योति सी तक्षकाभोग भासं ॥5॥ 
शब्दार्थ -धरा-पुत्र= मंगज ग्रह्‌ । तक्ष का भोग--तक्षक का फणा । | 
संदभ--या दिव्य श्रौषधियों के समूह में रोहिणी बेठी है, या दिशाश्रों में 
लगी हुई अग्ति के मध्य कोई योगिनी विराजमान है, या मंगल-मंडल में स्वर्ण माला 
है या तक्षक के फण पर मणि ज्योति प्रकाशित है । 
श्रल'कार--(7) संदेह (ii) उपमा । 
उपजाति वज्ञा-- 
श्रासावरी माणिक कुभ सोभ, wate लग्ना वन देवता सी । 
पलास माला कुसुमालि मध्ये, बसन्त लक्ष्मी सुभ-लक्षणा सी ॥६॥ 
शब्दार्थ --अआरसाव री -- श्री राग की एक रागिनी । 
संदर्भ--पूर्ववत्‌ । 
व्याख्या--सीता जी श्रग्नि पर बैठी हुई ऐसी जान पड़ती हैं मानो श्रासावरी 


रागिनी माणिक का कुम्भ लिए हुए है, या ग्रशोक वृक्ष पर कोई वनदेवी स्थित है 
ग्रथवो पलाश के फूलों की माला पहने हुए शुभ लक्षणों वाली बसंत की शोभा पा 
रही है । 
उपजाति वच्चा-- 
श्रारक्त पत्रा सुभ faagat, मप्तो बिराज भ्रति are बेषा | 
सपुर्नु सिददर प्रभा बसं at गनेस भालस्थल चंद, रेखा॥१०॥ 


~ 
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(Se) 
eared — आरक्त पत्रा =लाल रंग के बेल-बूटों से सजाई हुई । चित्रपुरी = 


पुतली । 


संदर्भ - पूर्ववत्‌ । - ba 
व्याख्यां `या कोई चित्र पुतेली लाल बेल-बुटों 'के मध्य'सुन्दर वेश से सजाई इ 


गई हो--या सम्पूर्ण सिंदूर की प्रभा में गणेश के भाल पर स्थित चन्द्रकला है । 


ग्रल॑कार--() उत्प्रेक्षा (ॐ) संदेह। ' ` ` । 


+ 


pee I 
iy मत्तगयंद सर्वेया-- an 
if है मनि cia में प्रतिबिब कि प्रीति हिये श्रनुरक्त असीता । F 
पु'ज प्रताप में कीरति सी तप तेजन में मनु सिद्धि, बिनीतां || 
ज्यों रघुनाथ तिहारिय भक्ति लसे उर केसव के उर गीता .। 
त्यों प्रवलोकिय ग्रानंद कंद हुतासन मध्य. सबासन सीता ॥११॥ 
a |b छाब्दार्थ--अमीता--निरचल । ' बिनीता==भ्रति उत्तम | हुतासने=श्रग्नि। 
| सबासन==वस्त्रों सहित। 
iF - . संदर्भ-पूर्ववत्‌ । ‘2 
: ..  व्याख्या--सीता oft afta पर बेठी हुई ऐसी प्रतीत होती हैं मानो मणि- 
j दर्पण में किसी का प्रतिविम्ब हो, या किसी निशंचल अनुरागी के हृदय में साक्षात 
प्रीति की मूतिमान है, या प्रताप के समूह. में कीति है, या तप तेज में उत्तमा सिद्धि | 
है, या जैसी शिव के हृदय में राम भक्ति बमती है, aa ही सीता अग्नि के मध्य ह 
सवस्त्र विराजती हैं | 

भ्ल कार--( );उपमा (ii) संदेह (iii) उदाहरण । ; die wi ; 

विशेष--उपमाश्रों एवं. उल्ोक्षाग्रों के. इस घारावाहिक़;. रूप .को, देखकर हम | 
केशव को उवेरा प्रतिभा का अनुमात सहज ही लगा सकते हैं । केशव चमत्का र-प्रिय 
तो थे ही, बहुज्ञ भी थे । 7 के 
... दोहा--इन्द्र वरुण यम सिद्धि aa, धर्म सहित धन, पान aed 

ब्रह्म .रुद्र A दसरर्थाह aia गये, तेहि काल॥१२। ® 


ty 


व्याख्या--धर्म--धर्मराज | घनपाल = कुबेर । te 
व्यास्या--सीता की साक्षी के [लिए समस्त देवता श्राते हैं। इन्द्र, वरुण, | 


ag FS 
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(afta) बस ततिलका-- 
श्री रामचंद्र यह सतत सुद्ध सीता । ब्रह्मादि देव सब गावत AM गीता | 
हज कृपाल गहिज जनकात्मजा या । योगोस-ईस तुस हौ यह योग-माया II? all 


शब्दार्थ- सुश्च गीता=प्रशंसा । गहिजँ --गहिए, ग्रहणं कीजिए । योगीश- 
ईश==महादेव के इष्ट= राम । 


सन्दर्भ -श्रग्निदेव सीता की पवित्रता की साक्षी देते हैं । 


व्याख्या--श्रग्निदेव सीता की पवित्रता की साक्षी देते हुए श्री राम से कहते 
हैं कि हे राम ! सीता सब प्रकार से शुद्ध है, ब्रह्मादि देवता इसकी प्रशंसा करते हैं । 
श्रब कृपा कीजिए और इस जनक-कन्या (जानकी) को अंगीकार कीजिएं । हे राम ! 
तुम शंकर के श्राराष्य देव हो और यह सीता योग माया है। 
बसंत तिलका 


श्री रामचंद्र हंसि अंक लगाइ लोन्हों। संसार साक्षि सुभ पावक ग्रानि दीन्हों । 
देवनि दुन्दुभि बजाय सुगीत गाये। त्रैलोक्य लोचन चकोरनि-चित्त भाये ।।१४।। 


संदर्भ--राम सीता को ग्रंगीकार करते हैं और तीनों लोकों में श्रानंद 
होता है । 
व्यास्या--भ्रर्निदेव की साक्षी पर श्री राम ने ga कर सीता का श्रालिगन 
करके उनको स्वीकार किया । देवताग्रों ने नगाड़े बजाये ate स्तुति-गान किये | 
राम भ्रौर सीता के मिलन द्वारा तोनों लोकों के निवासियों के नेश रूपी चकोरों को 
प्रत्यन्त आनंद प्राप्त हुआ | > Be 
-“अलंकार--रूपक | ae ait: SME 


(ब्रह्मा) दोधक-- Nf Ve EN 


राम सदा तुम अन्तर्यामी । लोक चतुर्दस के श्रभिरामी । 


:. faa एक तुम्हें जग जाने । एक सदा गुनवंत बखाने। gun” 


= ज्योति जगे जग मध्य तिहारी। जाय कही न सुनी न निहारी । 


कोउ कहै परिसान न ताको। प्रादि न अंत न रूप न जाको॥१६। | 


तुम हौ गुरा रूप गुणी तुम ठाये। तुम एक ते रूप भ्रनेक बनाये | 


इक है जो रजोगुण रूप तिहारो । तेहि सृष्टि रची बिधि नाम तिह॒(रो 1१७। ( a 


गुणा सत्व घरे तुम रक्षक जाके । प्रब सिस्नु कहै सिगरो जग ताको । ` 


| 


तुम, ही अग रुद्र सरूप संहारो । कहिए तेहि मध्य तमोमुए भारो ty TT Fe x 


|, 
} 
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तुम ही जग हौ जग है तुम ही में तुमही बिरचो मरजाद दुनी में । 
मरजार्दाह छोड़त जानत जाको | तब ही श्रबतार धरो तुम ताको।।१६॥। 
तुम ही धर कच्छुप-वेष धरो जू । तुम सीन ह्वं वेदन को उधरो जू । 

तुम ही जग यज्ञ-बराह भये जू । fafa छीन लई हिरनाक्ष हये जु॥२०॥ 

तुम ही नरसिह को रूप संवारो । प्रहलाद को दीरघ दु.ख बिदारो | 

तुम ही वलि बामन-वेष छलो जु । भृगुनन्दन @ fafa छत्र दलो जु ॥२१॥ 

तुम ही यह रावन दुष्ट संहार्‍यो । घरनो महे बूड़त धर्म उबारयो । 

तुम ही पुति कृष्ण को रूप धरोगे। हति दुष्टन को भुवभार हरोगे UR 

तुम बौध सरूप दयाहि धरोगें । पुनि कल्कि | म्लेच्छ AGE हरोगे । 

यहि भांति श्रनेक सरूप तिहारे । ्रपनी मरजाद के काज AAT ॥२३॥ 

 शब्दाथं--(१५) श्रभिरामी==भ्रानंददायक । गुणवंतः्=सग्रुण रूप । 

(१६) परिमात=परिमाण, अंदाज । 

(१७) विघि==ब्रह्मा । ठाये==बनाये हो | 

(१६) विरची =रची है, बांध दी है । मरजाद =मर्यादा । दुनी ==दुनिया, 
संसार | ताको ==उसके विनाश के लिए । 

(१०) कच्छप=्=कछ्ुए का भ्रवतार । हिरनाछ== हिरण्याक्ष | 

संदर्भ--छंद १५ से २३ तक ब्रह्मा द्वारा राम की स्तुति है । इसमें राम के | | 
परब्नह्मत्व एवं उनके दशावतरों का निरूपण है । 

ब्याख्या--(१५) है राम ! तुम घट-घट वासी हो--सबके हृदय की बात 
जानते हो । तुम्हारे दशंन से चोदहों लोकों को aria मिलता है। कुछ लोग तुमको 
fay u कहते हैं, कुछ लोग सगुण । 

(१६) तुम्हारी ज्योति जग के मध्य जल रही है, उसका न वर्णान त्रिया जा 
सकता है श्रौर न न आज तक किसी ने उसको देखा है श्रथवा सुना है । कुछ लोग क्रहते 
हैं कि उसका श्रनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है--उसके रूप का ने श्रादि है श्रौर 
न अंत है । 

(१७) है राम ! तुम एक ही हो श्रौर श्रनेक रूप बना लेते हो। तुम ही 
निगु ण हो, तुम ही सगुण हो । तुम्हारा जो एक रजोगुणा रूप है उसी चे सारी 
सृष्टि की रचना की है श्रौर तुम्हारा ag रूप ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध है। 

हर (१5) सत्रोगुण को धारण करके तुम जिस रूप के रक्षक'हो, उसी को सारा 
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संसार तुम्हारा विष्णु रूप कहता है । लुम रुद्र रूप में संसार का संहार करते हौ 
और वह रूप तमोगुण से युक्त है । 


(१९) तुम्हीं संसार हो ate संसार तुम में स्थित है । तुम्हीं ने संसार में 
समस्त जीवों के कृत्यों की सीमा बाँध दी है। जब किसी जीव को मर्यादा का 
उल्लंघन करते देखते हो तो उसको नष्ट करने लिए तुम कोई श्रवतार धारण 
करते हो । 


(२०) तुमने ही कच्छप का ग्रवतार लेकर मंदराचल को सम्हाला था। तुमने 
ही मछली का श्रवतार (मत्स्यावतार) लेकर वेदों का उद्धार किया था | तुम्हीं वराह्‌ 
का श्रवतार लेकर जग में प्रसिद्ध हुए । तुमने ही हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को 
छीन लिया था । 


(२१) तुमने ही नृसिंह का श्रबतार लेकर प्रहलाद के भारी दुःखों को 
मिटाया था । तुमने ही वामन का वेश धारण करके राजा बलि को छला | तुमने ही 
परशुराम के रूप में पृथ्वी के क्षत्रियों का संहार किया । 


(२९) तुमने ही दुष्ट रावण का संहार किया है श्रीर इस संसार में इवते 
हुए धमं की रक्षा की है । तुम ही द्वापर में कृष्णा का भ्रवतार लोगे श्रौर दुष्टों को 
मारकर पृथ्वी का भार हल्का करोगे | 


(२३) तुम बुद्ध के रूप में श्रवतार लेकर हृदय में करुणा धारण करोगे A 
किर अन्त में कल्कि श्रवतार लेकर म्लेच्छों के समूह का नाश करोगे। इस प्रकार 
तुम्हारे अनेक रूप हैं जिनको धारणा करके लुम श्रपनी मर्यादा के अनुकूल पृथ्वी की 
रक्षा करते हैं । 


श्रल कार--( १६) ग्रतिशयोक्ति, (१७) उल्लेख, (१८) उल्लेख, (२०-२३) 
- उल्लेख | 


` (महादेव) पंकज वाटिका 
« श्री रघुबीर तुम हौ जग नायक । tag दसरथ को स्‌खदायक। 
«सोदर सहित पिता पद पावन | बंदन किय तबहीं मन भावन ।।२४। 


संदर्भ महादेव राम को दशरथ के दर्शन कराते हैं। 


व्याख्या-महादेव जी कहते हैं कि हे राम! तुम जगत के स्वामी हो । 
है संसार को सुल देने वाले ! aa श्राप राजा दशरथ को देखिए । यह सुनकर सुन्दर 
श्रीराम ने लक्ष्मण सहित पिता के पवित्र चरणों की वन्दना की । 


a ~ 


~ 
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(दशरथ) निशिपालिका-- 
त ! धर्मयुत सीय मान मानिये | बन्धुजन मातुजन प्रान सम जानिये । 


la 
ae देखिये । राम कहें लछिमन ! बिसेष प्रभु लेखिये yn 


ईस, स्‌ रईस, WIA समे 

संदर्भा-दशरथ राम व लक्ष्मण को उपदेश देते हैं । 

व्यास्या--हे पुत्र राम ! सीता को मत में THAT समभो i इसको माताग्रों 
ग्रौर भाइयों के प्राणों के समान जानो (सभी सीता का श्रादर करेंगे-इसको कोई | 
भी नहीं छोड़ना चाहेगा) | (तदनन्तर लक्ष्मण से कहते हैं) हे लक्ष्मण ! तुम रामको | 
शिव, विष्णु और ब्रह्मा के समान देखो रौर अपना भाई न समक कर विशेष प्रभु ही 
समझो | 

aA कार--उपमा | 


(राम) चंचला-- 
`  जुझ्ि जुक्ति के गईं जो वानरालि रिच्छ राजि। 
कुम्भकर्न लोकह॒न भच्छियो जे गाजि गाजि॥ 
रूप ta wi बिसेष जी उठें करो सु श्राज । 
झानि gia लागियो fare समेत देव राज UREN 


शब्दार्थ--रिच्छ राजि=रीचछों का समूह्‌ । लोकहनं==लोक का नाश करने 
वाला | * 4 
संदर्भ--राम इन्द्र के प्रति कहते हैं कि वह -वानरों-भालुओं को पुनर्जीवित | 
कर दे । 

व्यास्या--श्री राम इन्द्र से कहते हैं कि तुम श्राज यह काम करो कि; हमारे 
जितने वानरों भ्रौर Val के समूह इस युद्ध में मारे गये तथा सर्व लोकों का नाश 
करने वाला कुम्भकणां जिनको गरज-गरज कर खा गया है, वे सब के सब विशेष रूपः 
रंग सहित (जैसे थे वंसे ही) जी उठें । रामजी की यह श्राज्ञा सुनकर इन्द्र ने उतको 
राम के सम्मुख उपस्थित कर दिया । इन्द्र ने उन वानरों एवं रीछों के साथ राम के 
चरण स्पर्श किये । म 

ग्रलंकार--चपलातिशयो क्ति | 


| 
: 
| + 
' 
| 
{ 


दोहा-वानर-राच्छस-रिच्छ सब, मित्र कलत्र समेत | 
gers चढ़ि रघुनाथ जू, चले श्रवि के हेत ॥२७॥। 
शब्दार्थ-भ्रवधि के हेत--१४ वर्ष की श्रवधि का उल्लंघन हो जाने पर | 
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भरत प्राण त्याग देंगे--यह विचार करके वे शीघ्रता से पुष्पक विमान पर चल 
दिए । 
संदभ राम, पुष्पक पर चढ़ कर श्रयोध्या के लिए रवाना होते हैं । 
'व्याख्या--चौदह वर्षों की अवधि का उल्लंघन हो जाने पर भरत प्राण 
त्याग कर देंगे, यह विचार कर राम शीघ्तापूर्वक्र पुष्पक विमान पर चढ़ कर सब 
वानरों, weal, मित्रों, भाई एवं पत्नी सहित श्रयोध्या के लिए चल पड़े । 


चंचरी-सेतु सीर्ताह सोभना दरसाय पंचबटी गये। 
gia लागि श्रगस्त फे पुति प्रन्रियो ते बिदा भये ॥ 
चित्रकूट बिलोकि क॑ तब ही प्रयाग बिलोकिये । 
भरद्वाज बसें जहाँ जितने न पावन है बियो ॥२५॥ 


शब्दार्थं -सोभना=शोभना, सुन्दर । श्रत्रियौँ ते--श्नत्रि मुनि से भी। 
बियो==दुसरा | 


संदभ राम भ्रयोध्या लोटते समथ प्रयाग स्थित भरद्वाज के आश्रम तक 
श्रा जाते हैं । 


व्याख्या-सीता को समुद्र का सुन्दर पुल दिखाते हुए वह पंचवटी ग्रा गए । 
वे वहाँ से area मुनि के चरणों को छूकर फिर aft ऋषि से भी विदा हुए । 
चित्रकूट के देखने के पश्चात्‌ उन्होंने प्रयाग को देखा । वहाँ उन्होंने उत भरद्वाज मुनि 
के ग्राश्रम को देखा जिनके समान ग्रन्य कोई पवित्र नहीं है। 
(राम) तोटक-- 
चिलके gfa सुछ्म सोभित चार । तनु @ ag सोवत हैं सुर चार।. 
्र्तिबबित दीप fad जल माहीं । जनु ज्वाल मुखीन के जाल नहाहीं ॥२९॥ 


झब्दार्थ-चिलके ==चमकती हैं । तनु==श्रति छोटा रूप । ज्वालमुखीन== 
देवनारियाँ । जाल==समूह्‌ | 


~ 


सेंदर्भ---राम त्रिवेणी की संध्या कालीन शोभा का वणांन करते हैं । 

व्याख्या--बालू के जो बहुत छोटे कण चमकते हैं वे ऐसे लगते हैं मानों 
दिव्य देवता भ्रत्यन्त छोटा रूप धारणा करके त्रिवेणी की सेवा कर रहे हैं। त्रिबेणी 
के जल में पड़ने वाले दीपकों के प्रतिबिम्ब ऐसे प्रतीत होते हैं मानों देवतारियों के समूह 
न्रिवेणी-जल में cart कर रहे हों । ge: 
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मूल--जल को डति पीत सितासित सो है । श्रति पातक घात करे जग को है। 
agua ad घसि कुकुम नीको। तुप भारतखड दियो जनु टीको ॥३०॥ 

जब्दार्थ-मदएन ==मदएण, कस्तुरी | मले =चन्दन । कूंकुम=केशर | 

संदर्भ--राम त्रिवेणी की शोभा का वर्णन करते हैं । 

व्यास्या--त्रिवेणी के जल की चमक पीली, सफेद और काली झलक देती 


है और जग के महापापों का नाश करती हैं। यह ऐसी जान पड़ती है मानो 
राजा भरतखंड ने कस्तूरी, चन्दन AT केशर धिस कर मस्तक पर तिलक लगा 


रखा हो | 

अलंकार--उत्प्रेक्षा | 

विशेष--(1 ) दुष्क्रमत्व दोष । 

(1 ) सरस्वती, गंगा श्रौर यमुना के जल का रंग क्रमशः पीला, 
aaa और तीला माना गया है । 

(लक्ष्मण) दंडक 
चतुर बदन पंचबदन घटबदन, सहसबदन हूँ सहस गात गाई है। 
सात लोक सात द्वीप सातहू रसातल गंगा जी की सोभा सबहीं सुखदाई है। 
जमुना को जल रह्यो फेलि के प्रवाह पर, केसोदास बीच-बीच गिर की गोराई है। 
सोभन सरीर पर कु कुम बिलेपन के, स्यामल डुकूल झील झलकत झाई है ॥३१॥ 


शब्दार्थ--चतु रबदन--ब्रह्मा । पंचबदन==णिव । पटवदन=कातिकेय । 
सहसदन == शेष | गिरा==सरस्वती । दुकूलन्=साड़ी । भाई=ग्राभा, शरीर की 


कान्ति । 
संदर्भ--लक्ष्मण त्रिवेणी की महिमा का वरान करते हैं । 


व्याख्या--लक्ष्मण कहते हैं कि त्रिवेणी की महिमा श्रकथनीय है | ब्रह्मा, 
शिव, कातिकेय श्रौर शेष जी ने इसका वर्णान हजारों प्रकार से किया है। गंगा जी 
zt की शोभा सातों लोकों, सातों द्वीपों तथा सातों रसातलों के निवासियों को ga देने 
15 वाली हैं । यमुना का नीला जल प्रवाह पुणं होकर चारों श्रोर फैल रहा है, “जिसके 
बीच में केशव कवि कहते हैं कि सरस्वती का गोरा रंग दिखाई देता है । यह त्रिवेणी 
ऐसी प्रतीत होती है मानो सुन्दर शरीर पर केसर का लेप हो श्रथवा नीली साड़ी में 
होकर गोरे शरीर की शोभा झलक रही हो । 


प्रलंकार-- (i) संदेह (ii) उत्प्रेक्षा । 
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(सुग्रीव) चन्द्रकला सवेया-- 


भवसागर को जनु सेतु उजागर सुन्दरता सिगरी बस की। 
तिहुँ देवन की दुति सी दरसे गति सोखें त्रिदोषन के रस की । 
कहि केसव बेदत्रयी मति सी परितापत्रथी तल की ससकी | 
सब बंदे त्रिकाल त्रिलोक त्रिवेर्नाह केतु त्रिविक्रम के जस की ।।३२॥ 


शब्दार्थ-उजागर==प्रकट । त्रिदोष== वात, पित्त, कफ । त्रिदोषन के रस 
की गति==तीनों दोषों के प्रभाव की गति श्रथवा मृत्यु के समय होने वाले कष्ट। 
परितापत्रयी -- तीन प्रकार फे परिताप-देहिक, दैविक, भौतिक | मसकी==दबा 
दी । न्रिकाल==भूत, वर्तमान और भविष्य । त्रिलोक=स्वगं, पाताल, म्यं । 
त्रिविक्रम==वामन जी का दीर्घ रूप । 

संदर्भ--सुग्रीव त्रिवेणी की महिमा का वर्णन करते हैं। 


व्याख्या--सुग्रीव कहते हैं कि यह त्रिवेणी मानो भवसागर को पार करने के 
लिए प्रकट सेतु (पुल) है । इसने समस्त सुन्दरता को अपने वश में कर रखा है । यह 
ब्रह्मा, विष्णु ate महेश की कार्तिके समान दिखाई देती है। (ब्रह्मा की पीली द्यति 
के समान सरस्वती, विष्णु की नीली दति के समान यमुना तथा शिव की श्वेत द्यति 
क समान गंगा) | यह त्रिदोष (बात, कफ, पित्त) के दुःखों को दुर कर देती है ग्र्थात्‌ 
इसमें स्नान करने से त्रिदोष जनित मृत्यु के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है) । 
केशव कहते हैं कि यह तीनों वेदों (ऋग, यजुर श्रौर साम) की मति के समान पवित्र 
है श्रौर तीनों प्रकार के दुःखों -श्राधिभोतिक, ग्राधिदैविक ग्रौर श्राध्यात्मिक-को 
दबा देने वाली (नष्ट कर देने वाली) है। तीनों कालों (भूत, वर्तमान, भविष्य) में 
तीनों लोकों के लोग इसकी वन्दना करते हैं । यह त्रिवेणी त्रिविक्रम के यश की 
पताका है । 

अलंकार---(1) श्रनुप्रास (1) उपमा (iii) Tet (iv) सम | 


(विभीषन) दंडक--भूतल की बेनी सी त्रिबेनी सुभ सोभिजति, 
हे * एक कहें सुरपुर मारग बिभात है। 
एके we प्रन ग्रनादि जो ada कोऊ, 
ताको यह केसोदास द्रवरूप गात है! 
सब सुखकर सब सोभा कर मेरे जान, 
कीनो ag vaya सुगंधि है. 
दरस परस हीते थिर चर जीवन की, 
कोटि कोटि जन्म की कुगंधि मिटि जाते है ॥३३१ `° 
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शब्दार्थ--बिभात- देख पड़ता 
=शुद्ध ak निमंल । कुगधि==पाप | 

संदर्भ--विभीषरा त्रिवेणी की महिमा का वर्णन करते हैं | 

व्यास्या-त्रिवेशी पृथ्वी की चोटी के समान सुशोभित है । कोई 'कहता है 
कि यह देव मार्ग है, कोई कहता है कि यह परिपूर्ण, श्रनादि शरोर अनंत ब्रह्म का 
जलमय शरीर है, कोई कहता है कि यह ऐसी अ्रद्भुत शुद्ध निर्मलकारी सुगंध 
है जिसके दर्शन एवं स्पशं से चराचर जीवों के करोड़ों जन्म की गंदगी (पाप) मिट 
जाती gt i 

ग्रल'कार--() यमक (ii) उपमा (77) उत्प्रेक्षा (iv) उल्लेख | 

विशेष--केशव का चित्त त्रिवेणी में बिशेष रमा है, ate इनका त्रिवेणी 
वर्णन भावुकतापूर्ण भी है | इसमें दो बातें स्पष्ट हैं--(क) केशव भक्त-हृदय कवि थे 
तथा (ख) प्रकृति के प्रति उनके मन में अनुराग था | 


है। द्रवरूप गातम्=जलमय शरीर । श्रवदात 


भुजंग प्रयात 


भरद्वाज की वाटिका राम देखी । महादेव की सी बनी चित्र लेखी । 
ad ga मन्दारह ते भले Zl छहूँ काल के फूल फूले फले. हैं ॥३४॥ 


- शब्दार्थ--छहूँ कालज-पट्ऋतु (वसंत, ग्रीष्म, पावस, शरद, हेमंत AK 


शिशिर) । 

संदर्भ--भरद्वाज ऋषि के श्राश्रम का वर्णन है। 

व्याख्या--श्री राम ने भरद्वाज ऋषि के श्राश्रम की वाटिका देखी। इसे 
उन्होंने शिव की वाटिका के समान समभा | यहाँ के वृक्ष मन्दार के वृक्ष (कल्पवृक्ष) 
से भी भ्रधिक उदार और सुन्दर हैं। यहाँ छहों ऋतुग्नों के फूल श्रौर फल फूले 
हुए हैं। 

प्रलंकार-- (1) उपमा (1) अनुप्रास (11) व्यतिरेक की व्यंजना | ~ 


oe 


भुजंग प्रयात-- 
mg हंसिनी हंस eat चित्त चोरें। चुने Mas बुद मुक्तान भोरे | 
शुक्रालो कहुँ शारिकाली बिराजें। पढ़ें वेद मंत्रावली भेद साजे ॥५९॥। 


- शब्दार्थ-भोर=त्रमवश | भेद=उदात्त-्रनुदात स्वरों के भेद सहित । 
„ झंदर्भ--छंद ३१ के समान। 


i CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


( ५१९ ) 


व्यास्या--उस ग्राश्रम में कहीं तो हंसों सहित हंखनियाँ घुमती-फिरती हैं जो 
्रपनी सुन्दरता से सबके चित्त को चुराती हैं ओर वे मोतियों के घोले में श्रोस की 
बूदों को चुगने लगती हैं । कहीं तोते भ्रौर मैनाग्नों के समूह्‌ वेठे हुए वेद मन्त्रों का 
पाठ ठीक स्व र-भेद से करते हैं । 

ग्रलंकार--() भ्रम (ii) उल्लास । 

विशेष--प्रकृति का वर्णन परम्परा भुक्त है । प्रयाग में हंस नहीं होते । 


मूल--कहूँ बृक्ष मूलस्थली तोय wg । महामत्त मातंग सीमा न ata | 
कहूँ विप्र-पूजा कहूँ देव-श्र्चा । कहूँ योग-सिच्छा कहूँ वेद-चर्चा ॥२६॥ 

शब्दार्थ--बृक्ष मूलस्थली=वृक्षों के थाले । तोय--पानी । न छीवें = छूते 
नहीं हैं । मातंग =हाथी । श्रर्चा==पूजा, पुजन । 

संदर्म--छन्द ३४-३५ के समान | 

व्यास्था--कहीं मदमस्त हाथी पेड़ों के थालों में भरा हुआ पानी पीते हैं, 
परन्तु वे वृक्षों की शाखाओं को छूते भी महीं हैं (स्वभावानुसार उन्हें तोड़ना तो 
एक ग्रोर रहा) । कहीं विप्रगणा की पूजा हो रही है श्रौर कहीं देवताश्रों का पुजन 
हो रहा है, कहीं योग की शिक्षा दी जा रही है श्रौर कहीं वेदों में वित ज्ञान से 
सम्बन्धित प्रवचन हो रहा है। 


मूल--कहुं साधु पौरान को गाथ गावे । कहूँ यज्ञ की सुभ्र साला बनावे । 
कहूँ होम मंत्रादि के धमं wat कहूँ बेठि ने ब्रह्म विद्या बिचारें ॥३७॥ 
संदभ पूर्ववत्‌ | 
व्याख्या--कहीं पर साधुगण पुराणों की कथा कह रहे हैं, कहीं पर वे 
हवन के मंत्र श्रादि का पाठ करके अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं श्रौर कहीं वे 
एक साथ wHA होकर ब्रह्माविद्या पर विचार-विमशं करते हूँ । 
भुजंग प्रयात — 
>सुवा ही sat देखिये वक्त्ररागी। चलं पिप्पले तिच्छ बुद्धा सभागी। 
के भ्र फले पत्र है पत्र नौके । सुरामाचुरागी सबे राम ही के॥३८॥ 
शब्दार्थे-ववत्ररागी ==लालमुल का । चले==चंचल । पिप्पले ==पीपल । 
श्रीफले = कदली, केला | 
संदर्श--पू्ववत्‌ | | 
व्यास्या-> भरद्वाज के श्राश्रम में कोई भी लालमुख वाला नहीं है, (पान 
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नहीं लाता है, लिपस्टिक भ्रादि नहीं लगाता है), यदि कोई है तो केवल तोते का ही. 
मुख लाल है । केबल पीपल के पत्ते ही चंचल हैं, वहाँ यदि कोई वस्तु तीक्ष्ण है, तो 
केवल सौभाग्यशालियों की बुद्धि श्रौर वहाँ केवल कदली का पत्ता ही कांपता है 
(कोई किसी के डर से वही कांपता है) at वहां के समस्त व्यक्ति रामाडुरागी होने 
के नाते राम के ही ग्रनुरागी हैं, रामा (स्त्री) के ग्रनुरागी नहीं । 
झलंकार-- i) परिसंख्या (ii) रामानुरागी में इलेष की व्यंजना । 

भुजंज प्रयात-- ey, P 

जहाँ बारिद बृन्द बाजानि साजें। मयूर जहाँ नृत्यकारा बिराजें ॥ 

भरद्वाज बेठे तहां विप्र मोहैँ। मतो एक ही वकत्र लोकेस सोहै zen 


शब्दार्थ-वकत्र == मुख | लोकेश ब्रह्मा । 
संदर्भ-_पूर्वतत्‌ । 
व्यास्या--उस ग्राश्रम में केवल वादल ही बाजा बजाते हैं और केवल मोर 
ही नाचते हैं (स्थात्‌ वहाँ किसी को बजाने, नाचने शादि का शौक नहीं है ) | वहाँ 
भरद्वाज जी बैठे हुए वेद-पुराणादि के प्रवचन द्वारा विप्र-गण का मन मोहित कर 
रहे हैं मानो एक मुख वाले ब्रह्मा ही हों । 
श्रलंकार--() परिसंख्या (qata’) (ii) sat (उत्तराद्धं) । 
(लक्ष्मण) दण्डक--केसोदास मृगज-बछेरू चोषं वाघनोन, 
चाटत सुरभि बाघ बालक बदन है। 
सिंघन को सटा ऐचें कलभ करनि करि, 
सिंहन कों ग्रान गयंद को रदन हे । 
फरणी के फरान पर, नाचत मुदित मोर, 
क्रोध न विरोध जहाँ मद न मदन है | 
बानर फिरत डोरे डोरे अंध तापसनि, 
शिव को समाज कंधों रिषि को सदन है॥।४०॥ ~ 
शब्दार्थ-मृगज वछेरू=मृगों के बच्चे | चोषें--दूध पीते हैं। सुरभि ब्”गाय। ` 
सटा=गर्दन के बाल । कलभ=हाथी का बच्चा | करनि करि==सूड़ से । फणी== 
साँप । मदन==कामवेद । डोरे-डोरे फिरत--डोरिश्राये फिरते है, हाथ पकड़े: फिरते 
हैं । तापसनि =तपस्वियों को । ; 
` संदर्भ--ऋषि भरद्वाज के तपोवन के सहज-वेर रहित वातावरणा का 
दण हवै । ० 5 a : 
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व्यास्या--केशवदास कहते हैं कि लक्ष्मण कहते हैं कि इस प्राश्रम की तो 
बातें ही निराली हैं--यहाँ का प्रभाव ही प्रदभुत है । देखिये, हिरणों के बच्चे' 
बाघतियों का दूध पीते है, गायें सिंह के बच्चों का ag चाटती हैं, हाथी के बच्चे 
श्रपनी सूड़ों से सिहों की गरदन के बाल खींचते हैं और सिंह हाथियों के दाँतों पर ग्रासन | 
जमाये बैठे हुए हैं । सांपों के फनों पर मोर प्रसन्न होकर नाचते हैं। यहाँ किसी 1) 
में भी क्रोघ, विरोध, गर्वं एवं काम नहीं दिखाई देता है । बन्दर अंधे तपस्वियों के | 
हाथ पकड़े हुए उन्हें रास्ता बताते जाते हैं। यह ऋषि का आश्रम है श्रथवा शिवजी 
का समाज ही है ? 


. श्रलंकार-- (i) संदेह (ii) मदन मदन में यमक की छटा है। 
विशेष--(;) aqua रस व्यंजित है। (ii) निवेद संचारी है 
भुजंग घ्रयात-- 
जहाँ कोमलं बल्कल॑ बास सोहै । जिन्हें श्रल्पधी कलपसाखी बिमोहैँ । 
घरें Yaa दुख ad दुरंते। मनौ संभु जी संग लीन्हें प्रनन्‍्ते ॥४१॥ 
शब्दार्थ-वल्कलै वास>-वल्कल वस्त्र । ग्रल्पधी==वुद्धि की कमी से। 
कल्पसाखी =कल्प वृक्ष । श्युंखला==मेखला । दुरंते--बहुत बड़े-बड़े | AI 
शेषनाग | 
` संदर्भ--पूर्ववत्‌ । 
व्यास्या--इस ग्राश्रम में कोमल श्रंग वाली कोई वस्तु नहीं है। यदि कोई 
कोमलांग है तो केवल भोज पत्र द्वारा बने हुए वस्त्र ही हैं । उन वल्कल घारी 
तपस्वियों को देख कर अपने आपको कम बुद्धि समझ कर कल्प वृक्ष विमोहिंत होते 
हैं। यद्यपि वे तपस्वी केवल मू'ज की कौपीन धारण किए हुए हैं, तथापि बड़े-बड़े 
दुःखों को जलाने की सामर्थ्यं रखते हैं । वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो शेषनाग सहित 
शिवजी ही हों । 
`, प्रलंकार--(1) परिसंख्या (प्रथम पंक्ति), (1) sear (अंतिम पंक्ति), 
- (iii) विभावना (तृतीय पंक्ति), (iv) ललितोपमा । 
मालिनी -- 
प्रससित रज राजे हषं बर्षा समेसे बिरल,जटन साखी स्वलंदी कूल कसे । 
जगमग दरसाई सर के अंसु ऐसे सुरग नरक हुता नाम भरौ राम कंसे ॥४२॥ 
'- शब्दार्थ प्रमित रज--(१) नष्ट. हो गई है ga जिसकी (वर्षा काल के 
पक्ष में) । (२) इँ गया है रजोगुण जिनका (भरद्वाज ऋषि के पक्ष में) ५ विस 
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जटन--(१) प्रकट हैं जड़े जिसकी (२) खुली हुई हैं जटाएँ जिसके ort 
वृक्ष । स्वनेदी--गंगा (जगमग दरसाई--जगत का मार्ग दिखाने वाले । अंसु --अंशु 
किरण । 

संदर्भ--महषि भरद्वाज के रूप का वर्णन है | ० 

व्यास्या--भरद्वाज ऋषि का रूप वर्षाकाल के समान हैं, क्योंकि जिस प्रकार 
वर्षा काल में धूल दब जाती है, उसी प्रकार इनका रजोगुणा (मन की चंचलता) दब 
गया है, अथवा यह गंगा के किनारे पर स्थित वृक्ष के समान है, क्योंकि जिस प्रकार 
गंगा के किनारे के पेड़ों की जड़ प्रकट रूप में दिखाई देती हैं, वेसे ही इनकी खुली 
हुई जटाएँ प्रकट दिखाई देती हैं Haat इनका रूप सूर्य की किरणों के समान है, 
क्योंकि जिस प्रकार सूर्य के किरणों अंधकार का नाश करके जगत के मार्ग को दिखाती 
हैं, उसी प्रकार यह भी जगत के लोगों के श्रज्ञान का नाश करके उन्हें ज्ञान का मागं 
दिखाते हैं। इनका रूप श्री राम के नाम के समान है, क्योंकि राम के नामकी 
भाँति यह भी स्वर्ग-नरक का झंझट मिटा कर मोक्ष के देने वाले हैं । 


ग्रलंकार-इ्लेष पुष्ट उपमा | 


भुजंग प्रयात 
गहे केस पासँ प्रिया सी बखानों । कंप साप के त्रास ते गात मानो । 
मनो चन्द्रमा चंद्रिका चार साजे । जरा सों मिले यों भरद्वाज राजें॥४३॥ 


शब्दार्थ--जरा = वृद्धावस्था | 
संदभ भरद्वाज मुनि की वृद्धावस्था का वणान है । 


व्यास्या--भरद्वाज वृद्धावस्था से युक्त ऐसे सुशोभित होते हैं मानो जरावस्था 

(रूपी नारी) ने मुनि के बालों को पकड़ लिया हो, जेसे कोई प्रिया कभी-कभी भ्रति 

रुष्ट होकर प्यारे पति के केश पकड़ लेती है) । मुनि कहीं शाप न दे बठे--इस भय 

से केश पकड़े हुए उस जरा का शरीर कापता है (मुनि का शरीर नहीं कांपता है, 

बल्कि उनको ग्रसित करने वाली वृद्धावस्था रूपी नारी का शरीर काँप्रता है) ।“भुनि 

a oe हैं मानो चाँदनी के साथ चन्द्रमा ही सुशोभित हैं । (मुनि के रोम es इवेत 
गये हैं) । 


प्रलंकार-- i) उपमा (1) उठोक्षा (11) श्रपम्हुति (द्वितीय चरणा) 


- विशेष--) वृद्धावस्था में जरा नाम को नारी की कल्पना केशव की श्रद्भुत . 
सूझ है। यर्‌ उनकी श्छुंगार भावना एवं सजीवता का प्रमाण है ।« 
e e 


y 
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(ii) केशव भरद्वाज गोत्री थे । इसी कारण भरद्वाज और उनके ग्राश्रम का 
वर्णन इतने मनोयोग एवं विस्तार के साथ किया है। ij 

(iit) श्वेत रोमों में चाँदवी की कल्पना सुन्दर है श्रौर फिर इनमें जब जरा al 
edt पत्नी को देखा जाए, तो देखते ही बनता है । भरद्वाज को बुढ़ापे में जरा नामक 
नारी के श्रतिरिक्ति श्रवलम्बन ही किसका हो सकता था ? 


दोहा--भस्म त्रिपु'डकक सोभिजे, बरनत बुद्धि उदार । 
सनो त्रिसोता-सोत दृति, बंदति लगीं लिलार ।।४४॥ 


शब्दाथ-त्रिसोता= गंगा । | | 
संदर्भ--भरद्वाज के मस्तक पर लगे qu fais का वर्णन है। 
व्यास्या--भरद्वाज मुनि के मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगा garg | बुद्धिमान 
लोग उसकी शोभा का वर्णान इस प्रकार करते है मानो वह गंगा की काँति त्रिधार 
होकर मस्तक पर लग कर मुनि की सेवा करती है (प्रर्थात्‌ मानो मुनि गंगा द्वारा 
सेवित साक्षात शिव हैं।) 
ग्रल कार--उत्परेक्षा | 
भुजंग प्रयात--- 
मानो अंकुराली लसँ सत्य की सी । किधों वेद-विद्या प्रभाई wet सी । ih 
रमे गंग की ज्योति ज्यों weg नीकी । बिराजें सदा सोभ दन्तावली की ॥४४॥ it 
संदभ--भरद्वाज की दन्तावली की शोभा का वर्णान है 
व्यास्या--मुनि के मुख की दन्तावली की शोभा ऐसी जान पड़ती है मानो 
सत्य की अंकुरावली है या वेद विद्या की प्रभा ही मुख सें चक्कर लगा रही है या h 
जन्हु मुनि के मुख में गंगा जी प्रकाशित हो रही हैं। J 
झल HIT — (i) उत्प्रेक्षा (1) संदेह । 
* विशेष--छंद ४३ में वशित वृद्ध भरद्वाज के मुख में दन्तावली का वर्णन i 
rata gia होता है । यह केवल परम्परा एवं चमत्कार का निर्वाह मात्र प्रतीत a 
होता है । 
गीतिका--भ्रक्‌ टी बिराजत स्वेत मानहु मंत्र प्रदुभुत साम के । 
जिनके बिलोकत ही बिलात ag कासु क काम के । 
सुख बास श्रास प्रकास केसव vic भीरन साजहीं । 
,जनु/साम के सुभ स्वच्छ भ्रच्छर | सपच्छ बिराजहीं uve , , 
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झब्दार्थ-कामूज=धनुष | भीरन साजहीं=एकत्र होकर भीड़ लगाये हुए 
हैं। सपक्ष --पंख वाले, पंख सहित | 
संदर्भ--भरद्वाज मुनि की भौंहों की सुन्दरता का वरान है । 
व्याख्या--भरद्वाज मुनि की भौंहों सफेद हो गई हैं । वे ऐसी जान पड़ती हैं 
मानो सामवेद के भ्रद्भुत मंत्र हैं। उनको देखते ही काम के धनुष विलीन हो जाते हैं 
श्रर्थात्‌ जिनकी प्रकुटि मात्र से काम भावता सर्वथा नष्ट हो जाती है। उनके मुख से 
ऐसी मनमोहक सुगंध श्राती है कि मकरंद की आशा से भौरे उनके मुख मण्डल के 
सम्मुख भीड़ लगाये एकत्र रहते हैं। वह भौंर भीर ऐसी जान पड़ती मानो सामवेद 
के पवित्र AAT पंख धारण करके उनके सम्मुख ही रहते हैं । 
AA कार-- IAAT | 


विशेष--भारद्वाज गोत्र का विशेष वेद सामवेद होता है श्रर्थात्‌ भारद्वाज 
गोत्री सामवेदी ब्राह्मण होते हैं । केशवदास भी वही थे । 
गोतिका--तनु कंबु कंठ त्रिरेख राजति wy सी उन मानिये । 
श्रबिनीत इन्द्रिय निग्रही तिनके निबन्धन जानिये । 
उपवीत उज्ज्वल सोभिजे उर देखि यों बरनें सब । 
सुर श्रापगा तपसिधु में जस सेत श्री दरसं as iver 
शब्दार्थ-तनु=वारीक, हल्का । उन मानिये ==भ्रनुमानिये, श्रनुमान करते 
हैं। श्रवनीत= हठी । निग्रही ==ताड़न करने वाले । निवंधन ==बाँधने के लिए । सुर 
श्रापगा=गंगा | जस=जँसे। सेत श्री=सफेद क्रांति। श्रबंन्=जिसमें कुछ भी 
व्यय न हुप्रा हो--सम्पूर्णा | 
संदर्भ--मुनि भरद्वाज के कंठ की तीन रेखाग्रों भ्रौर उनके जनेऊ का 
वर्णन है । 
व्यास्या--भरद्वाज मुनि के शंखवत्‌ कठ में तीन महीन Tare शोभा पाती हैं, 
वे मानो हठी इन्द्रियों के ताडन हेतु उन्हें वाँधने की रस्सियाँ हैं, वक्ष स्थल पर,सफोद 
जनेऊ पड़ा हुआ है, उसे देखकर सब लोग यह कहते हैं कि मानो तप सिधु में गंगा. 
की सफेद कांति (त्रिधारा होकर) दिखाई पड़ती है । 3 
श्रल कार--1) उपमा (ii) seer (iii) रूपक (तप सिंधु) 
विशेष--जनेऊ में तीन at (धागे) होते हैं । 
दोहा--फटिक माल उर सोभिजे, उर रिषिराज उदार | 
० ˆ झमल सकल स्रृति बरनमय, मनो गिरा को होर ||४८॥ 
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संदर्भ--मुनि भरद्वाज के हृदय पर पड़ी हुई माला का वर्णन है । 


व्याख्या--भरद्वाज मुनि के विशाल वक्ष स्थल पर स्फटिक (विल्लौर पत्थर) 
की माला सुशोभित है, मानो वेद के समस्त निर्मल एवं शुद्ध श्रक्षरों से बना gar 
सरस्वती के पहिनने का हार है । | 


AA कार उत्प्रेक्षा । ih 


मोदक--जद्यपि है रस सत्य रस्यो तनु दंडहिसो श्रवलस्बित है मनु । ॥ 
धूम सिखान के व्याज मनो मुनि । देवपुरी कहें पंथ रच्यो सुनि uven | 
शब्दाथ-- रस्थो--भरा हुश्रा। 
संदर्भ--भरद्वाज के व्यक्तित्व की महिमा का वर्णान है । 
व्याख्या--यद्यपि भरद्वाज मुनि का शरीर सत्य रस से भरा gare, तथापि 
उनका Be as का सहारा लिये रहता है (उनके हाथ में लाठी नहीं है, बल्कि 
इन्द्रियों के निग्नहार्थ दण्ड ही है), श्रीर मुनि ने ्रग्नि के बहाने से स्वर्ग के लिए 


सड़क बता ली है--यह हवा के धुएं का समूह नहीं है afta मुनि द्वारा निमित स्वर्ग 
मार्ग ही है । 


श्रलंकार-- (1) उत्प्रेक्षा (ii) श्रपन्हुति । ou 
मोदक--रूप at बड़वानल को जमु । पोषत हैं पय पार्नाह सो agi x 
क्रोध भुजंगम मंत्र बखानहु | मोह महा तम को रवि जानहु ॥५०॥ 
शब्दार्थ--पय-- (१) जल (२) दूध । Est 
संदर्भ--भरद्वाज मुनि के व्यक्तित्व की महिमा वशित है । 
व्यास्या--भरद्वाज मुनि मानों बड़वानल के रूप ही हैं 1 जैसे बड़वानल समुद्र 
के जल से पोषित रहता है, उसी प्रकार यह भी दूध से ग्रपने शरीर को पालते हैं 
(केवल दुग्धाहार ही करते हैं) । यह क्रोध रूपी सर्प के लिए मंत्र हैं (श्र्थातू इन्होंने 


क्रोध को ATT वश में कर रखा है) मोहरूपी महान अंधकार के लिए इनको सूर्य ही Su 
TAH । 


= बछलंकार--(1) उत्प्रेक्षा (ii) इलेष (iii) रूपक । | i 
मीदक--सत्य-सखा gaat कलि के जनु | पर्वत gists सिद्धिन के मनु। 4 

पाप कलापन के दिनदूषन। देखि sara कियो जगभूषन ।॥।५१॥ | 

शब्दार्थ --अ्सखा >शत्रु | | 

संदभ -भरुद्राज मुनि को श्री राम प्रणाम करते TI , 


© 


a 
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ˆ व्याध्या--भरद्वाज मुनि मानो सतयुग के मित्र और कलियुग के aa हू । चह | 
मातो ग्रष्टसिद्धि रूपी ्रोषधियों के पर्वत हैं ओर पाप-समूहों को नित्य नाश करने | 
वाले हैं । ऐसे भरद्वाज जी को देखकर श्री राम जी ने मस्तक नवा प्रणाम किया । 

प्रलंकार-- (1) sete (1) रूपके | 
पद्धटिका--सीता समेत शेषावतार | दंडवत किये रिषि के अपार । 
नर भेष बिभीषन जामबंत । सुग्रीव बालिसुत हनूमंत UN 
व्याख्या--श्री राम जी के प्रणाम करने के बाद सीता सहित लक्ष्मण ने अनेक 
बार मुनि को प्रणाम किया | उनके बाद नर वेष धारण किए हुए विभीषणा, जामवन्त, 
सुग्रीव, अंगद और हनुमान ने प्रणाम किया । 
पद्धटिका--रिषिराज करी पूजा श्रपार । पुति कुसल प्रस्न पुछी उदार। 
शत्रघ्न भरत कुसली निकेत। सब मित्र मन्त्रि सातानि समेत ॥५३॥ | 
संदर्भ--श्री राम मुनि से श्रयोघ्या नगरी की कुशलता पूछते हैं | 
व्याख्या--श्री राम ने ऋषिराज की बहुत पूजा की और तब श्राश्रम की, 
देश तथा अयोध्या का कुशल-समाचार पूछा और पूछा कि शत्रुघ्न, भरत तथा 
माताए' सकुशल तो हैं । 
(भरद्वाज) पद्धटिका-- | 
कह कुशल कहाँ तुम आदि देव। सब जानत हो संसार भेव । 
बिधि बिस्नु संभु रवि ससि उदार । सब पावकादि अंसावतार ॥।५४॥ 


शब्दार्थ भेव = भेद । 

संदभं-भरद्वाज श्री राम की सवं व्यापकता का बखान करते हुँ । 

व्यास्या--हे राम ! तुम श्रादि देव पारब्रह्म भ्रम्तर्यामी हो, में तुमसे कुशल- 
समाचार क्या कहूँ ? घट घट वासी होने के कारण तुम समस्त संसार का भेद 
(हाल) जानते हो । ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्र और पावक सब केवलः तुम्हारे | | 
अंशावतार ही हैं । ५ | 

ग्रलंकार--उदात्त | 


पद्धटिका--ब्रह्मादि सकल परमाणु अंत | तुमही हौ रधुपति aq श्रनंत। | 
ma सकल दान दे पुजि बिप्र। पुनि करो बिजे ance छिप्र nye | 


शब्दार्भ--परमाणु==जुररा, किसी वस्तु का सूक्ष्मतम शाग (Atom), नैत | 
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तक | विजय करना (बिहार ate मिथिला का शब्द 
विष्णु--यहाँ श्री राम । छिप्र--शीघ्र | 


संदर्भ--छंद ५४ के समान । 


| व्यास्या-हे राम ! ब्रह्मा से लेकर कण-कण तक तुम्हीं 
ws तुम्हीं हो । तुम 
(अ्रजन्मा) श्रौर श्रनरत (जिसका कभी नाश न हो) हो । aa हम द 
ब्राह्मणों को पुज कर तुम शुद्ध हो जाओो श्रौर फिर उसके बाद जल्दी से भोजन 


कर लो । तब हम तुम बातें करेगे श्रौर फिर मैं तुमको समस्त कुशल-समाचार 
1 सुनाऊँगा | 


है) भोजन करना । वैकुण्ठ 


विशेष--भाव यह है कि यद्यपि तुम कर्म-फल से परे हो तथापि लोक-मर्यादा 
के निर्वाह के लिए तुमको प्रायश्चित करना चाहिए क्योंकि तुमने ब्राह्मण रावण को 
| मारा है और तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष है । ग्रतः तुम त्रिवेणी स्वान करके दानादि 
PE करके विधिपूर्वक प्रायश्चित करलो और शुद्ध हो लो, तब मेरा प्रातिथ्य स्वीकारे 
| करके भोजन करो । 


— aaai प्रकाश समाप्त -- 


॥ श्री राम चन्द्रिका gate समाप्त ॥ 
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प्रश्नोत्तर 


} (क) केशब का जीवन-वृत्त-- 


प्रदन १--केशवदास के जीवन वृत्त और उनके रचना काल को परिस्थतियों ‘| 


पर प्रकाश डालिए । 
थवा 


केशव का प्रमाणिक जीवन चरित्र लिखिए ate उनकी रचनाग्रों की 
प्रमाणिकता पर विचार करते हुए उनके महत्त्व की विवेचना कीजिए । 

उत्तर--देखें भूमिका (Jo Ho १-६) | 
(ख) केशव की रचनाश्रों में रामचन्द्रिका का स्थान-- 

प्रत २--केशब की canal का संक्षिप्त परिचय दीजिए ale उनमें 
रामचन्द्रिका का महत्त्व बताइए | 

उत्तर--केशवदास के ग्रन्थ--आचाय केशवदास कृत ग्रन्थों की संख्या नौ 
मानी जाती हैं । विषय की हृष्टि से इनका वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार किग्रा जा 
सकता है-- 

(श्र) लक्षण-ग्रन्थ श्रथवा काव्य-शास्त्र सम्बन्धी रचनाएं — 

(i) रसिक प्रिया--यह प्रधानतः It रस का लक्षण ग्रन्थ है । 

(ii) कवि प्रिया-इस ग्रन्य में अलंकारों की व्याख्या सविस्तार की गई है। 
इसकी रचना काव्य-रचना की शिक्षा देने के निमित्त की गई थी । इसमें काव्य शास्त्र 
सम्बन्धी प्रायः समस्त महत्त्वपूर्णा सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है । 

(iii) नखशिख--इसमें नखशित्व वर्णन के शास्त्रीय सिद्धान्तों एवं लक्षणों 


की विवेचना की गई है। = as 


(ब) प्रशस्ति काव्य-- 
(i) वीरसिंह देव चरित (ii) रत्न बावनी तथा (11) जहाँगीर जसः 
चन्द्रिका । 
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प्रथम दो ग्रन्थों में क्रमशः केशव के श्राश्चय दाता वीर्रासह जी तथा श्रोरछा 

नरेश मधुकर शाह्‌ के पुत्र रतनसेन की प्रशस्ति है । जहाँगीर जस-चद्विका' यद्यपि 

त्यक्ष रूप में प्रशस्ति-ग्रन्थ नहीं हैं, तथापि ag इसी कोटि के प्रत्त आदी 
है। इसमें जहाँगीर के श्रनेक गुणों का गान किया गया है । प्रथम दो ग्रन्थों में 

तिहास पाया जाता है, परन्तु इसमें अपेक्षा कृ के 1420, 50 || 

का इतिहास जाता ह, परन्तु इसमें अपेक्षा कृत काव्यत्व श्रधिक है । 4 

(स) धर्म शास्त्र पर श्राधारित भक्तिपरक काव्य-- ih 


इस att के अन्तर्गत केवल एक ग्रन्थ रखा जा सकता है--वह है विज्ञान 
गीता । इसमें केशवदास के धर्म, दर्शन तथा भक्ति सम्बन्धी विचार पाए जाते हैं । 
एक विद्वान के शब्दों में इसको “घामिक विषि-विधानों तथा कर्म काण्डों का शास्त्र 
ग्रन्थ भी कह सकते हैं। धर्म तथा दर्शन जैसे गम्भीर विषयों को सरस काव्य के रूप 
में प्रस्तुत करना इस ग्रन्थ की विशेषता है । 
` (द) भक्ति-प्रधान महाकाव्य-- 


राम चन्द्रिका इसी वर्ग का ग्रन्थ है। यह मुलतः काव्य-रचना है । Rapa’ 
महा कवि का स्थान प्रायः इसी ग्रन्थ के कारण प्राप्त हुआ है। यह लक्षण ग्रन्थ 
भी हैं तथा भक्ति-प्रधान महाकाव्य भी है i 
‘ । यह केशवदास का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण | 
ग्रन्थ हैं । के | 
रामचन्द्रिका का महतत्व-- क्‍ 


रामचन्द्रिका की रचना का मुख्य उद्देश्य 'रामचन्द्र की चन्द्रिका' का वर्णान 

के है--“रामचन्द्र की चन्द्रिका बरनत हों बहु छंद ।” रामचन्द्र के चरित्र AUT 

के भ्रतिरिक्त इस का में काव्यांगोंके सुन्दर उदाहरण पाए जाते हैं। केशवदास ने 

श्रपने लक्षण ग्रन्थों (रसिक प्रिया, कवि प्रिया, एवं नखशिख) में श्रेष्ठ काव्य के जिन 

लक्षणों का प्रतिपादन किया है, उनके श्रनुसार इन्होंने उदाहरणा भ्रथवा लक्ष्य ग्रन्थ 

के रूप में 'रामचन्ट्रिका' की रचना की है । इस प्रकार 'रामचन्द्रिका' एक लक्ष्य ग्रन्थ | 
होने के भ्रतिरिक्त भक्ति-ग्रन्थ भी है, जब कि gaat aa रचनाएँ केवल लक्ष्य ग्रन्थ Fi 

अथवा प्रशस्ति - काव्य मात्र हैं । रामचन्द्रिझा की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें Ri 

FASTA राप-कथा के रूप का निर्वाह करते हुए भी केशवदास ने श्रनेक मौलिक | 
उद्भावनाएं की हैं । इस कारणा राम-कथा-काव्य परम्परा के अन्तर्गत 'रामचन्द्रिका! 
wv विशिष्ट स्थात बन गया है । इसमें कवि की भक्ति-भावना एवं भक्ति-प्रतिभा दोतों 
के नष्ठ रूप का दशन एक साथ होता है। 'रामचन्द्रिका' की रचना करते समय 
ईल परम्परा के कई ग्रन्थ लिखे जा चुके थे । इनमें बाल्मीकि कृत "रामायण एवं 

. घुलसीकृत 'रामचरितेंमानस' दो प्रसिद्ध महाकाव्य थे । Raza ने समस्त उ।लब्ब ` 


. 


es है 
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ग्रन्थों प्रध्ययत किया भ्रौर उच्होंते कथा के प्रनेक प्रसंगों में श्रावरयक परिवर्तेन 
करके तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में राम-कथा की एक मौलिक-- रूपरेखा 
तैय्यार की | रामचन्द्रिका का पूर्वाद्ध यद्यपि बहुत कुछ ES रामायण एवं तुलसी 
के रामचरितमानस द्वारा प्रभावित है, तयापि केशव न कथा के gate में भी कई 
स्थानों पर भ्रपतीं झौलिक Ga का परिचय दिया है । उत्तराव तो केशन की प्राय: 
मोलिक कल्पता ही है । इसमें इन्होंने राजा राम का सविस्तार ar किया है । 
वाल्मोकि और तुलसी दोनों ने भ्रभिषिक्त राम के ae का वर्णन श्रतयन्त संक्षेप 
में ही किया है | रामचर्द्रिका में राम को eles राजा और एक श्रेष्ठ मानव 
के रूप में चित्रित किया गया है । इतना ही नहे इसमें हमको तत्कालीन समाज का 
चित्र भी देखने को मिल जाता है । केशवदा् चमत्कारवादी कवि थे ! रामचन्द्रिका 
कलात्मक चमत्कारो काव्य हैं! केशवदास का हष्टिकोश चमत्कारवादी था AIT 
उनकी मान्यताएँ अभिजात वर्ग से अधिक निकट थीं । वेभव-विलास से श्रोत-प्रोत 
तत्कालीन वातावरण भी चमत्कार प्रदर्शन के ATET था। यही कारण है कि केशवदास 
मे कथा में आवश्यक परिवर्तेन करके पाण्डित्यपुणं शेली का अनुगमन किया श्रौर 
चमत्कार पूर्णां स्थलों का वर्णात अपेक्षा कृत अधिक मनोयोग के साथ किया । राजसी 
प्रताप एवं ऐइवर्य का वर्णेन, पाण्डित्य-प्रदर्शन, कलागत सौष्ठव एवं विविध विषयक 
ज्ञात का समावेश जैसा रामचन्द्रिका में केशव ने किया है, वेसा हिन्दी के श्रन्य किसी 
ग्रन्थ में दुर्लभ है | क 
'रामचन्द्रिका' का महत्त्व इस हृष्टि से भी afew हो जाता है कि यह एक 
सफल महाकाव्य है । इसकी गणना अपने युग के इने-गिने प्रबन्ध काव्यों में की जाती | 
है। इसमें महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों का पूणां निर्वाह पाया जाता है । इसकी 
कथा लोक विश्रुत है तथा इसके नायक उच्च वंश में उत्पन्न धीरोदात्त नायक हैं। 
कथा, कथा-विस्यास, पात्र, चरित्र-चित्रणा, उद्देश्य, कलापक्ष का निर्वाह, वर्णत-कौशल 
गदि सभी हस्टियों से इसमें महाकाव्य के लक्षणों का सफल निर्वाह पाया जाता है। 
कलावादी प्रयोजन की कसोटी पर भी यह ग्रन्थ केशव के भ्रन्य ग्रन्थों की तुलना में 
सर्वेश्रोष्ठ हैं। भ्रलंकार, छंद एवं रस की जैसी सफल चमत्कारपूर्ण श्राहलादकारी 
योजना इस ग्रन्य में हुई है, वेसी केशव के श्रन्य किसी ग्रन्थ में चंहीं हुई है । भरतः 
हम कह सकते हैं कि “रामचन्द्रिका' केशवदास को श्राचार्य कवि के पद पर प्रतिष्ठित 
करती है । 


निष्कष--“ केशवदास ने केवल 'रामचन्द्रिका' की रचना एक काव्य ग्रन्थ के 
रूप में की है श्रौर काव्य-शास्त्र के लक्षणों का प्रयोग करके उसका प्रणयत एक 
श्रद्वा प्रवन्ध क्राव्य के रूप में किया है। केशव द्वारा प्रतिप्प्दित श्रेष्ठ काव्य की 
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समस्त कसौटियों पर 'रामचन्द्रिका' पूरी तरह खरा एवं कलात्मक चमत्कारी 
महाकाव्य है जो श्रपने वक्रोक्ति, उक्ति-वेचित्र्य, वाग्वंदगध्य, श्रलंकार-विधान छन्दः 
योजना, संवाद-सौषठव ग्रादि के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास में बा के 
श्राचार्यत्व को पूर्णं रूपेण प्रतिष्ठित करने में समर्थ एवं सफल है । ग्रत: हम कह 
सकते हैं कि 'रामचर्द्रिका' निविवाद रूप से केशवदास की सर्वश्रोष्ठ रचना a 
(ग) राम-काठ्य परम्परा श्रौर 'रामचन्द्रिका'--- 

प्रन २--राम-काव्य परम्परा में 'रामचन्द्रिका' का स्थान निर्धारित कीजिए | 


उत्तर--राम-काव्य की परम्परा श्रत्यन्त प्राचीन है--राम-काव्य की aa 
श्रत्यन्त प्राचीन है वह वस्तुतः भारतीय संस्कृति के विकास के साथ ही आरम्भ 
-होती है। राम की कथा प्रौर भारतीय संस्कृति को दो पृथक रूपों में देखना प्रायः 
ग्रसम्भव ही है । राम की कथा कथा न रहकर वस्तुतः भारतीय जन-जीवन के 
साँस्कृतिक मूल्यों की कथा बन गई है। राम-कथा का प्राचीनतम स्रोत वेदों में 
उपलब्ध होता है । इसके पश्चात्‌ WAH पुराणों में राम तथा राम-कथा के फुटकल 
प्रसंग मिलते हैं । बौद्ध ग्रन्थों में तथा श्रनेक विदेशी ग्रन्थों में भी राम-कथा उपलब्ध 
होती है। राम-कंथा के मूल स्रोतों के बारे में विदेशी विद्वानों ने भ्रनेकानेक मत 
व्यक्त किए हैं | कुछ विद्वानों के मतानुसार रामक्रथा का मूल स्रोत बौद्ध दशरथ 
जातक हैं । विद्वानों का एक श्रन्य वर्ग रामकथा का उद्गम वैदिक देवी-देवताओं की 
कथा से मानता हूँ । विद्वानों का एक ऐया भी वर्ग है जो रामायण को इतिहास 
ग्रन्थ मानता है ग्रौर उसे ग्रार्यो की दक्षिणवासी श्रनार्यों पर विजय के काव्यमय 
वणान के रूप में स्वीकार करता है । ह्वीलर नाम के विद्वान ने तो उसे बौद्धों और 
ब्राह्मणों का धर्मयुद्ध ही बता दिया है । इन विभिन्न मतों की समीक्षा के निष्कर्ष 
रूप हम यह कह सकते हैं कि राम-कथा श्रलग-श्रलग स्थानों पर बिखरी हुई भ्रनेक 
कथाश्नों का समुह है जो विभिन्न कालों में ऋमश:ः सूत्रबद्ध होती हुई विस्तार पाती 
गई श्रौर वाल्मीकि के हाथों में पहुँचकर बह विस्तृत एवं व्यवस्थित रूप को 
प्राप्त हुई । 
'रममचन्द्रिका' के प्रशयन तक राम-काव्य परम्परा-- 
= 'रामचन्द्रिका' के रचना-काल तक हमको राम-काव्य की एक लम्बी परम्परा 
मिलती है | इस परम्परा में उपलब्ध ग्रन्थों को हम दो वर्गों में विभक्त वःर सकते 
हैं । यथा-- 
(क) धामिक ग्रंथ--इतको भो दो विभागों में विभक्त कर सकते हैं-- 
(i) पुराण--इलमें राम-कथा यत्र-तत्र बिखरी हुई मिलती हैं । 
2 a ° a 
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(ii) रामायरों-इनमें राम को श्रवतार रूप में स्वीकार किया गया है। 
यथा--योगवशिष्ठ रामायण, आध्यात्म रामायण, श्रदुभुत रामायण, भ्रानंद 


रामायण आदि | 

(ख) साहित्यिक प्रंथ- इनको भी दो भागों में विभक्त कर सकते हैं-- 

i) काव्य ग्रम्थ--इन ग्रन्थों की परम्परा का प्रथम -ग्रन्य है वाल्मी किङृत 
रामायण ax भ्रन्तिम ग्रन्थ है--तुलसीकृत रामचरितमानस | रामायण में राम एक 
apes मानव हैं तथा रामचरितमानस में वह TAT या विष्णु के अवतार के रूप में 
मान्य होते हैं । इस परम्परा के उल्लेखनीय wea हैं--रघुवंश (कालिदास) रावण- 
बध (भट्टि), वाल-रामायण (राजशेखर) | इनके अतिरिक्त WATT परम्परा के तथा 
श्रन्य खंड काव्यों की रचना हुई । 

Gi) नाटक-संस्कृत में रामकथा पर लिखे गए काव्यों को भाँति संस्कृत 
नाटकों की भी एक लम्बी परम्परा उपलब्ध होती है। उल्लेखनीय हैं-उत्तर 
रामचरित (भवभूति), प्रसन्न राघव एवं हनुमन्नाटक (जयदेव), जानकी हरण 
(कुमारदास), जानकी-परिणय (रामभद्र दीक्षित) आदि । 


राघ-कथा काव्य की विशेषताएं श्रौर रामचस्द्रिका-- 

केशवदास की 'रामचन्द्रिका' के पुव यद्यपि तुलसी के रामचरितमानस की 
रचना हो चुकी थी, तथापि केशवदास की दृष्टि मुख्यतः संस्कृत के काव्य-गरन्थों एवं 
नाटकों पर ही रही। केशवदास ने श्रपने पूर्ववर्ती संस्कृत ग्रन्थों की सामान्य 
विशेषताओं के ग्राधार पर रामचन्द्रिका की रचना की | यथा-- 

(१) राम-कथा के प्रत्येक लेखक ने राम-क्था की कथाश्रों एवं घटनाश्रों के 
नियोजन में स्वतन्त्रता बरती है श्रर्थातु श्रपनी श्रपनी रुचि के अनुसार घटनाओं का 
संयोजन करके प्रसंगों को संक्षिप्त एवं विस्तृत किया है। राम कथा के विद्वानों का 
कथन है “किं राम कथा तथा राम काव्य के किन्हीं भी दो लेखकों की रचनाओं में 
कथा तथा घटवाश्रों का पूणे साम्य नही मिलता है ।” तुलसी भी इसके श्रपवाद 
नहीं है । 2 

(२) राम-काव्य में घटनाग्रों के ऊहात्मक तथा वतक्रोक्ति-प्रधान वशन एवं 
भाषा, छंद श्रलंकार श्रादि की विशिष्टता से चमत्कार उत्पन्न करने की प्रवृत्ति के 
दर्शन बराबर होते हैं | ane 

* (३) राम-कथा की मुख्य घटनाय्रों की भाँति पात्रों के चरित्रों में भी एक” 
STM का श्रभाव दिखाई देता है । र 
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(४) राम यद्यपि कालान्तर में पूर्णतः विष्णु के श्रवतार स्वीकृत होकर भक्ति 
के श्रालम्बन बन गये, तथापि श्रधिकांश राम-काव्यों में राम को मुख्यतः आदर्श 
राजा के रूप में ही ग्रहण किया गया। इस रूप में राम को श्रालम्वन बना 
कर smite वर्णान लिखे गये, जिनमें यथास्थान मर्यादा ग्रा भ्रतिक्रमण हो 
गया है। 


केशवदास ने राम-क्ाब्यों की उक्त विशेषताग्रों को दृष्टि में रखकर “राम- 
चन्द्रिका' की रचना की । ये विशेषताएँ “रामचन्द्रिका! में सहज रूप में समाविष्ट हैँ । 
“केशव ने श्रपनी रुचि, लोक-रुचि तथा तत्कालीन परिस्थितियों एवं विचारों के 
अनुरूप राम-कथा का वर्णन करिया है। 'रामचन्ट्रिका' की रचना करते समय फैशव के 
सामने संस्कृत का राम-काव्य-सा हित्य रहा भ्रौर वह भी विशेष रूप से वह परम्परा 
जिसमें घटनाग्रों के ऊहात्मक तथा वक्रोक्ति प्रधान एवं भाषा, छंद श्रलंकार प्रादि 
की विशिष्टता के चमत्कार उत्पन्न करने की तथा राम को मुख्यत! राजा मानकर 
उनके राज-वेभव तथा दाम्पत्य श्रृंगार का खुलकर वर्णान gare रामचन्द्रिका 
क्रा मूल श्राधार वाल्मीकि रामायण” है, किन्तु केशव ने उसका भ्रनुसरण न करके 
अपनी भ्रभिरुचि एवं कल्पना के श्रनुसार यथास्थान आ्रावश्यक परिवर्तत कर 
लिए हैं । 

तुलसी श्रौर केशव की तुलनात्मक समीक्षा के प्राधार पर यह निष्कर्ष सहज 
ही निकाला जा सकता है कि केशव की भाँति तुलसी में भी रामचरित मानस के 
श्रतिरिक्त हमको तत्कालीन काव्य प्रवृत्तियों, काव्य-रुचियों, माधुर्येभावना की भक्ति 
ate के दर्शन होते हैं। गीतावली, रामलला Tes, बरवे रामायण, कवितावली, 
तथा जानकी मंगल में हमको राम-सीता के श्रृंगार परक रूप के दर्शन होते हैं । इन 
ग्रन्थों में उन्होंने श्रलंकार एवं छंद-बहुल चमत्कार उत्पन्न करने वाली काव्य शैली का 
प्रयोग किया है । 


परवर्ती राम-क्राव्य़ के ऊपर केशव का व्यापक प्रभाव परिलक्षित होता है । 
Sta रामगोपाल सिंह चौहान ने परवर्ती लेखकों द्वारा लिखित राम-क्राव्य परम्परा 
के ग्रन्थों पर “रामचन्द्रिका' के प्रभाव का व्यवस्थित ग्रध्ययत करते के पश्चात्‌ यह 
महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत किया है कि, “इस प्रकार केशव के परवर्ती महाकाव्यों 


fez क 2 
तथा फुटकर राम-काव्यों पर केशव और उनकी “रामचन्द्रिका' का प्रभाव 


१. देखें 'केशव और रामचर्द्रिका' gay ल्यांकत--डा० रामगोपाल fag चौहाने । 
२. देखें Jo १०४ वही ’ vies 
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किसी न किसी रूप में हष्टिगोचर होता है जिसे सार रूप में इस प्रकार देखा जा 


सकता है-- 
(१) महाकाव्य में छद-प्रयोग के शास्त्रीय नियम की श्रवहेलना कर विभिन्न 


छंदों का प्रयोग । 
(२) चमत्कार पूणां प्रलंकार-ब्रहुल शैली तथा संस्कृत गभित शब्दावली का 


प्रयोग । 

(३) राम के ऐश्वर्य-सम्पन्न राजा-रूप के चित्रण की बहुलता । 

(४) श्रृंगार रस की प्रधानता । 

ग्रतः हम यह सहज ही कह सकते हैं कि “रामचर्द्रिका में हमको राम-काव्य 
का समन्वित स्वरूप उपलब्ध होता हैं और वह इस परम्परा का एक श्रेष्ठ प्रतिनिधि 
ग्रन्थ है । 
` प्रशन ४--'रामचन्द्रिका पर पूर्ववत राम-काव्य परम्परा के ग्रन्थों का 
प्रभाव स्पष्ट कीजिए | 

ग्रथवा 

'रामचन्द्रिका' के कथानक के स्रोतों को बताते हुए उसमें केशव की मौलिकता 

पर प्रकाश डालिए । 
अथवा 

“क्रेशव की 'रासचस्द्रिका' न तो राम-काव्य की परम्परा में कोई नवीन 
उद्भावना कर पाती हे श्रौर न उसका निर्वाह ही कर पाती है।” इस कथन की 
समीक्षा कीजिए श्रौर ग्रपना स्पष्ट मत निर्धारित कीजिए । 

उत्तर-_केशव के पूर्व रचित राम-काव्य-प्रन्थ-राम-कथा की एक दीं एवं 
ग्रति प्राचीन परम्परा है। राम का चरित भारतीय संस्कृति श्रौर जीवन के सर्वोत्तम 
मूल्यों एवं, श्रादशों के प्रतीक के रूप में विकसित हुआ है | s 

राम कथा के बीज हमको वेदिक साहित्य में उपलब्ध होते हैं । an aan 
पुराणों, बोद्ध जातकों, भ्रपश्रस में लिखित जैन गाथाश्रों तथा लोक-श्रूतियों में 
बिखरी हुई विकसित होती रही । वाल्मीकि ने सर्व प्रथम उसको व्यवस्थित रूप प्रदान 
करके महाकाव्य की रचना की । वाल्मीकि ने राम को एक श्रेष्ठ राजा एवं पुर्णतयां 
विकसित मानव के रूप में प्रस्तुत किया था, किन्तु कालान्तर में विष्णु के प्रवतार में 
7" प्रतिष्ठा हो गई । हि 
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राम-काव्य-परम्परा के दो रूप मिलते हैं--साहित्यक काव्य (काव्य एवं नाटक) 
तथा धामिक ग्रन्थ (पुराण तथा अनेक रामायणो) | 


रामचर्द्रिका की रचना के पूर्व तुलसीदास अपने "रामचरितमानस! की रचता 
कर चुके थे गोस्वामी तुलसीदास ने राम को केवल विष्णु का ही नहीं बल्कि 
परब्रह्म का भ्रवतार के रूप में प्रति कर दिया था । 

रामचन्द्रिका के ऊपर पूर्ववर्ती काव्य का प्रभाव--“रामचन्द्रिका? की रचना 
करते समय केशव के समक्ष संस्कृत का विपुल राम-काव्य-साहित्य एवं तुलसीकृत 
“रामचरित मानस थे । केशवदास ने प्रायः इन सभी ग्रन्थों का ग्रध्ययन किया था । 
इन सबसे प्रभाव ग्रहण करके वह राचन्द्रिका के प्रणयत में प्रवृत्त हुए । रामचन्द्रिका 
के ऊपर पूर्ववर्ती ग्रन्थों के प्रभाव का अध्ययन हम दो प्रकार से करते A—(H) सामान्य 
विशेषताश्रों का प्रभाव तथा (ख) विशेष ग्रन्थों का प्रभाव । ; 


(क) सामान्य विश्ेषतायें-केशव के पूर्ववर्ती राम-काव्य की सामान्य 
विशेषताएँ निम्नलिखित हैं— | pi 

(१) समस्त लेखकों ने राम-कथा में श्रपनी रुचि के श्रनुसार काट-छाँट की hil 
है । सबसे भ्रपती-अपनी रुचि के अनुसार घटताओं का संयोजन करके प्रभावों की | 
प्रतिष्ठा की है । 

(२) पात्रों के चरित्रों में भी रुचि-वेचित्य का परिचय प्राप्त होता है। उनमें 
भी एक रूपता नहीं मिलती है । 

(३) राम को एक ग्रादर्श राजा मानकर राम-कथा का श्रारम्भ BAT और | 
कालान्तर में राम पुर्णंतः विष्णु के श्रवतार स्वीकृत होकर भक्ति के श्रालम्वन बन fi ‘ 
गये । परन्तु एक तथ्य हृष्टव्य है। साहित्यिक महत्व के प्रायः सभी काव्यों में राम HN 
को reat राजा के रूप में ही ग्रहण किया गया है ate उसी संदर्भ में राम-सीता के | 
दाम्पत्य श्रृंगार का खुल कर वर्णान किया गया । “रामचरितमानस के ग्रतिरिक्त hi 
गोस्वामी तुलसीदास के श्रन्य ग्रन्थों में भी हमको यह प्रवृत्ति स्पष्टतः दिखाई i 
देती है । 56 ie! 

ae (४) राम-काव्य में घटनाओं के ऊहात्मक तथा वक्रोक्ति प्रधान वणन एव 

भाषा, छन्द, अलंकार श्रादि के विशिष्ट नियोजन द्वारा चमत्कारवादी प्रवृत्ति की एक 
अविच्छिन्न परम्परा मिलती है | : 
केशवदास ने राम काव्य-परम्परा में उपलब्ध उपयुक्त समस्त विशेषताश्र 

को स्वीकार किया और अपने महाकाव्य “रामचन्द्रिका की रचना की 1. उन्होंने 
राम को एक श्शदर्श राजा रूप में स्वीकार करके SHED र EEL SING 


= 
. 
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श्रृंगार का खुल कर वर्णन किया । इतना ही नहीं, उन्होंने राम-कथा के विभिन्न 
प्रसंगों को अपनी रुचि के भ्रनुमार संक्षिप्त श्रीर विस्तृत करके कथानक का संयोजन 
किया । उन्होंने घटनाग्रों का ऊहात्मक एवं वक्रोक्ति प्रधान aaa किया । उन्होंने 
भाषा, छंद अलंकार Tle की विशिष्टता से चमत्कार उत्पन्न करके कला-सौष्ठव वादी 
प्रयोजन की स्थापना की । 
(ख) विशिष्ट ग्रंथों का प्रभाव-- 

केशवदास ने संस्कृत के काव्यों और नाटकों को आदर्श रूप अपने सामने 
रखा । केशव के प्रेरणा स्रोत मुख्यतः वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायणा, 
रघुवंश, हनुमन्नाटक तथा ‘TAT राघव' हैं । राम के स्वरूप-विवेचन में हमको उनके 
ऊपर रामचरितमानस का प्रभाव दिखाई देता है । 


(१ वाल्मीकि रामायण का प्रभाव--केशवदास ने स्पष्ट लिखा है कि 
'रामचन्द्रिका' के प्रणयन की प्रेरणा उनको मुनि वाल्मीकि के द्वारा स्वप्न में प्राप्त 
हुई थी -- 

बाल्मीकि मुनि स्वप्न ag, दीन्हों दर्सन चारु। 
केसत्र तिन सों यों कह्यो, क्यों पाऊं सुख सारु ॥ १।७ 

मुनि वाल्मीकि ने राम-नाम के जप को मुक्ति का एक-मात्र साधन बताया ।१ 
इससे प्रेरित होकर केशवदास ने 'रामचन्द्रिका' की रचना प्रारम्भ की 

मुनिपति यह उपदेस दे जब ही भये श्रदृष्ट । 
केसवदास तहीं BAT रामचन्द्र जू इष्ट॥ १।१८ 

स्पष्ट है कि 'रामचन्द्रिका' की मुख्य प्रेरणा बाल्मीकि रामायणा है । परन्तु 
यह हृष्टव्य है कि कथा-क्रम, प्रसंग-विस्तार, घटना-तियोजन एवं चरित्र-चित्रण में 
केशव ने सर्वत्र वाल्मीकि का अनुगमन नहीं किया है । उन्होंने श्रपनी रुचि के श्रनुसार 
आवश्यक परिवर्तन किए हैं। वाल्मीकि रामायण श्रौर रामचन्द्रिका की कथावस्तु 
की तुलना करने पर हम देखते हैं कि दोनों में साम्य कम है ate वेषम्य अधिक है। 
केशवदास ने कथावस्तु को संक्षिप्त करने के विचार से वाल्मीकि द्वारा,वशित wae 
प्रसंगों को छोड़ दिया है । यथा--नारद-संवाद, श्रश्‍वमेध यज्ञ, रामादि का जन्मेव, 
मंथरा प्रसंग, शरभंग का प्राण-त्याग, पंचवटी निवास के पुवं जटायु का मिलन, 
तारा का विलाप, बालि की श्रन्त्येष्टि किया, सुरसा द्वारा सीता को ग्राइवासन, | 


१. देखें छंद 5-१७ प्रथम प्रकाश, रामचन्द्रिका | 


| 
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अंगद द्वारा AAS तथा नरांतक का चथ, wey 


; र द्वारा भ्रतिकाय का बध, अंगद 
द्वारा कम्पन, प्रजंघ तथा शोणिताक्ष का व | 


ध, इत्यादि | 

(२) हे॒मभाटक का प्रभाव-संवाद-योजना में 'रामचन्द्रिका' के उपर 
eid नाटक का प्रभाव विशेष रूप में दिखाई पड़ता है । निम्नलिखित प्रसंग 
महत्तदा ह । राम परशुराम-संवाद', भरत कैकयी संवादर पंचचटी का वरणेन 
राम का प्रताप FMA, अंगद-रावण संवाद तथा राम के प्रति कुम्भकर्ण का 
कथन ।* 


(३) प्रसन्नराघव का प्रभाव--जयदेवः 
रामचन्ट्रिका पर कई स्थलों पर fears 
अन्तर्गत मंच की शोभा का ata — 


कृत 'प्रसञन्नराघव' नाटक का प्रभाव 
देता है। यथा-नूपुरक-मंजरीक-संवाद के 


नचति मंच पंचालिका कर संकलित अपार | 
नाचति हैं जनु नृपन की चित्तवृत्ति सुकुमार ॥ ( ३।१६) 
यह भाव प्रनन्नराधव के प्रथम अंक इलोक २८ में वाशित भाव के अनुसार है। 
इसके श्रतिरिक्त श्रनेक स्थलों पर यह भाव साम्य दिखाई देता है-उपस्थित 
राजाश्रों के प्रति मंजरीक का कथन 'रामचन्द्रिका” में विमति के कथन (vis) के 
रूप में दिखाई देता है । प्रसन्नराघव के वाणा की भांति (१।४८) केशव का बाण भी 
व्यर्थं के विवाद में नहीं पड़ना चाहता है। (४।१६) 


प्रसन्नराघव के राम की भाँति (४।२५) रामचस्ट्रिका के राम भी परशुराम 
के क्रोध को शान्त करने का प्रयतन करते हैं। (७।३८) 


(४) भ्रध्यात्म रामायण का प्रभाव--दश्ानन मारीच को सीता-हरण के 
लिए प्रेरित करता है । राम के शौर्य से परिचित मारीच रावणा को राम से बैर न 
करने की शिक्षा देता है— 


रामहि मानुष के जनि जानौ । पुरन slag लोक बखानौ। 
« यह शिक्षा भ्रध्यात्म रामायण में ज्यों की त्यों पाई जाती है । (६।२५-२९) 


१. हनुमन्नाटक १४१-४४ रामचन्द्रिका ७।३३ 

२. os ३।८ (0 {oly 

३. ». 51४४५ : १६।२ 
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इनके प्रतिरिक्त 'रामचन्द्रिका' के ऊपर कादम्बरी, नेपधीयचरित एवं मृच्छकटिक का 
भी प्रभाव पाया जाता है । रामचन्द्रिका के प्रथम प्रकाश के छन्द ४२ में “कविकुल 
विद्याधर सकल कलाधर” के रूप में कई देवताश्नों का जो वरान किया गया है, ae 
Sadia चरित (१३।३४) में सरस्वती द्वारा दमयन्ती के सम्मुख कथन की शैली 
है द्वारा प्रभावित है | 
(x) रामचरित मानस का प्रभाव--रामचरित मानस के राम परब्रह्म के 
ग्रवतार हैं। रामचन्द्रिका के राम भी परब्रह्म के श्रवतार हैं।' यथा-- 
ब्रह्मादि सकल परमाणु मंत । तुमही हौ रघुपति AH AAT । २०१५५ 
"रामचरित मानस” में रामावतार व कारणा राक्षसों का श्रत्याचार है। 
केशव की 'रामचन्द्रिका' में भी इसी ध्रक़ार का संकेत उपलब्ध होता है-- 
एक स्थल पर 'रामचन्द्रिका' में रामचरितमानस की पंक्तियाँ ज्यों की त्यों मिल 
जाती हैं-- 
मैं बेरी सुग्रीव पियारा। कारन कवन नाथ मोहि मारा। 
(रामचरितमानस) 


तुम सदा सुद्ध सबको समान । केहि हेत seat करना निधान। 
(रामचन्द्रिका) 


केशवदास ने राम-कथा में प्रसंगों की कांट gle करके कथानक में कुछ 
परिवतंत किए हैं तथा कथा-विकास में मोड़ दिए हैं । परन्तु कहीं भी हमको मौलिक 
परिवर्तन नहीं दिखाई देता है | केवल प्रसंगों के विस्तार एवं संक्षिप्तता देने की 
प्रवृत्ति ही दिलाई देती है। अरन्य ग्रन्थों के भाव ग्रहण करते समय भी मौलिक 
उद्भावना के दर्शन बहुत कम होते हैं । श्रन्य लेखकों द्वारा ग्रहण किये गये प्रभाव 
को वह श्रपनी प्रतिभा के द्वारा नवीन रूप नहीं दे पाये हैं। पूर्ववर्ती कवियों को - 
केशव ने प्रायः उन्हीं के शब्दों में व्यक्त कर दिया है। ग्रतएव यह कथन उचित ही 
है कि केशव की रामचन्द्रिका राम-काव्य की परम्परा में कोई नवीन उद्भावना नहीं 
कर पाई है। 


(घ) कथा-शिल्प ्रथवा प्रबंध पटुता-- 


प्रदन ५--रामचन्द्रिका की कथा का संक्षेप में उल्लेख करते हुए उसके 
शिल्प-विघान का विवेचन कीजिए । 


० 1: «रामचन्द्रिका ६।२७, ७।१५, १०।४०, ४१, ४५, २०।१५,८१७।४३ 
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ग्रथवा 
प्रबन्ध-काव्य के रूप में 'रामचन्द्रिका' की समीक्षा कीजिए | 
AAA 
“तुलसी ने जीवन की विविध परिस्थितियों का 
केशव ने नहीं । उनके हारा वशात जीवन में जीवन 
समावेश gat?” 'रामचन्द्रिका' श्रौर 
की मीमांसा कीजिए । 


जेसा वर्णन किया है, Far 
की बहुत थोड़ी दक्षात्रों का 
'रामचरित' मानस के श्राधार पर इस कथन 


उत्तर-- 'रामचन्द्रिका' की कथा ३९ प्रकाशों में विभक्त है। एक से लेकर ins 
२० प्रकाश तक की कथा “रामचन्द्रिका' के पूर्वाद्ध में है ate २१ से लेकर ३६ तक की | 
कथा “रामचन्द्रिका' के उत्तराद्ध में है । राम रावण का वध करके dar से वापिस | A 
लौटते हैं AIX मार्ग में मह॒षि भरद्वाज के भ्राश्रम में रुक जाते हैं। ग्रन्थ aT gaits’ |; 
यहीं समाप्त हो जाता है । इसके बाद राम के तिलक, राज्य भ्रादि का वर्णन है। 


रामचन्द्रिका के पूर्वाद्ध में वाशित कथा संक्षेप में इस प्रकार है । 


प्रथम प्रकाश में वंदना, कवि का वंश परिचय, ग्रन्थ रचना-कारणा, दशरथ 
एवं भ्रयोव्या का परिचय है | इसके बाद विश्वामित्र भ्रयोध्या पधारते हैं श्रौर कथा- I 
नक का प्रारम्भ बड़े ही नाटकीय ढंग से होता है। रामचरितमानस की भाँति राम 
जन्म के कारणों, राम जन्म ग्रादि का वर्णान 'रामचन्द्रिका' में नहीं किया गया है। fie 
राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र श्रपने श्राश्रम में पहुँचते हैं। तीसरे परिच्छेद से 
विश्वामित्र के भ्राश्रम में जनकपुर से art वाला पथिक सीता स्वयंवर का वणन 
करता है । राम-लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जनकपुर को चल देते हैं। मार्ग में i 
श्रहिल्या का उद्धार करते हैं। राम धनुष तोड़ते हैं श्रौर ६वें प्रकाश में राम का pf 
विवाह हो जाता है । सातवें प्रकाश में परशुराम का संवाद है । यहाँ बालकाण्ड की 
कथा समाप्त हो जाती है । tl 
श्राठवें, प्रकाश में भ्रयोध्या में बारात का विस्तृत वणुन है । इसका मूल कथा | 
== से ऋेईल्सम्वम्ध नहीं है । ९बें व १०वें प्रकाश में ्रयोध्या काण्ड की कथा है। भरत | if 
चित्रकूट से लौटकर नंदीग्राम में रहने लगते हैं। 


११वें भ्रौर १२वें प्रकाश में श्ररण्य काण्ड की कथा है | कवि ने पंचवटी AIK 
दण्डकारण्य का चमत्कारपूर्णा वर्शंन किया है । इसी प्रकाश में लक्ष्मण सूर्पणखा के 
नाक-कान काट लेते. हैं । १२ वें प्रकाश में खर-दृषण वध, सीता हरण श्रौर राम का 
विलाप है । इसी 'प्रकाश में किष्किधाकाण्ड की कथा श्रारम्भ हो जाती है| बाली-ध 
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और सीता-ग्रन्वेषण के लिए वानर-दल के प्रसंग के साथ यह प्रकाश समाप्त हो 
जाता है । १२ वें wT १४ वें प्रकाश में सुन्दर काण्ड की कथा है । राम का सागरः 
तीर पर डेरा डालने तथा समुद्र-वर्णंन के साथ १४ वाँ प्रकाश समाप्त होता है । इसमें 
सीता-हनुमान तथा हनुमान-रावण संवादों एवं लंका-दाह का वर्णान विस्तार के 
साथ किया गया है । १५ वें प्रकाश से लंका काण्ड की कथा चलती है। १६ वें प्रकाश 
तक युद्ध-वणान है । यह प्रकाश रावणा-वध के साथ समाप्त होता है । २० वें प्रकाश 
में सीता मिलन और उसकी अग्नि परीक्षा, ब्रह्मादि की स्तुति, भरद्वाज एवं उनके 
आश्रम का वर्णन है । २१ वें प्रकाश में राम-भरत मिलन होता है । २६ at प्रकाश 
राम-तिलकोत्सव-वर्णंन के साथ समाप्त होता है। इसके बाद ३२ वें प्रकाश तक 
ग्रयोध्या के ana एवं राम-सीता के श्रृंगार का aT है। ३२ वें प्रकाश से 
वाल्मीकि रामायण के अनुसार उत्तरकाण७ की कथा प्रारम्भ हो जाती है। ३६ वें 
प्रकाश में राम-सीता का मिलन होता हैं और ग्रन्थ समाप्त हो जाता है। 

रामचन्ट्रिका की कथा का विइ्लेषणा-वाल्मीकि भ्रौर तुलसी द्वारा लिखित 
राम-कथा केशव को थाती के खूप में प्राप्त हुई थी । उसमें उन्होंने wae परिवर्तन 
करके कथा को एक नया स्वरूप प्रदान PRAT) “रामचन्द्रिका' का आरम्भ न राम जन्म 
से होता है और न उसमें राम की लीलाग्रों का ही वर्णन है। रामावतार से सम्बद्ध 
समस्त प्रसंग को केशव ने छोड़ दिया है। ११ वें प्रकाश के वारहवें छंद में केवल 
इसका संकेत भर दे दिया है-- 


ब्रह्मादि देव जब विनय कीन। तट छीर सिधु के परम दीन। 
तुम कह्यौ देव श्रवतरहु जाय सुत हौं दसरथ कौ होब श्राय ॥ 


रामचन्द्रिका के कथानक का ग्रारम्भ बड़े ही नाटकीय ढंग से विश्वामित्र के 
ग्रयोध्या-ञ्रागमन के साथ होता है । विश्वामित्र श्रयोध्या का aula बहुत ही विस्तार 
के साथ करते हैं । विइवामित्र की यज्ञ-रक्षा के पश्चात्‌ सीता-स्वयंवर का विस्तृत 
वणान है । रावणा-ब।णासुर Ax सुमति-विमति के संवाद बहुत ही सुन्दर एवं 
नाटकीय हैं, परन्तु उनको भ्रनावश्यक विस्तार दे दिया गया है। संवाद भ्रौर शब्दः 
चित्र श्राकर्षक हैं, वे केशव की मौलिक सूक के भी परिचायक हूँ, परन्तु उनका 
ग्रधिकांश श्रनावश्यक एवं श्रप्रासंगिक है । a 


AM चलकर उसमें कथा से श्रसम्बद्ध विषयों का वर्णन है, जेसे नवें प्रकाश 
में राम श्रौर कौशिल्या के सम्वाद के ग्रन्तर्गत राम द्वारा पुत्र-धर्म वर्णात, तारी-धर्म- 
वर्णन तथा विधवा-धर्म-वर्णन भ्रयोध्या काण्ड में श्रावश्यक बातें रख दी गई हैं और 
प्रयोध्या काण्ड को कथा को ग्रत्यन्त संक्षिप्त कर दिया है। +, 
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इस प्रकार “रामचन्ट्रिका' के कथा-वि ° 
A गथा-विस्तार का विश्लेषण क 
हमारे सम्मुख तीन निष्कर्ष भ्राते हैँ-_ VR 


(क) इसमें कई स्थलों पर श्रनावश्यक 
सुमति-विमति संवाद राम द्वारा भ्रपनी ara 
उत्तराद्ध में सनाव्योत्पत्ति-वर्णंन , राज्य श्री की 


प्रसंगों की योजना की गई है। जैसे 
1 को विधवा-धर्म का उपदेश देना । 
निदा ग्रादि ऐसे ही प्रसंग हैं 

(ख) कवि ने कतिपय वरांनों में श्रनावर 
बर्ण विस्तार-प्रियता के कारण कथानक की रोचकता को गहरा ग्राघात पई 
wa विश्वामित्र के श्रागमन पर २७ Bal में सरयुनदी, जा दशरथ a रे 
एवं श्रयोध्या का aut किया गया है। राजा-दशरथ की राज सभा का ee 
११ छन्दों तक चलता रहता है। २० वें प्रकास में भरद्वाज के श्राश्रम का वर्णान 
इतना विस्तृत है कि पाठक ऊब उठता है। इसी प्रकार उत्तराद्ध में राम राज्य, 
राम के शयनागार, जल-शाला मंत्रशाला आ॥रादि के वर्णनों को भ्रनावश्यक विस्तार 
दिया गया है। 


यक विस्तार कर दिया है। इस 


(३) मामिक स्थलों की श्रदहेलना--यह वस्तुतः प्रथम दो विशेषताश्रों का श्राव- 
श्यक परिणाम हुआ है। श्रतावश्यक प्रसंगों के समावेश श्रौर वेभव-विलास के विस्तृत 
वणान के फलस्वरूप कई ग्रावश्यक प्रसंगों की उपेक्षा हो गई है। यथा--राम वन 
गमन के प्रसंग को ही लेते हैं । केशव ने दशरथ के मनोभावों और ग्रयोध्यावापषियों 
की मनोदशा की प्रायः उपेक्षा कर दी है । इसी प्रकार एक ही छंद में भरत बल्कल 
वारण करके चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर देते हैं इस कारण कतियय श्रालोचकों ने 
केशव को हृदयहीन कह दिया है। हमारे विचार से केशव हृदयहीन नहीं हैं । मौलिक 
उद्भावना के मोह के कारणा वह नवीन प्रसंगों का समावेश करने में लग गये श्रौर 
परम्परागत कई HAH स्थल उनके द्वारा उपेक्षित हो गये । केशव ने प्राचीन मामिक 
प्रसगों को भले ही छोड़ दिया रि परन्तु कई नवीन स्थलों को मार्मिक बना दिया है | 
राम वत गमन का समाचार पाकर कौशिल्या कह उठती हैं कि-- 


मोहि चलौ बन संग लिये । पुत्र तुम्हें हम देखि जिये । 


इसी प्रकार राम और सोता के वियोग श्रौर उनके विलाप का वर्णन भ्रत्यन्त 

मामिक है । ie 
हमारा अभिप्राय केशव BIT तुलसी को तुलना करना नहीं है, परन्तु पुत्र के 

वन-वास का समाचार सुनकर तुलसी की कौशिल्या यह कहती हैं-- 

तात ays बलि कीन्हैहु चीका । पितु भ्रायसु सब घरमक टीका | 
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> ऐसे AAMT पर मातृ-हृदय पर मर्यादा का अंकुश लगा देना कहाँ तक 
उचित है ? 

असम्बद्ध वर्णनों के समावेश का परिणाम यह BHT है कि कथा की श्रुंखला 
और एकसूत्रता कई स्थलों पर-भंग हो गई है । 

प्रहत ६--रामचस्ट्रिका की कथावस्तु में हमें क्रस का अभाव 'भ्रनुपात का 
प्रभाव तथा गति का भ्रभाव हष्टिगोचर होता है।” इस कथन की समीक्षा करते हुए 
केशवदास की प्रबन्ध पुता पर प्रकाश डालिए | 

ग्रथवा 

धप्रबन्ध-पढुता के योग्य न तो केशव में agala ही थी र न प्रतिभा ही।” 
इस कथन के प्रति पना मत व्यक्त कीजिए | 

उत्तर--प्रबंध-काव्य के लिए तीन बातें अनिवार्य मानी जाती हैं- 
(१) सम्बन्ध-निर्वाह (२) कथा के गंभीर श्रौर मामिक स्थलों की पहिचान और 
(३) gaat की स्थानगत विशेषता । 

AG पं० रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार “वे मुक्तक--रचना के ही उपयुक्त 
थे, प्रबंध-रचना के नहीं प्रबंध-पटुता उनमें कुछ भी न थी ।” (हिदी साहित्य का 
इतिहास) अनेक विद्वानों ने श्राचार्य शुक्ल जी के उपयुक्त मत का समर्थन किया है। 
हम प्रबंध पटुता के उपयुक्त तीनों लक्षणों पर पृथक्‌-पृथक्‌ विचार करते हैं-- 

(१) संबंध निर्वाह--श्राचार्य शुक्ल के शब्दों में संबंध निर्वाह की क्षमता 
केशव में न थी । उनकी “राम चन्द्रिका भ्रलग-भ्रलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह सी 
जान पड़ती । “कथा का चलता प्रवाह न रख सकने के कारण ही उन्हें बोलने वाले 
पात्रों के नाम नाटकों के श्रनुकरण पर पद्यों से भ्रलग सूचित करने पड़े हैं ।” 

रामचन्द्रिका की कथावस्तु की समीक्षा करने पर यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है 
कि केशवदास ने तुलसी के 'रामचरितमानस” की भाँति राम-कथा को नहीं लिखा है 
ae उसके कथानक में कई स्थानों पर श्रसंगति दिखाई देती है। राम के जन्म तथा 
उनकी बाललीलाश्ों के वर्णन के श्रभाव में कथा का सूत्रपात कुछ कुछ उखड़ा eal 

है . . iret 7 
प्रतीत होता है । सीता-स्वयंवर का वर्णन भी बड़े ही विचित्र ढंग से कर” विधा 6 ~ 
राम-लक्ष्मण श्रभी महषि विश्वामित्र के श्राश्रय में ही हैँ कि स्वयंवर का वर्णन AIT 
हो जाता है। मिथिला से श्राने वाला ब्राह्मण गीता के संजय की भाँति स्वयंवर की 
समस्त वर्णन कर डालता है । इस प्रकार के दिव्य-हष्टि परक वर्णन से कथा-प्रवाह 
व्याघात पड़ता है । इस प्रकार की कई श्रसंगतियाँ हमको दिखाई देती हैं। परिणाम 
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यह gat है कि कथा-विन्यास में ग्रनपात का 
वर्णन-प्रियता के कारण राज-भवनों, मण्डपों, 


प्रत्यन्त pe साथ किया है श्रौर दशरथ के मरण जैसे प्रसंग को एक छंद में 

ही समाप्त कर दिया है । केशव ने चित्रकूट की सभा का वर्णन श्रत्यन्त संक्षेप में 

किया है श्रौर पंचवटी तथा गोदावरी के वर्णनों में श्रत्यधिक-विस्तार कर दिया है 

इस प्रकार 'रामचन्द्रिका' के कथा-विन्यास में निदि क 
Rad ही भ्रनपात 

pee ही श्रनुपात का ग्रभाव हो 


अ्रभाव हो गया है । केशव ने भ्रपनी 
ज्यौचार, पलकाचार भ्रादि का वर्णन 


रामचन्द्रिका के कथानक के संबंध-निर्वाह के दोषपूर्ण 
यह भी है कि केशव श्रनेक चित्रों के व्याख्याता कल्प में हवा ae = 
तो वर्णन इतना विस्तीर्ण कर देते हैं कि पाठक उकता जाता है श्रौर कहीं ठ की 
कल्पना पर ही विवरण का उत्तरदायित्व डाल देते हैं । उदाहरण के लिए 
उद्धार के प्रसंग को ही लीजिए । इस प्रसंग को उन 
लिया है— 


: भ्रहिल्या- 
होने एक ही छन्द में समेट 


बन राम सिला दरसी जबहीं । तिय सुन्दर रूप बनी तबहीं । 


मारीच के प्रति सीता के मोह वाले प्रसंग को भी केशव ने एक ही छंद मे 
चलता कर दिया है। यह स्थल राम ate सीता के मध्य वार्ता का था--परन्तु केशव 
ने केवल कह दिया कि--- 


श्राइयो कुरंग एक चारु हेम हीर को । जानकी समेत चित्र मोहि राम बीर को । i | 
` राजपुत्रिका समीप साधु बंधु राखि के । हाथ चाप बाण लै गये गिरीस नाखि के । 


सरांश यह है कि रामचन्द्रिका के प्रबन्ध में सम्बन्ध का सम्यक निर्वाह न 
होने के कारण स्पष्टतः तीन दोष ग्रा गए हैं क्रम या श्रृंखला का श्रभाव, प्रनुपात 
का श्रभाव तथा गति का श्रभाव | 

सम्बन्ध-निर्वाह वाले दोष के मिराकरण के लिए कतिपय विद्वान यह कहते हैं 
कि प्रबन्ध काव्य क्रमबद्ध जीवन चरित या इतिहास नहीं होता है। ग्रतः उसमें 


कथानक के समस्त विवरणों का होना श्रावरयक नहीं है । केशव ने तो स्वयं भी | 5 
च (=` are कि -- 


“रामचंद्र की चन्द्रिका बरनत हां बहु ga’ 


इसका श्रर्थं यह है कि राम की विधिवत जीवनी लिखना केशव का भ्रभिप्रेत 
नहीं था । इस हृष्टि से पं० जगन्नाथ तिवारी का यह कथन उपयुक्त प्रतीत “होता है 
कि, “कवि उन्हीं स्थलों को चुनता है जिनमें उसकी वृत्ति रमती है, श्रोर उन्हीं का 
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क्रमिक "बर्णन करता है, we इसी क्रमिक वरान से प्रबन्धत्त्र स्वयं yy जाता & | 
रामचन्द्रिका में केशव ने भी इसी अधिकार का उपयोग किया gv” 

डा० विजय पाल fag ते भी इसी प्रकार की बात कही है, “राम-कथा भारत 
जैसे धर्म प्राण देश के जन-जीवन में ऐसी घुल मिल गई है कि यदि उसके कुछ 
विवरण छोड़ भी दिए जाएँ, तव भी एक gaa में व्याघात नहीं हो सकता, 
क्योंकि पाठक या स्रोता बहुश्रुत होने के कारण शेष वस्तु का स्वयं अश्रष्याहार कर 
लेता है।” 

(२) कथा के गंभीर एवं सामिक स्थलों कों पहचान--श्राचार्य शुक्ल के 
शब्दों में केशव में इस विशेषता का सर्वथा अभाव ही माना जाना चाहिए 
“रामायण की कथा का केशव के हृदय पर कोई विशेष प्रभाव रहा तो, यह वात 
नहीं पाई जाती । >» > > कथा के भीतर जो मामिऊ स्थल हैं उनकी शरोर केशव 
का ध्यान बहुत कम गया है । वे ऐसे स्थानों को छोड़ गये हैं या यों ही इतिवृत्त मात्र 
कह कर चलता कर दिया है ।” शुक्ल जी ने राम वन गमन, चित्रकूट सभा, सीता- 
हरण जसे स्थानों की ्रोर संकेत करके श्रपने कथन की पुष्टि की है । उन्होंने लिखा 
है कि “राम आदि को वन की ओर जाते देख मार्ग में मिलने वाले लोगों में से कुछ 
कहलवाया भी तो यह कि # धां मुनिशाप हत, feat कोऊ ब्रह्मदोष रत, Paul 
कोऊ ठग हों । ऐसा अलौकिक सौन्दर्य ak सोम्य भ्राकृति सामने पाकर सहानुभूति 
पुणं शुद्ध सात्त्विक भावों का उदय होता है, इसका भ्रनुभव शायद एक दूसरे के संदेह 
की हृष्टि से देखने वाले नीति कुशल दरवारियों के बीच W कर केशव के लिए 
कठिन ary” 


उक्त कथन के विषय में हमें यह निवेदन करना है क्रि तुलसी के ' रामचरित 
मानस को लोकप्रियता के कारण हम लोग कदाचित यह मान बेठे हैं कि राम-कथा 
का एक मात्र समी-चीन स्वरूप वही हो सकता है, जो तुलसी ने स्वीकार जिया है। 
शुक्ल जी अपने आ्रादर्शवाद के कारण तुलसी के लोक-मंगल-विधान के प्रति 
नतमस्तक हो गये थे, और सम्भवतः वह इस कारण यह सोच ही नहीं सके थे-क्रि 
कथा-संयोजन करते समय प्रसंग-विधान के संदर्भ में कवि की व्यक्तिगत॑ रुचि भी कुछ, 
महत्त्व रखती है । इस सम्बन्ध में पण्डित जगन्नाथ तिवारी का कथन ग्रधिक्र युक्तियुक्त एवं 
समीचीन प्रतीत होता है-“सब की रुचिं एक ही समान नहीं होती और इसी कारण 
मामिकता की भी कोई विशेष कसौटी नहीं हो सकती ix x »८ राम कथा के जो 
मामिक स्थल इन श्रालोचकों द्वारा बताये गये हैं, उनका वाल्मीकि श्रौर तुलसी वे 
पहले ही ga रूप से चित्रण कर दिया था और शायद Raa प्रिष्ट पेषण करता 
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उचित नहीं सममे थे, 2 X 2८ अत्य बात यह भी हो सकती है कि राम कथा के ये 
स्थल प्रायः करुणा AT शोक से भरे हुए हैं श्रोर संस्कृत के आचार्यो ने महाकाग्य in 
में करुण रस की प्रधानता का विधान नहीं किया है, ग्रतः केशव ने इस ae से ' 
भी इन स्थलों को चलता हुआ कर दिया atv” su 


(३) स्थानगत विशेषता--शुक्ल जी के छाब्दों में « 
विशेषताश्रों का ढूंढना तो व्यर्थ ही है ।” 
लिखा है कि केशवदास के समय तक प्राकृतिक हरयों के awa को परम्परा उठ गे 
थी । इसके श्रतिरिक्त केशव राज दरबार में रहा करते थे, भ्रतएव प्रकृति क 
उनके मन में श्राक्षण का प्रश्‍न ही नहीं था।” “पंचवटी श्रौर प्रवर्षण गिरि 
ऐसे रमणीय स्थलों में शब्द-साम्य के श्राधार पर इलेष के एक भद्दे खिलवाड़ के 
श्रतिरिक्त att कुछ न मिलेगा।” शुक्ल जी का कहना है कि “इन स्थलों पर 
जो उपमाएँ श्रौर Tae लाई गई हैं वे भी सौन्दर्य की भावना में वृद्धि करने के 
स्थान पर कुतूहल मात्र उत्पन्न करती हैं ।” 


स्थानगत विशेषता के दोष को दिखाने के लिए ग्रालोचक विइवामित्र के श्राश्चम 
के इस वर्णान “ऐला ललित लवंग संग पुंगी फल सोहं की ओर इंगित करके लिखते 
हैं कि केशव को पता नहीं कि ये चीजें बिहार में नहीं होती हैं। इस ग्राक्षेप का उत्तर 
देते हुए तिवारी जी ने लिखा है कि इस वर्णान के भ्रन्त में केशव ने लिखा है कि, 
“अति प्रफुलित फलित सदा रहे केशवदास विचित्र वन ।” केशवदास स्वयं इस वन को | 
अलौकिक एवं विचित्र समभते हैं। “केशवदास विश्वामित्र के अलौकिक प्रभाव की | 
व्यंजना करने के लिए उन वस्तुश्रों को भी उनके तपोवन में लाकर रख देते हैं जो 
सामान्यतः बिहार में श्रन्यत्र दुर्लभ ही नहीं श्रलम्य भी हैं ।” 


हृश्यों की स्थान गत 
अपने इस कथन को पुष्टि में शुक्ल जी ने 


हमारे विचार से केशव की समीक्षा रसवादी दृष्टिकोण से की गई है। इसी 
कारण श्रालोचकों का ध्यान मानसिक तत्त्व अथवा भावपक्ष पर रहा है। हम भूल 
जाते हैं कि केशव श्रलंकार सम्प्रदाय के चमत्कारवादी कवि थे ale इसी कारणा 
उनका मन राजसी ठाट-बाट, सेना की तंय्यारी, नगरों को सजावट, चहल-पहल 
tem |> ~अ में. ही विशेषतः लगता है । भ्रतः प्रशन यह है कि हम केशव के काव्य में रस- 
परिपाक खोजते ही क्यों हैं ? हमें तो उसका मूल्यांकन श्रलंकार वाद-कलात्मक 
प्रयोजन की कसौटी पर करना चाहिए । हमारे विचार से केशव श्रपने द्वारा निर्धारित 
इस कसोटी पर पूरी तरह खरे उतरते हैं । 

निष्कष--(१) केशव ने रामचर्द्रिका के कथानक का गठन अपनी व्यक्तिगत 
रुचि एवं मास्यता/ के श्रनुसार किया है । toi 7 «5 
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` (२) कथा का सूत्र जोड़ने वाली किसी घटना की उप्रेक्षा उन्होंने नहीं की 
है। प्रपनी दृष्टि से गोण घटनाओं का उल्लेख उन्होंने क्षिप्रता के साथ अ्रवश्य हो 
किया है । 


(३) कथानक में रोचकता wa के लिए उन्होंने संवाद का विशेष सहारा 
लिया है ate नाटकीय शैली को श्रपनाया है । 

(४) जो विद्वान क्रम अनुपात और गति का श्रभाव बता कर उनको प्रबन्धा- 
त्मकता को शिथिल एवं दोष पूर्ण मानते हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि वे रसः 
सम्प्रदाय की लक्ष्मण रेखा को पार करके अलंकार वादी दृष्टिकोण से “रामचन्द्रिका! 
के प्रबन्ध-विधान पर विचार करे। उनके द्वारा कथित दोषों का निराकरण स्वयमेव 
हो जाएगा । 

ga: हमारी सुनिश्चित धारणा है कि 'केशव की रामचन्द्रिका' के कथानक | 
प्रबन्धात्मक का पुर्ण निर्वाह हुआ है । उसकी कथावस्तु में क्रम का अभाव, श्रनुपात 
का ग्रभाव तथा गति का अभाव देखना, हमारे विचार से एकांगी दृष्टिकोण का ही 
परिणाम हो सकता है | प्रबन्ध-पटुता के योग्य भ्रनुभूति एवं प्रतिभा के बल पर 
केशवदास परम्परागत राम-कथा को एक नया रूप देकर रामचन्द्रिका सहश सफल 
प्रबन्ध काव्य की रचना करने में समर्थं हुए थे । 
रामचन्द्रिका का महाकाव्यत्व-- 

प्रश्‍न ७--संस्कृत साहित्य शास्त्र और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र दोनों को 

मान्यताग्रों के ्राधार पर रामचद्िका के महाकाब्यत्व का सूह्यांकन कीजिए । 
ग्रथवा 
रामचन्द्रिका के महाकाव्यत्व की बिस्तृत विवेचना कीजिए । 


अथवा 
'रामचन्द्रिका' के महाकाव्यत्व की हृष्टि के केशवदास को कहाँ तक सफलता 
मिली है ? ४ i 
ग्रथवा 2 व्स्त्ण 


महाकाव्य के क्या लक्षण हैं ? इन लक्षणों के श्राघार पर क्या श्राप 'राम- 
चर्द्रिका' को एक सफल महाकाव्य कहना चाहेंगे ? , 
: ग्रथवा 
“महाकाव्य में जिस गम्भीर चिन्तन, लोक कल्याण परळ जीवनन्दर्शन एवं 
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गत तह की प्रावश्यकता होती है, 'रामचन्द्रिका' में उसका nae feat न | 
दिखाई देता है ।” इस कथन को युक्तियुक्त समीक्षा कीजिए । कं bl 


उत्तर--रांसचन्द्रिका के महाकाव्यत्व के सम्बन्ध में ग्रालोचकों के विचारः || 
je | 


प° SSR शुक्ल ने प्रबन्ध-पटुता के लिए तीन आवश्यक बातों का उल्लेख | 
एवं रामचन्द्रिका i उनका WATT बता कर स्पष्ट, लिख दिया है कि केशव में प्रबन्ध | || 
पढ़ता थी ही गह । शुक्ल जी के कथन का सारांश इस प्रकार है--प्रबन्ध-काव्य के 
लिए तीन बातें भ्रनिवाय हैं--( १) सम्बन्ध-निर्वाह (२) कथा के गम्भीर एवं 
स्थलों की पहचान श्रौर ii faa ee 
: ह्‌ र (३) दृश्यों की स्थानमत विशेषता । सम्बन्ध-निर्वाह की क्षमता 
केशव में न थी। उनकी रामचन्द्रिका श्रलग-प्रलग लिखे हुये autat का संग्रह सी जान 
ae । कस मामिक स्थालों की ओर केशव का ध्यान बहुत कम गया है। 
स्थली को या तो छोड़ गये हैं it 
a ये हैं या यों ही. इतिवृत्त मात्र कह कर चलता कर 
दिया है । xX X Keel की स्थानगत विशेषता केशव की रचनाग्रों में seat तो 
व्यर्थं ही है । : 
Sto श्यामसुन्दर दास के मतानुसार “इसका स्वरूप तो प्रवन्ध Bare 
में + : 
परन्तु कथा है a प्रबन्ध-सौष्ठव नहीं, जो एक प्रवन्ध काव्य के लिए श्रावश्यक 
है । इस ग्रन्थ में छंदों aie ग्रलंकारों को महत्तर दिया गया है, इसलिए भाव-व्यंजना 
में वह गम्भीरता नहीं श्रा पाई, जो उत्तम काव्य का प्राण है ।” 


श्री चन्द्रवली पाण्डेय के विचार भी बहुत कुछ इसी प्रकार के हैं, “महाकाव्य 
कै सारे लक्षण तो 'रामचन्द्रिक” में उतर आये, कितु उसकी श्रात्मा कहीं दूर ठिठर 
कर रह गई ।'” I 

Sto पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल ने भी 'रामचम्द्रिका' के महत्त्व का निरूपण 
करते हुए उसके प्रबन्ध-सौष्ठव के प्रति श्रपना विरोध प्रकट किया है। यथा--“राम- 
चन्द्रिका केशव की सबसे उत्कृष्ठ रचना है । पर उनकी यह रचना भी ऐसी मालुम 
पड़ती है, मानो भिन्न-भिन्न लक्षणों के उदाहरण स्वरूप रचे गये पद्यों का क्रम से 


संग्रह हो।' ` 
=> ग 
हमारे विचार से इस विरोध के मूल में हमारा रूढ़ि-प्रेम ही है । 'रामचर्द्रिक/ 
की रचना करने के पूर्व केशव ने केवल रामचन्द्र के चरित का वणान करने का सऊल्प ee 


किया है श्रौर वह इसमें सफल हुए हैं। रामचन्द्रिका इतिहास या क्रमबद्ध जीवन - 
चरित के रूप में नहीं लिखी गई है । मामिक स्थलों के चयन के सम्बन्ध में व्यक्तिगत 
रुचि कार्य करती हैं-) ate फिर केशव अलंकार सम्प्रदाय के चमस्कारवादी BPs थे |. 
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ग्रतः उन्होने भाव की नहीं, वैभव की हृष्टि से महत्पूर्ण स्थलों को चुना है और 
उतका सविस्तार वर्णन किया है। यहाँ एक रौर बात समझ लेनी चाहिए । जिन 
स्थलों के वर्णन वाल्मीकि एवं तुलसी लिख चुके थे, CR विष्ट-पेषण मात्र करना 
केशव को कदाचित्‌ रुचिकर न लगा हो। स्थानगत विशेषताओं की उपेक्षा करते. 
समय केशव ने “विचित्र, अलौकिक प्रादि शब्दों का प्रयोग करके भ्रनौवित्य का 
परिहार कर दिया है भ्रथवा यह बता दिया है कि वे वर्णित विषमता से भ्रवगत थे, 
परन्तु परम्परा का निर्वाह कर रहे थे । 

कतिपय आलोचकों ने संवादों की बहुलता के कारण प्रबन्ध-धार में गतिरोध 
देखा है,। do जगन्नाथ तिवारी ने लिक्षा है कि सजीव संवादों के द्वारा “ 'रामचन्द्रिका' 
की प्रबन्ध-धारा शिथिल होने की अपेक्षा कहीं श्रधिक मनोरम बन गई है ,” 

सरांश यह है कि केशव दरबारी कवि थे A उनके काव्य का मूल्यांकन 
दरबारी पैमाने से ही किया जाना चाहिए । sto विजयपाल सिह के शब्दों में “कोर्ट 
श्रौर कुटिया में सदव से श्रन्तर चला श्राया है और सदेव रहेगा ।” AT । 
भारतीय साहित्य शास्त्र के भ्रनुसार महाकाव्य के लक्षण — 

भारतीय ग्राचार्यो में भामह, दण्डी, रुद्रट, हेमचन्द्र AI विश्‍वनाथ ने महाकाव्य 
के लक्षणों का विवेचन किया है। संस्कृत के प्रसिद्ध महाकाव्य किराताजुंनीय,, 
शिशुपाल वध, नैषध चरित इत्यादि पर हृष्टि डालने पर हम देखते हैं कि इनमें 
उपर्युक्त श्राचायों द्वारा निर्धारित सामान्य नियमों का ही अनुसरण किया गया है । 
भारतीय साहित्य शास्त्र में निर्धारित महाकाव्य के सामान्य लक्षण निम्नलिखित 
प्रकार हैं-- 

(१) महाकाव्य सगं बद्ध होना.चाहिए । इसमें कम से कम गाठ सगो का 
होना श्रावश्यक है | 

(२) इसका कथानक ऐतिहासिक एवं लोकविश्नूत होना चाहिए। 

(३) इसका नायक देवता या उत्तम वंश का धीरोदात्त गुणों से युक्त क्षत्री 
होना चाहिए । उसमें एक वंश के श्रनेक राजाम्रों का भी वर्णन हो चक्रता है। 


TP 


(४) इसमें मंगलाचरण होता चाहिए और adh वस्तु-निर्देश . भी होना 
चाहिए | 
(५) इसमें dare, शान्त श्रौर वीर रस में कोई एक रस प्रधान होता 
चाहिए । 
° (६) इमे प्रचुर वणान होने चाहिए। यथा--संध्या, qa, चन्द्रमा, रात्रि, 
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alae, परवत, ऋतु, संग्राम, यात्रा श्रादि के वर्णनों a 
: , , नों द्वारा महाकाव्य 
चाहिए | हाकाव्य ग्रलंकृत होना 
(७) प्रत्येक संग में सामान्यतः एक ही छंद होना चाहिए, 


में छंद का बदलना श्रावश्यक है। किसी-किसी ad में अनेक बदल 
प्रयोग हो सकता है । 


किन्तु सगं के भ्रन्त 
ते हुए gal का भी 


(८) महाकाव्य की शैली प्रत्यन्त मनोरम, भ्रलंकृत एवं रस भाव पुणं होनी 
चाहिए। 


हम देखते हैं कि रामचन्द्रिका के ग्रन्तर्गत उक्त लक्षणों का पुर निर्वाह किया 
गया है। यथा--- 


(१) रामचन्द्रिका में ars से श्रधिक (३९) प्रकाश हैं। 


(२) इसका कथानक राम-कथा है, वाल्मीकि रामायण पर ग्राधारित है 
तथा विद्व-विश्रूत है। वह इतिहास श्रौर काव्य सभी का विषय रह चुका है। कथा 
प्रसंगों में परिवर्तत करके कवि ने श्रपनी मौलिकता का परिचय दिया है | 

(३) इसके नायक धीरोदात्त मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, जो उच्च राजवंश में. 

. उत्पन्न क्षत्रिय कुमार हैं | 
(४) इसके आरम्भ में मंगलाचरणा भी है श्रौर वस्तु-निर्देश भी है-- 
मुनिपति यह उपदेद दै जबहीं भये ग्रहष्ट । 
केसवदास तही Heal रामचंद्र जू इष्ट॥ 

(५) इसमें श्रृंगार, वीर और ata तीनों cat का सांगोपांग वणान उपलब्ध 
होता है । 

(६) इसमें फड़कते हुए वणांनों की भरमार है । वाटिका-वर्णन, युद्ध-वर्णान, 
वेभव-वरान, प्रक्ृति-वर्णंन श्रादि वर्णनों से 'रामचन्द्रिका' भरी पड़ी है। शास्त्रोक्त 
मंजुल वर्णन पढ़ कर हृदय हर्षोत्फुल्ल हो जाता है । 

इन वणानों में ग्रनेक स्थानों पर केशवदास ने मौलिकता का परिचय दिया 
है । कुछ ग्रालोचकों को इन वणंनों में पाण्डत्य-प्रदर्शन की गंध are है, परन्तु इससे 
केशव की कल्पना शक्ति में कमी नहीं ग्राती है। केशव की काल्पनिक उड़ान का 
लोहा तो ये श्रालोचक भी मानते हैं। 

(७) छंदों के प्रयोग के सम्बन्ध में केशवदास ने विशेष स्वतन्त्रता बरती है 
A श्रनेक छंदो, का प्रयोग किया है। परन्तु इतके कारण ग्रन्थ में किसी 
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प्रकार की कमी नहीं श्राने पाई है, प्रत्युत अपूर्व सौन्दर्यं श्रौर नवीनता के दर्शन 
होते हैं । * 

(८) चमत्कारपूणं प्रलंकार-योजना तो रामचन्द्रिका की जान ही है। 
Go तिवारी जी के शब्दों में “जितनी चमत्कारपूणां अलंकार योजना रामचन्द्रिका में 
दिखाई देती है उतनी हिन्दी के भ्रन्य महाकाव्यों में नहीं । (परिसंख्या ्रौर उत्प्रेक्षा 
की योजना देखते ही बनती है।) रसों और भावों से सारा ग्रन्थ भरा पड़ा है |” 

ग्रतः स्पष्ट है कि शास्त्रीय कसौटी के अनुसार यह एक सफल महाकाव्य है | 
इसके महाकाव्यत्व के प्रति जो कतिपय आपत्तियाँ उठाई जाती हैं, उनका समाधान 
हम कर ही चुके हैं । (go Fo ५४३-५४१५) 

पाइचात्य साहित्य ज्ञास्त्रियों के प्रनुसार महाकाव्य के लक्षण--पाइचात्य 
साहित्य में भ्ररस्तू ही सर्वप्रथम श्राचायं हैं जिन्होंने महाकाव्यः के लक्षणों का 
निरूपण किया है। परवर्ती भ्राचार्यो-ने उन्हीं की व्याख्या तथा उन्हीं का विस्तार 
एवं पल्लवन किया । भ्ररस्तू द्वारा निर्धारित महाकाव्य के सामान्य लक्षण इस 
[प्रकार हैं--- 

(१) 
(२) इसमें उच्चतर चरित्रों का वर्णात होता है । 
(३) इसका श्राकार विपुल होता है। 
(४) इसके वस्तु संघटन में घनत्व ate गारिमा होती है । 
(५) इसमें एक ही छन्द का प्रयोग होता है । 


इसका रूप समास्यानात्मक होता है। 


उक्त लक्षणों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर हमारे सामने दो बातें 
ग्राती हैं--(क) रामचन्द्रिका में afer या ५ वें लक्षण को छोड़ कर श्रन्य लक्षणों 
का सहज निर्वाह पाया जाता है। (ख) भारतीय श्राचार्यो द्वारा निरूपित लक्षणों में 
इन लक्षणों का थ्रन्तर्भात्र हो जाता है । पहले श्रौर तीसरे लक्षण में कथावस्तु का, 
दूसरे लक्षणा में पात्र-योजना का तीसरे श्रौर चौथे लक्षण में देश _ काल का” AK 
पाँचवें लक्षण में शेली-तत्त्व का निर्देश है । इसमें देश-काल नामक नया तनव See 
देता है । इसका अन्तर्भाव प्रचुर awa’ वाले भारतीय तत्त्व के श्रन्तगंत हो जाता 
है । इन aval की कसौटी पर भी हम 'रामचन्द्रिका” की समीक्षा करके देखते हैं । 
यथा 
कथा वस्तु--केशव दास ने वाल्मीकि रामायण, हनुमन्नाटक और प्रसन्नराघव 
भाटकशको 'रामचन्द्रिका' को कथा का श्राधार बनाया है | केशर्व मै पुत्रवर्ती रचनाश्रों 
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(28 ) 
से बहुत कुछ प्रभाव ग्रहण करके श्रपती रुचि श्रौर श्रपने युग की प्रवृत्तियों र ्रनुरूप i 


मौलिक उद्भावनाएँ करके चिरपरिचित राम-कथा को सर्वथा एक नवीन रूप में 
प्रस्तुत किया है । 


: पात्र-योजना eS eS ता की कथा के सभी पात्र चिर- | 
परिचित हैं । कथा से भ्रधिकाधिक सम्बन्धित फात्रों का चरित्र-विकास ही केशव ने 
किया है । पात्र-योजना में प्राचीन परम्पराश्रों का पालन करते हुए भी केशव ने 
ग्रपनी मौलिक उद्भावना शक्ति का परिचय दिया है। केशव के पात्र मानवीय हैं और 
उनमें मानवोचित दुर्वलताएँ भी हैं | उनमें यथार्थ का निखरा हुआ रूप मिलता है । 
श्रपती सहज मानवीयता के कारणा ही लक्ष्मण राम-वनवास का विरोध करते हैँ 
ग्रौर कौशिल्या उनके साथ बन जाने को तैय्यार हो जाती हैं । 

देश-काल--नगर एवं प्रकृति दोनों के चमत्कारपूर्ण वर्णन 'रामचन्द्रिका' में 
भरे पड़े हैं । 

शंली-शिल्प श्रौर भाषा--केशवदास जनता के कवि न होकर दरबारी कवि . 
थे । श्रतः उन्होंने वातावरणा एवं श्रपनी परिस्थितियों के प्रनुसार ही भाषा-शैली को 
प्रपनाया । रामचन्द्रिका' के सभी पात्र वाक्पटु हैं श्रौर अपने वाग्वदग्ध्य द्वारा दूसरे 
पात्र को चमत्कृत एवं पाठक को श्राह्वादित कर देते हैं । 


केशव का युग चमत्कारी प्रकृति द्वारा प्रेरित था । काव्य में संस्कृतनिष्ठ भाषा 
श्रौर लक्षण-बद्ध शेली प्रशंसित थी । केशव ने युगानुरूप इसी भाषा का प्रत्यन्त 
सफलता के साथ सुष्ठ प्रयोग किया है। राम का गरिमामय चरित्र ऐसी ही i 
गरिमामय भाषा की श्रपेक्षा करता था । वैभव-वर्णान, चमत्कार-प्रदर्शन, वाक्‌-पटुता, iy 
- चक्ति-वैचित्र्य तथा वक्रोक्ति-विधान के उदाहरण “रामचन्द्रिका” में भरे पड़े हैं। इस ! 
दृष्टि से 'रामचन्द्रिका” एक श्रप्रतिम काव्य-प्रन्थ प्रमाणित होता है । | 
TE इय--रामचन्द्रिका का प्रणयन “धर्म” श्रौर ‘mat’ की प्राप्ति के उद्देण्य ie 
से.किया गया। रामचन्द्र की चन्द्रिका के गायन का उद्देश्य बताते हुए केशव ने 
लिखा है कि 


| > 


न रामदेव गाइहै । न देवलोक पाइहै | | 


झपनी इस कृति की रचना का उद्देश्य केशव ने इस प्रकार बताया है-- 
कालत्रयदरसी निगुन परसी होत बिलम्ब न लागे 
तिन के गुन कहिहौँ सब सुख लहिहौं पाप पुरातन भागे । 

श्रर्थात्‌ पुराने पौधों को दूर करने के लिए ही रामचन्द्रिका की रचना की भाई te 
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केशव के समय में राज्यों की दुर्व्यवस्था के कारण जनता अत्यधिक दुःखी 
थी । केशव के विचार से राम-गुन-गात करने से दुःख दुर हो सकते थे। ग्रत 
रामचन्द्रिका की रचना से दो मुख्य उद्देश्य दिखाई देते हैं--(१) राम को greg 
राजा के रूप में प्रस्तुत करना भौर (२) जनता को दुःख दूर करने का उपाय 


बताना । 
ga: “रामः र्द्रिका’ की रचना करते समय कवि का उद्देश्य श्रथें-लाभ 


“gaat यश-लिप्सा न होकर जन-कल्याण का विधान ही था । 

निष्कर्ष--भारतीय तथा पाश्चात्य सभी efteat से रामचन्द्रिका एक सफल 
महाकाव्य है । 
(ङ) रामचर्द्रिका और देश-काल-- 

प्रश्न ८-- रीति काव्य की सामान्य विशेषताएँ बताते हुए इस कथन की 
समीक्षा कीजिए--“'रामचन्द्रिका का युग प्रतिनिधि महाकाव्य है, इसमें तत्कालीन 
युग सूतिमान हो उठा है।” 

प्रथवा 

रीतिकाल किसे कहते है ? इस श्रेणी के काव्य की मुख्य विशेषताश्रों का 

उल्लेख करते हुए बताइए कि केशव में वे कहाँ तक उपलब्ध होती हैं । 
ग्रथवा 

उन परिस्थियों को स्पष्ट कीजिए जिनके कारए केशव जेसे श्राचायं का 
जन्म सम्भव हुप्रा | 

उत्तर-रीतिकाल की मान्यताश्रों एवं रीतिकाल की विशेषताश्रों तथा रीतिः 
कवियों में केशव के स्थान के लिए कृपा करके भूमिका देखें । (To १७-६४) 

यहाँ हम केवल दो बातों की चर्चा करेंगे--(क) रामचन्द्रिका का श्रृंगार- 
वर्णन तथा (ख) रामचन्द्रिका में वशित तत्कालीन समाज का स्वरूप AIX इस हृष्टि 
से रामचन्द्रिका को युग का प्रतिनिधि काव्य स्वीकार करने का कारणः | 

” = 

श्र गार-वण न--'रामचन्द्रिका” में तीन रस प्रधान हैं-वीर, श्यंगार एवं 
शान्त । भ्रन्य रस अंश रूप में ही वर्णित हैं । 

रामचन्द्रिका में area के दोनों पक्षों-संयोग श्रौर वियोग-सें 
सम्बन्धित वर्णन पाए जाते हैं । 
दाम श्रौर Hay नायक-नायिका हैं । केशव ने इनके प्रणार्स-वर्णत में पर्याप्त 
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:संयम एवं मर्यादा से काम लिया है 


- । उनकी प्रणायः if i 
'केवल संकेत भर कर दिये हैं । यथा णय-क्रीड़ाओों का वर्णन न करके 


मग को श्रम श्रीपति हर करें सिय को सुभ बाकल अंचल सों। 
श्रम तेऊ हरें तिनको कहि केसव चंचल are हृगंचल सों। avy 


यदि किसी स्थल पर मर्यादा का भ्रतिक्रम 
भ रा होता gar दिखाई देता है तो 
तुरन्त पूज्य बुद्धि का संचार हो उठता है। राम जब शैया पर पहुचते हैं, तब कवि 
उनके 'ईश्वरत्व” के ध्यान में gaar हुआ दिखाई देता है-- 
जिनके रूप न रेख, ते पौढ़ियो नर aay 
निसि नासियो तेहि बार, बहु बन्दि बोलत द्वार । २०।१६ 


, केशव का विरह-वर्णन भी शास्त्रीय श्राधार पर Gare । उन्होंने विप्रलम्भ 
sare की भ्रनेक दशाश्रों (चिता, गुण-कथन, स्मरण, उम्माद, व्याधि, agar, 
मूर्च्छा) का वर्णन किया है | 
विरही राम की इस कारुणीक दशा के aula में ‘genta’ की व्यवस्था देखते 
ही बनती है--- 
सुनि साधु तुम्हें हम वून श्राये रहे मन मौन कहा धरिके । 
सिय को कछु सोधु कहौ करुनामय हे करुना करुना करिके ॥१२।४१ 
केशव ने श्रृंगारस के उद्दीपन विभाव के भ्रन्तगंत प्रकृति के भ्रनेक दृश्यों के 
वर्णन लिखे हैं। ये aula प्रायः परम्पराभुक्त हो गये हैं । 
विरह-वर्णंन के भ्रन्तर्गत विरहोपचारों का भी वणान किया है । परम्परा भुक्त 
aaa के श्रवसर पर रीतिकाल का प्रभाव इतना प्रबल हो जाता है कि राम एक 
सामान्य नायक से दिखाई देने लगते हैं--- 
पंजर कै खंजरीह नेनन को केसोदास, 
कैधों मीन मानस को जालु है कि जार है। 


x x x 


मान की जमनिका के कंज मुख मू दिबे को, 
सीता जू को उत्तरीय सब सुख सार है। 


इस प्रकार केशवदास के ware रस aula में हमको रीतिकालीन शगार 


वणान की समस्तं प्रवृत्तियों के दर्शन हो जाते हैं। 
रीतिकाल की श्र्य प्रमुख प्रवृत्ति है 'कलापक्ष की प्रधानता' al इसके & भ्रत्तग्रंत 
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चत्मकार, बहुज्ञता, भ्रलंकार प्रियता पर विचार किया जाता है । केशब तो सिद्धान्ततः 
प्रलंकारवादी एवं चमत्कारवादी कवि थे । 'रामचन्द्रिका' के श्रन्तर्गत हमको उनकी 
चमत्कार-प्रियता एवं कला-प्रियता के पग-पग पर दर्शन होते हैं । यथा-- 

चमत्कार-प्रियता--केशव ने चमत्कार-प्रियता के कारण संस्कृत-निष्ट भाषा 
are पर्याप्त संख्या में भ्रप्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है । इसके कारण सीघे-सादे 
प्रकृति वणान तक विक्त एवं क्लिष्ट हो गये हैं। प्रकृति-वणन करते समय उन्होंने 3 
कई स्थानों पर प्रप्रस्तुतों की ऐसी झड़ी लगाई है कि उनके घटा-टोप में वण्यं-विषय 
तक श्रोझल हो गया है। 

केशव ने कई स्थानों पर बु देल खंड के ठेठ ग्रामीझा शब्दों का प्रयोग किया 
है, ज॑से--गीरमदाइन, गलसुई । कई स्थलों पर शब्दों की तोड़-मरोड़ की है तथा 
ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि ग्रभिप्रेत अर्थ प्रचलित श्रथ से सर्वथा भिन्न होता 
है । उदाहरण के लिए उन्होंने ara, श्रालोक नारी शब्दों को क्रमशः प्रमुख, कलंक 
ate समूह के ग्रथ में प्रयुक्त किया है । 


ग्रलंकार-योजना--ग्रलंका रवादी होने के कारण उनका प्रत्येक छंद एक या 
भ्रधिक श्रलंकारों का उदाहरण बन गया है। 


` बहुज्ञता प्रदशन--केशवदास ने पांडित्य प्रदर्शन का कोई भी श्रवसर हाथ से 
जाने नहीं दिया है । उन्होंने यथास्थान श्रपने ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद, योगशास्त्र 
आदि के ज्ञान का प्रदर्शन किया है। ऐसे स्थानों पर वर्णान नीरस भी हो गये हैं 
ANT ऐसे ही स्थलों को देखकर श्रालोचकों ने नाक-भों सिकोड़ी है । हमारे मतानुसार 
इस प्रकार के ज्ञान का प्रदर्शन श्रप्रासंगिक होते हुए भी कहीं कहीं चमत्कार का हेतु 
बन गया है । उदाहरण के लिए परशुराम संवाद में परशुराम जी जब श्रोण-सुधा 
द्वारा परसे की प्यास मुझाने को कहते हैं तो उनके परशु का नर संहारक भयानक 
स्वरूप सजीव हो उठता है | 


रीतिकाल में प्रयुक्त छन्दों की संख्या केवल तीन ही रही--कवित्त, gaat 
श्रौर- दोहा तक ही सीमित रही, परन्तु केशवदास ने युग की परम्परा से हट कर 
इस क्षेत्र में,चमत्कार दिखाया | रामचन्द्रिका में ११६ प्रकार के छंद प्रयुक्त हुए हैँ 
इनमें ग्रनेक छंद तो केशवदास की ही सृष्टि हूँ उनके नाम किसी भी पिगल-ग्रन्थ 
में नहीं मिलते हैं । “रामचन्द्रिका' में केशवदास की एक बहुत बड़ी विशेषता दिखाई 
देती है | रीतिकाल के ग्रन्य राज्याश्रित कवियों की भाँति इन्होंने अपने श्राश्रयदाता 
की ‘gama’ में बहुत कम लिखा है--'रामचन्द्रिका' में तो इस, विषय का एक भी 
छंद नहीं मिलता “है । अल 
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प्र =a 
कति वर्णन भी रुन्‍्होंने श्रधिकांशत: परम्परा भुक्त एवं उद्दीपन विभार्तर्गत 


ही लिखा है। 


a सोन्दर्य-वरान की पद्धति भी नख-शिक्ष- 

की गंध रो में मा . 

pee Ne राम ey में रेशम में गु'थे हुए हीरों का वर्णन यह स्पष्टतः द्योतित 

eae दरबारी वभव-विलास इनकी श्राँखों के सम्मुख सदैव नाचा करते थे। 
सा के शयनागर की दासियों का विलास-पूण बन तो कामशास्त्र का व्याव. 


[रिक रूप ही दे समे ® 
as पक ही दिखाई देता है । उसमें राजा की विलास-प्रियता मूर्तिमंत हो 


वर्णान की है, श्रौर उसमें श्राभिजत्य 


नारी का रूप इनके लिए कामिनी का 
a ही दिखाई देता है । इनके लिए नारी 
केवल भोग की वस्तु है । रावणा की मृत्यु के समय मन्दोदरी के कंचुकी रहित कुचों 
का AUT इनकी इसी मनोवृत्ति का द्योतक है | वन में भी सीता गान-वाद्य के द्वारा 
राम को रिभाती हैं 1 यह वस्तुस्थिति के प्रतिकूल प्रतीत होता है । 


: सारांश यह है कि केशवदास की रामचन्द्रिका में. 'रीतिकाल' के सावयव 
दर्शन होते हैं। भले ही रीतिग्रन्थों की परम्परा केशव के साथ प्रारम्भ न हुई हो, 


तथापि रामचन्द्रिका के gaia रीतिकाल की समस्त प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं । 


इस हृष्टि से हम 'रामचन्द्रिका' को रीतिकाल का प्रतिनिधि ग्रन्थ मानते zl 
(ख) रामचन्द्रिका में देश-काल ate समाज-- 


केशव का समय भ्रकबर के शासन-काल के उत्तराद्ध' से लेकर जहाँगीर के 
शासन-काल के पूर्वाद्ध तक लगता है । इस समय राजे लोग राज-कार्यो से उदासीन 
रहकर विलास में डूबे रहते थे । 

-रामचन्द्रिका की रचना के दो उद्देश्य थे--(1) राम के रूप में भ्रादशं राजा 
के रूप को प्रस्तुत करना तथा (ii) राज-व्यवस्था के दोषों को व्यंग्य रूप में सामने 
लाना । 'रामचर्द्रिका' में प्रसंगानुसार यथास्थान तत्कालीन समाज के सजीव चित्र 
दिखाई देते हैं। aar— 

उस समय क राजाश्रों में घर्म, वीरता, विनयशीलता, सत्य श्राचरण श्रौर 


नातिकतो का सर्वथा भ्रभाव हो गया था । वे भोग-विलास और पर स्त्री-रमण में 


ही भ्रनुरक्त बने रहते थे । केशवदास ने राजाग्रों की इस दशा के सुन्दर वणान लिखे 


“gta वर्णान ग्रन्थ के उत्तराद्ध में हैं, क्योंकि वही राम-राज्य का वर्णन किया 


गया है । nh 
(i) धर्मं वीरता विनयता, सत्य सील ग्राचार । 5 F ; 
a, राजश्री न गने FE, वेद पुरान विचार॥ २:।२३ः ° He 
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तथा-- 
(ii) पान बिलास उदित श्रातुरी । पर दारा गमने चातुरी ॥ 


उन्हें पुजा से कोई मतलब नहीं था--उनकी श्रोर से वह भाड़ में जाए। 
पूर्वाद्ध में भरत द्वारा कहे गए नीति-वचन में तत्कालीन समाज की वसी स्थिति होने 
का स्पष्ट संकेत है-- 
मद्यपान रत तियजितं होई। सन्निपात युत वातुल जोई । 
देखि-देखि जिन को सब भागे । तासु वैन हनि पाप न लागे । 
केशव ने राजाओं की पतितावस्था के अतिरिक्त प्रजा, नारी की स्थिति 
पाषण्ड एवं भ्राङम्बर युक्त समाज श्रादि के भी वर्णन लिखे हैं। ग्रन्थ के gate में 
बन-गमन के श्रवसर पर कौशिल्या द्वारा वन चलने का श्राग्रह करने पर राम अपनी 
माता कौशल्या को जो पति-सेवा का उपदेश देते हैं, वह वस्तुतः नारी मात्र के 
लिए प्रबोधन है । | 
निष्कर्ष--केशव अपने युग की परिस्थितियों के प्रति पूर्णतया जागरूक थे 
ait काव्य की समस्त प्रवृत्तियों से भली प्रकार परिचित थे। 'रामचन्द्रिका' के 
प्रन्तगंत हमको तत्कालीन समाज की परिस्थितियों एवं काव्य की प्रवृत्तियों का 
दिग्दर्शन प्राप्त हो जाता है। 
(च) रामचन्द्रिक। के संवाद-- 
प्रश्‍न ९--श्रच्छे संवादों st विशेषताएँ बताते हुए सिद्ध कीजिए कि 
'+रामचन्द्रिका के संवादों में भी नाटकीय विशेषताएं उपलब्ध हैं ।” 


श्रथवा 
“संवाद-सौष्ठव की हष्टि से 'रामचन्द्रिका' हिंदी-साहित्य का श्रनुपम 
ग्रंथ है ।” झथवा 
केशवदास के संवाद-सोन्दर्य पर एक सारगभित निबंध लिखिए । 
अथवा ८ 


ः “केशव के से सम्वाद हिंदी का दूसरा कवि नहीं लिख सका ।” बाबू 
. गुलाबराय के इस कथन से ग्राप कहाँ तक सहमत हैं ? 
SA श्रच्छे संवादों की विशेषताए--श्रच्छे सम्वादों में सामान्यतः निम्त- 
fafaa विशेषताए, होनी चाहिए-- ८ 
(१) वे छोटे-छोटे हों--उनमें बातचीत का aria हो। लम्बे-लम्बे संवाद 
AMAT होकर नीरस बन जाते हैं। . oe 
mae 
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; क Sie SIRT कथा को गति प्रदान हो । 

उनके द्वारा पात्रों के चरि 
Mees ती के चरित्र पर प्रकाश पड़े। 
(५) वे भावानुकूल हों । 
(६) वे सजीव हों। 
(७) उनमें व्यंग्य का पुट हो । 
(८) उनके द्वारा पात्रों की रत्युत्पन्नता प्रकट हो । 
(९) उनमें पात्रोचित शिष्टाचार का निर्वाह हो । 
(१०) उनमें वाग्वैदाध्य a 
(११) उनकी छंद-योजना भावानुकूल हो । 


हे रामचन्द्रिका के संवाद--केशवदास दरबारी कवि थे, उन्होंने दरबार की 
तज्‌ TAT को बहुत ही पास से देखा था, उन्होंने दरबारियों की हाजिर जबाबी को 
निकट से देखा था, वह प्रत्युत्पन्नगति से उक्त संवादों के चमत्कार को नित्य देखा 
करते थे । वह सुन्दर सम्वाद के सुरुचिपूर्ण प्रभाव एवं जीवन में उनके महत्त्व को 
जानते थे । श्रतः यह स्वाभाविक ही था कि वह भ्रपने काव्य में सम्वादों को प्रमुख 
स्थान देते । उन्होंने किया भी यही । 'रामचन्द्रिका” का कथानक वस्तुतः संवादो के 
ही सहारे चलता है। संवादों के माध्यम से ही पात्रों के चरित्र का उद्घाटन होता 
चलता है। 'रामचन्द्रिका' में प्रमुख संवाद ये हैं--[ १) सुमतिऽविमति संवाद 
(२) रावण-वाणासुर संवाद (३) राम-परशुराम संवाद (४) राम-जानकी संवाद 
(५) राम-लक्ष्मण संवाद (६) सूर्पणाला संवाद (७) सीता-रावण संवाद 
(७) सीता-हनुमान संवाद (६) रावणा-अंगद संवाद तथा (१०) लव-कुश संवाद 
(उत्तराद्ध ) । 


केशव के संवादों का सौष्ठव--केशव को संवाद-लिखने में श्रद्वितीय सफलता 
प्राप्त हुई । इन जैसा संवाद-सौष्ठव श्रस्यत्र दुर्लभ है। संवाद लिखने में केशव जैसी 
सफेलता हिंदी के किसी श्रन्य कवि को नहीं मिल सकी है--जायसी, सुर तथा तुलसी 


oS भी७ नहीं । श्राचायं पं० रामचन्द्र शुक्ल ने इनके संवादों के बारे में लिखा है कि, 


| 
| 
“4 
} 


“ “रामचन्द्रिका” में केशव को सबसे श्रधिक सफलता हुई है संवादों में । इन संवादों । | 
में पात्रों के श्रनुकुल क्रोध, उत्साह, श्रादि की व्यंजना भी सुन्दर है (जैसे लक्ष्मणा, ine 4 
राम, परशुराम संवाद) तथा वाकपटुता ate राजनीति के दाँव-पेच का श्राभास भी | i 
प्रभावपूर्ण है। उनका रावण-अंगद संवाद तुलसी के संवाद से कहीं afta bd | 
उपयुक्त ्रौर सुब्कर है ।” ; 59 | | । 
~ I 

° | { 
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“रामचस्द्िका' के संवाद-सौष्ठव के विषय में पण्डित जगन्नाथ तिवारी | 
कथन बहुत ही महत्त्वपूर्ण हे। वह इनके संवाद-सौष्ठव का विश्लेषण करते हुए 
उनकी विशेषताश्रों का सम्यक उद्घाटन करते हैं। उनके कथन का सारांश यह है 
कि--( १) फडकती हुई सजीव भाषा में पात्रों के अनुकूल उ ्रादि भावों 
की सुन्दर व्यंजना इनके संवादों को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण poe 1. रावण- 
वाणासुर संवाद, लक्ष्मण, राम-परशुराम सवाद इस हष्टि से बहुत सुन्दर हैं । इन 
सम्वादों में लक्ष्मण की वक्रता, परशुराम की क्रोध शीलता तथा राम की गम्भीरता 
उभर कर स्पष्टतः व्यंजित हो जाती है । यथा-- 

क्र र कुठार निहारि तजे फल ताको ae जो feat जरई। 
aig तँ केवल तोकों महाधिक afar पै जो दया करई । 

परशुराम के इस कथन में उका क्रोधी व्यक्तित्व स्पष्ट ही व्यंजित है । इसी 
प्रकार निम्नलिखित कथन में राम की गम्भीरता साकार हो उठती है-- 

भृगुकुल कमल-दिनेस सुनि, जीति सकल संसार। 
क्यों चलि है इन सिसुन पे, डारत हौ जस भार ॥ 


(२) विदग्धता तथा व्यंग्य, मु ह-तोड़ उत्तरःप्रत्युत्तर तथा भावानुकूल छंद 


` योजना इनके संवादों की विशेषताएं हैं । इनमें कई स्थलों पर दाँव-पेच की प्रभाव- 


पूर्णं व्यंजना देखते ही बनती है। रावरा-हनुमान संवाद तथा रावण-अंगद संवाद 
इस हृष्टि से बहुत ही सुन्दर एवं रोचक हैं। रावणा-अंगद संवाद का यह उदाहरण 
देखिए 

राम को काम कहा ? रिपु जीतहि, कोन wa रिपु जीत्यौ कहाँ ? 

दीन सौ क्यों ? fafa छत्र gat, बिन प्रानन हैहयराज कियो । 

हैहय कौन ? ad बिसरुयो, जिन aaa ही तोहि बाधि लियो ॥ 

रावण और अंगद के इस संवाद की पहली विशेषता तो यह है कि इसके 
वाक्य छोटे-छोटे हैं और प्रत्येक पंक्ति में दो-तीन उत्तर-प्रत्युत्तर हैं। रावण व्यंग्य 
करके राम को तुच्छ बताना चाहता Fi अंगद Peis उत्तर देकर रावण क़्ों 


निरुत्तर कर देता है। दोनों की वचन-विदग्धता देखते ही बनती है । Gz का प्रभाव 


ता मनोभावों के भ्रनुकूल है ही। 
निम्नलिखित छन्द में रावण के कथन में राजनीति के दाँव-पेचों की बड़ी ही 
मामिक व्यंजना है— 
afe अंगद राज dag, मारि वानरि राज at 
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सीय को तब देहु रामहि पार जाइ समुद्र के। 


= ws ee संवाद, वामदेव-परशुराम संवाद, रावण- 
साता सवाद, रावण-मन्दोदरी संवाद इत्यादि अन्य संव 

a र I< बहुत ही सरस 
तथा ग्राकर्षक हैं । 


महत्त्वपूर्ण संवादो का परिचय--- 

a सुमति-विभति-संवाद--इस संवाद में धनुष यज्ञ में उपस्थित विभिन्न 
राजाओं का परिचय प्रइनोत्तर के रूप में दिया गया है। सुमति प्रश्‍न करता है ate 
विमति उसके उत्तर स्वरूप एक-एक राजा का परिचय देता चलता है । 

(ख). राम-परशुराम-संवाद--यह संवाद बहुत ही महत्त्वपूर्णा है। परशुराम 
का क्रोध बढ़ता जाता है ate राम श्रपने गाम्भीर्थ-संकोच समन्वित हढ़ता के साथ 
उनके क्रोध को शान्त करने का प्रयत्न करते हैं। परशुराम धनुष-भंग करने के ग्रपराध 
में राम की दोनों भुजाएँ काटना चाहते हैं, श्रौर उत्तर में राम समयानुकूल यह 
यथोचित उत्तर देते हैँ-- 

होनहार ह्व रहै मोह मद सब को Be । 
होय तिनूका as, aur तिनका हल टूटे ॥ 

परशुराम जी का क्रोध उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है श्रौर वह अपनी वीरता 
के मद में राम के गुरु के प्रति भी ग्राक्षेप कर बैठते हैं, तो तुलसी के राम की भाँति 
केशव के राम भी सम्भल कर श्रा जाते हैं--- 

“भृगुनन्दन सँभारु कुठार मैं कियो सरासन युक्त सर ।” 
परशुराम-वामदेव-संवाद-- 

कथोपकथन का कौशल, रोचकता एवं श्राकर्षण की हष्टि से जिस प्रकार 
अंगद-रावण-संवाद भ्रत्यस्त सफल हुआ है, उसी प्रक्तार सरसता एवं सरलता की हृष्टि 
से परशुराम श्रौर वामदेव का संवाद बहुत ही सुन्दर बन पड़ा है यथा—- 

¬ परशुराम-- यह कौन राम न जानिये ? 
== ब्वामदेव- सर ताड़िका जिन मारिये । 

रावणा-हबुमान-संदाद--इस संवाद में केशव की वाकूपटुता का पूर्ण प्रकषं 
दिखाई देता है । 
केशव के संवादों की प्रमुख विशेषताएं 

वार्वेदरध्यु; वाक्‌पटुता, व्यंग्य, राजनीति के दाँव-पेंच, भावातुकुल छंद-योजना, 
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भावों की सम्यक्‌ भ्रभिव्यक्ति तथा कथोपकथन के कौशल ये bdr हैं जो 
“रामचर्द्रिका' के प्रायः प्रत्येक संवाद में पाई जा सकती हैं। कतिपय स्थलों पर संवादों 
` द्वे हमको कुछ ऐसी बिशेषताग्रों के दर्शन होते हैं, जो केशव को इस क्षेत्र में शीषं 
grad का ग्रधिकारी बना देती हैं। यथा-- 

(१) केशव ने श्रपने संवादों में पात्र-निर्देश को काव्य का AT नहीं बनाया । 
नाम बाहर ही लिख दिए हैं। (बाबू गुलाबराय) 

(२) पात्रोचित शिष्टॉचार का निर्वाह सर्वत्र सफलता के साथ FAT है। 

(३) पात्र तत्काल उत्तर देते--यानी हाजिर जबाबी इनके संवादों की जान 
है। रावण के इतना पूछते ही कि “हे कपि कौन तू”, हनुमान जी प्रइन पूरा होने 
के पहले af उत्तर देते हैं-- श्रकष को घातक, दूत बली रघुतन्द | को । 

(४) कहीं-कहीं संवादों में 'गागर में सागर' बाली बात चरितार्थ को है। 
लम्बे प्रसंग को संवाद में अत्यन्त संक्षिप्त रूप में रख देना केशव की निजी विशेषता 
है । दशरथ की मृत्यु, राम-लक्ष्मण-सीता का वन-गमन श्रौर वन-गमन के कारण की 
सुचना इतनी बातें केशवदास एक ही छंद में कहलवा देते हैं-- 

“aig कहाँ TT ? तात गए, सुरलोकहि, क्यों, सुत शोक लये 17 इत्यादि। 

(५) “केशव की वाकूपटुता का प्रमाण हमें अनेक संवादों में प्राप्त होता है ।* 

(sto हंसराज वहल) 

(६) संवादों मे नाटकीयता है--कई स्थलों पर संवाद ऐसे लगते हैं मानो 
उन्हें रंग मंघ पर अभिनय करने वाले पात्र बोल रहे हों । 

(७) “बीच-बीच में सुन्दर, मनोहारिणी तथा मर्म स्पिती उक्तियाँ कह 
कर केशव ने केशवता का ही नहीं श्रपितु मौलिकता का भी परिचय दिया है।” 

(sto यिजयपाल fag) 

उ दाहरणार्थ--मुद्रिका के प्रति सीता की यह उक्ति देखिए--- 
श्रीपुर में वन मध्य हौं, तू मग करी श्रनीति | 

कहि मूँदरी श्रव तियन की, को करिहै परितीति? @ a” 

(८) “इन संवादों में गूढोत्तर एवं निदर्शना श्रादि श्रलंकारों को सुन्दर 
व्यंजता हुई है ।” (sto विजयपाल fag) निम्नलिखित रावण-अंगद संवाद में गूढ़ोत्तर 
्रलंक्कार की व्यंजना देखते ही बनती है-- 

है कहाँ वह? वीर अंगद देवलोक बताइयो । 
Se » क्यों गयो ? रघुनाथ-ब्रान-विमान बैठि सिधाइयो ॥. 
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fest = ser में जो प्रत्यक्षानुभूति श्रभिनय द्वारा art है, वहो 
'रामचन्द्रिका' में सुन्दर, सजीव एवं उत्कृष्ट संवादों द्वारा आ गई है। प 
स्वरूप महा-काव्य (रामचन्द्रिका) नाटकीय सजीवता से फड़क उठा है we : cee 
के संवादों की रोचकता और प्रभावोत्पादकता का विवेचन करते हुए लाला oe oH 
ते भी लिख्ना है कि, “उन संवादों से प्रबन्ध में नाटकीयता और le र 
गई है । ऐसे सुन्दर संवाद प्राचीन हिन्दी साहित्य में बहुत कम हैं । द 
नाटकों का सा श्रानंद, भ्राता है।” केशवदास के संत्रादों की श्रेष्ठता के बिषय 
में पण्डित जगन्नाथ तिवारी का यह कथन श्रक्षरशः सत्य है कि, “उत्कृष्ट संवादों से 
सारी 'रामचन्द्रिका' भरी पड़ी है ate इन संवादो के कारणा 'रामचस्द्रिको' में नाटक 
की सी सजीवता श्रा जाती है। 'रामचन्द्रिका' के लिये ये संवाद भूषण हैं दूषण नहीं | 
हिन्दी साहित्य में कहीं भी श्रन्यत्र इतने सुन्दर संवाद नहीं मिलते और इस दृष्टि से 
केशव का स्थान निविवाद सर्वोच्च स्वीकृत किया गया है। तुलसी के संवादों में भी 
वह सजीवता तथा विदग्धता नहीं हैं जो केशव के संवादों में है ।” (प्रस्तावना पु० ४७ 
संक्षिप्त रामचन्द्रिका तृतीय संस्करण) । 


(छ) प्रकृति-चित्रण-- 


प्रशन १०--“चारों ae फली प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय 

का सामंजस्य कुछ भी न था ।” इस कथन को समीक्षा कीजिए | 
श्रथवा 

“प्रकृति के अतुलित सौन्दर्य से प्रभावित होने के लिए जिस भावुकता 

की श्रावश्यकता है, उसका केशव में सर्वथा श्रभाव है ।” डा० इयामसुन्दर दास 

के इस कथन की समीक्षा करते हुंए केशव के प्रकृति-चित्रणा की विवेचना 

कीजिए । 
ग्रथवा 


“यदि केशव ग्रालंकारिकता की श्रौर न झुके होते तो उनका प्रकृति-चित्रण 
हिन्दी कवियों में aga सुन्दर हुआ होता।” इस कथन की समीक्षा कीजिए । 
ee 5 : अथवा 
“प्रकृति-चित्रण में भी केशव के मस्तिष्क की खिलवाड़ पाई जाती है ।” इस 
कथन को समीक्षा कीजिए | ड 
प्रथवा ? 
“केशव ने प्रकृति के जितने भी वर्णन किए हैं, वे प्रकृति निरीक्षण से प्रभावित 
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होते का ज़रा भो परिचय नहीं देते ॥' Sto बड़थ्वाल के इस कथन को स्पष्ट 
करते हुए केशव के प्रकृति-निरीक्षण पर अपने विचार व्यक्त कोजिए । 


अथवा 


'रामचन्द्रिका' के भ्राधार पर केशव के प्रकृति-चित्रण की समालोचना प्रस्तुत 


कीजिए | 
अथवा 


रामचन्द्रिका में बाह्य प्रकृति के चित्रण में केशव ने जिन सेलियों का अबलस्बन 
क्रिया है, उनकी विवेचना करते हुए यह हप कीजिए कि किस शेली के प्रकृति 
चित्रण में उनको सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई है । 

उत्तर- प्रकृति-वर्णन के प्रति केशव का दृष्कोरा चमत्कारवादी था \ 
ग्राचार्य Fo रामचन्द्र शुक्ल ने “हिदी साहित्य का इतिहास” में केशवदास के प्रकृति-वणंन 
की आलोचना करते हुए लिखा है कि “केशव के ik प्राकृतिक हश्यों मे कोई 
ग्राकर्षण नहीं था । वे उनकी देशगत विशेषताश्रों का निरीक्षण करने क्यो जाते ? 
दूसरी बात यह कि केशव के बहुत पहले से ही इसकी परम्परा एक प्रकार से उठ 
चुकी थी । % > चारों शरोर HT हुई प्रकृति के नाना रूपों हे साथ केशव के हृदय 
का सामंजस्य कुछ भी न था । »€ > पंचवटी रौर प्रवर्षण गिरि ऐसे रमणीय स्थलों 
में शन्द-साम्य के श्राधार पर श्लेष के एक भद्दे खेलवाड के अतिरिक्त और कुछ न 


मिलेगा ।” 

शुक्ल जी के इस कथन को कतिपय श्रालोचर ले उड़े हैं और उन्होंने प्रायः 
बास्तविक प्रकरणों पर विचार किए बिना ही उनके प्रकृति-वर्णनो की अ्रालोचना-— 
कहीं-तो भत्संना तक--कर डाली है । पं० जगन्नाथ तिवारी ने संक्षिप्त 'रामचंद्रिका' 
की प्रस्तावना के अअन्तगंत इन ग्राक्षेपों का समीचीन समाधान प्रस्तुत किया है । 


केशवदास कृत प्रकृति-वर्णन पर विचार के पूर्व हमें यह समक लेना चाहिए 
कि वह घमत्कारवादी कवि थे। उनके पूर्व संस्कृत साहित्य में प्रक्ृति-चित्रण की 
दो पद्धत्तियाँ प्रचलित थीं--(1) कालिदास-भवभूति श्रादिक रस सिद्ध कवियों, की 
संश्लिष्ट योजना वाली पद्धति । ये कवि प्रकृति की गोद में पले थे; इनके मन में 
प्रकृति के प्रति श्रगाघ प्रेम था रौर इन्होंने प्रकृति के आँखों देखे श्रनेक मर्मस्पशी 
चित्रों का चित्रण किया था। तथा (ii) हु, वाण, माघ आदि कवियों को 
चमत्कारवादी शैली । केशवदास ने इसी पद्धति का श्रनुगमत किया और इसी 
परम्परा के प्रकृति-चित्रण को श्रापने area मात्ता । aa: स्पष्ट है कि केशवदास ने 
भाव-उद्रे में प्राकृतिक हश्यों का सहारा न लेकर श्रलंकारों की GT दिखाते के 
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निए प्रकृति-चित्रण किया है, रस-संचार उनका लक्ष्य नहीं था। पं० जगन्नाथ 
तिवारी ने बिल्कुल टीक लिखा है कि “प्रकृति-वर्णन की यह्‌ शब्द-साम्य-प्रधान-पद्धति 
काव्य-परम्परा में बहुत प्राचीनकाल से चली ar रही थी ग्रौर केशव भी इस पद्धति 
पर श्रपने कुछ वर्णन लिखने के प्रलोभन को नहीं रोक सके । ऐसे वणांनों eae 
देखना है कि उन्हें भ्रपनाने में केशव को कहाँ तक सफलता मिली है ।” pe 


रामचन्द्रिका में प्रकृति-वर्णन विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है-- 


रामचन्द्रिका में प्रकृति-वर्शान वस्तुगत और शेलीगत दोनों रूपों में मिलता 
है । इस प्रकार प्रकृति-वर्णान की जितनी शैलियाँ साहित्य में मान्य हैं एवं प्रचलित 
हैं, उन सभी पर केशवदास ने लेखनी चलाई है। यथा--- 


| 
Ff 
ri 
| 
1 


(१) प्रकृति के सुन्दर एवं भयंकर दोनों रूपों का वर्णन--दंडकवन का 
वर्णन करते हुए कवि लिखता है क्रि-- 


सोभत दण्डक की रुचि वनी । भांतिन-भांतिन सुन्दर घनी । 
x x x 
वेर भयानक-सी aft लगे। अकं-समूह जहाँ जग .मगे। । 
ननन को बहु रूपन ग्रस । श्रीहरि की जनु मूरति adi 
यह बर्णन बहुत दिनों से चली ग्राई चमत्कारवादी पद्धति के श्रनुरूप है। 
इसमें वन के रम्य तथा भयंकर दोनों ही रूपों की व्यजना हैं। चमत्कार की हृष्टि 
से इसमें श्लेष के चमत्कार के साथ-साथ मुद्रा अलंकार का भो चमत्कार दिखाई 
देता है । वर्णन का सामूहिक प्रभाव यह पड़ना चाहिए कि दण्डक वत भिन्न-भिन्न 
प्रकार से श्राकर्षक A घना है। ्रपती स्वीकृत परम्परा के भ्रनुसार वर्णन लिखने में 
केशव पूर्णतया सफल हुए हूँ | भवभूति जसे प्रकृति-प्रेमी कवि ने दण्डक वन का वर्णन 
करते हुए उस भीषणता का भी वर्णन किया है--स्निग्ध-श्यामः क्वचिदपरतो 
भीषणाभोगरुक्षाः । तिवारी जी ने ठीक ही लिखा है कि यदि कोई श्रालोचक दण्डक 
वन में केवल रमणीयता की कल्पना करके भयंकर पक्ष के समावेश को बेमेल समझे, 
तो इसमें केशत्र का कुछ भी दोष नहीं । 
a इसी प्रकार जनकपुरी में सूर्योदय का वर्णन करते हुए केशव पहले सूर्य के 
aay के व्यंजक उपमानों को लाए हैं श्रौर wea में उसकी भयंकरता सूचित 
करने के लिए “के सोतित कलित कपाल यह किल कापालिक काल को” लिख 
देते हैं । a 
(२) श्राज्ञस्बन रूप में प्रकृति का वर्णन--कैशवदास ने कतिपय स्थलों पर | |; 
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प्रकृति का वरात ग्रालम्बत रूप में भी किया है । इन वणांनों में इनका सूक्ष्म-निरीक्षण 
दिखाई देता है त्रिवेणी का यह qua देखिए 
प्रतिविम्बित दीप दिपें जल माहीं । जनु ज्वालमुखीन के जाल नहाहीं । 
गोदावरी के निम्नलिखित वर्णन में गोदावरी श्राश्रय राम में सात्त्विक भावों 
का उद्रोक करती हुई दिखाई देती है-- 
अति निकट गोदावरी पाप संहारिणी | 
चल तरंग तुंगावली चारु संचारिणी । 
ग्रति कमल सौगंध लीला मतोहारिणी । 
वहु तएन देवेस-सोभा मनो धारिणी । 
इसी प्रकार का चित्रण भरद्वाज के aera में भी प्राप्त है -- 
कहूँ हंसितो हंस eat चित्त चोरें। 
चुने झ्लोस के बुंद मुक्तान भोरे। 
शुकाली कहूँ शारिकाली बिराजे । 
पढ़े वेद-मंत्रावली भेद साजें। 


इससे भी ग्रधिक श्रलंकृत शैली में कवि ने प्रभात-वणांन किया है । यथा-- 
चढ़ो गगन तह धाइ, दिनकर बानर भ्ररुनमुख | 
कीन्हों फुकि झहराइ, सकल तारिका कुसुमबिन । 

यह वणांत अत्यन्त संड्लिष्ट श्रौर बिम्बग्राही है । प्रातः काल देखते-देखते के 
सब तारे किस प्रकार छिप जाते हैं, और सूर्य कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, इस दृश्य 
का वणान एक सुन्दर रूपक के सहारे ऊपर वाले छंद में किया गया है 1 परन्तु प्रकृति 
के गप्यात्मक रूप की ऐसी सजीव अभिव्यक्ति 'रामचन्द्रिका' में बहुत कम स्थलों पर 
की गई है। 

(३) बस्तु-परिगणान शेली में भ्रथवा श्रथ-ग्रहण के रूप में प्रकृति-वर्णन-- 
चमत्कारवांदी शेली के प्रभाव वश केशवदास ते प्राकृतिक दृश्यों का वणान करते समय 
वस्तु-परिगणन-शैली को प्रायः अपनाया है । ऐसे बरांनों में देश-काल की,सी मों 
की उपेक्षा की गई है । 'रामचन्द्रिका” में इस शैली का प्रकृति-वणन ग्रनेक स्थलों पर 
किया गया है । पंचवटी, पंपासर श्रादि वर्णों में प्रकृति वर्णन का यही रूप दिखाई 
देता है । इस शैली पर वशित विश्वामित्र के आश्रम की छटा हृष्टव्य है 


तरु तालीस तमाल ताल हिंताल मनोहर । 
Ee is Aga बंकुल वकुच लकुच केरि नारियर ।: 
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tar ललित लबंग संग पुंगीफल सोहै । 
सारी कुल कलित चित्र कोकिल मन मोह ॥ 
सुक राजवंस कलहंस, नाचत मत्त मयूर गन | 
भ्रति प्रझुलित फलित सदा रहे केसवदास विचित्र वन । 
इस प्रकृति वरान में केवल काव्य शास्त्रीय परम्परा का निर्वाह है, क्योंकि 
काव्य-शास्त्र के भ्रनुसार किसी सर का वर्णान करते समय कमल, भ्रमर, जलचर WIE 
उसके किनारे के पक्षी भ्रादि का वर्णन करना आवश्यक माना जाता है । 


(४) उद्दीपन के रूप में प्रकृति-वर्णन--जब प्रकृति मानवीय भावनाश्रों को 
उद्दीप्त करने का कार्य करती है, तब प्रकृति-वर्णान उद्दीपन रूप में होता है । यह 
वर्णान दो रूपों में होता है--(क) संयोग में उद्दीपन । जहाँ प्रकृति प्रेमियों के श्रानंद 
की भावनाश्रों को उद्दीप्त करने में सहायक हो तथा (@) वियोग के रूप में उद्दीपन, 
जहाँ प्रकृति प्रेमियों के विरह-दुख को तीव्रतर करती है। ये वरान प्रायः षड्कतु- 
वर्णन श्रौर बारह-मासे के रूप में किए जाते हैं। 
'रामचर्द्रिका' में प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णान प्रायः वियोग पक्ष में ही 
किया गया है । संयोग रूप में वर्णान बहुत कम है, क्योंकि केशव ने सीता और राम 
के संयोग Tart का वणान बहुत ही संयत रूप में किया है। संयोगावस्था में प्रकृति 
के उद्दीपक रूप का वणान देखिए 


फूलन की सुभ गेंद नई है। सूँधि सची जनु,डारि दई है। 
ada सो ससि श्री रति को है। श्रासन काम महीपति को है । 
यहाँ उद्दीपन रूप में वसंत का प्रभावोत्पादक वरान है। 
रामचन्द्रिका में प्रकृति के उट्टीपक रूप का वर्णन राम ate सीता के वियोगे 
में प्रसंग में हुम्रा है । सीता का अपहरण होते ही वर्षा का वर्णन क्रिया गया है। 
वह राम के दुःख को बढ़ाने वाली है-- 
देखि राम बरसा रितु आई । रोम रोम बहुधा दुःख दाई । 
= इसके बाद शरद्‌ ऋतु का वर्णन है। । 
इन वर्णनों में भी कवि श्रलंकारों के मोह में पड़ जाता है गरौर वर्णत श्रलंकार 
से दब जाते हैं प्रकृति का उद्दीपक रूप में चित्रण के जितने श्रवसर उपलब्ध होते 
हैं, उनका लाभ 'रामचन्द्रिका' में नहीं उठाया गया है | 
(५) गालंकारिक रूप में थवा उपमान के रूप में--इस रूप में प्रकृति के 
उपादानों. को सौन्दर्यं के उपमान मात कर मातव-सौन्दर्यं की श्रभिव्यक्ति कीऽजाती 
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है । इसको प्रकृति से श्रप्रस्तुत चयन भी कहते हैं । केशवदास ने इस रूप में प्रकृति 
का उपयोग खूब किया है । केशवदास ने सीता श्रौर राम के मुख की समानता प्राय 
कमल और चन्द्रमा से की है। दुष्ट रावण के वशीभूत सीता की दशा प्रकृति के 
विभिन्न उपमानों द्वारा व्यक्त की है। 

धुमपुर के निकेत मानो धूमकेतु की सिखा, 

कै धूमयोनि मध्य रेखा सुधा धाम at 

चित्र की सी पुत्रिका के रूरे बगरूरे माहि, 

शंवर छुड़ाइ लई कामिनी के काम की। 

कहीं-कहीं केशवदास के उपमान श्रस्वामाविक हो गए हैं। राम का वियोग 
वर्णन करते हुए उन्होंने सिंह, हाथी, उल्लू, सपं श्रादि उपमानों का भी प्रयोग कर 
डाला है । ऐसे स्थलों पर यही समझना चाहिए कि केशव ने केवल नवीनत। दिखाने 
एवं चमत्कार-प्रदशेन के लिए ही ऐसा किया है । संदेह श्रौर WAT भ्रलंकारों के सहारे 
कवि ने वर्षा को तो कालिका का खूप ही दे दिया है । यथा-- 

भौहैं सुरचाप चारु प्रमुदित पयोधर, 
भूखन जराय जोति तड़ित रलाई है। 
x xX xX 
अम्बर वलित मति me नील कठ जू की, 
कालिका कि बरषा हरसि fer are है । 

(६) उपदेशात्मक रूप में--इस रूप में प्रकृति के माध्यम से उपदेशों की 
संयोजना को जाती है । इस रूप में केशवदास ने प्रकृति का उपयोग बहुत कम किया 
Si वह भी नीति चर्चा के रूप में नहीं, बल्कि श्रालंकारिक चमत्कार के लिए । 
यथा-- 

लक्ष्मन दासी वृद्ध मी, आई सरद सुजाति । 
मनहु जगावन को gate, बीते वरसा राति । 


(७) परमात्मा की श्राज्ञानुवतिनी के रूप में--प्रकृति को परमात्मा (पुरुष) 
को श्राज्ञानुदतिनी शक्ति के खूप में स्वीकार करना कवि-परम्परा रही है । गोस्वामी 
जी ने स्पष्ट लिखा है 

` जहें जहे जाहि देव रघुराया ad ad मेघ करहि नभ छाया । 

केशवदास जी ने राम -वन-गवन के प्रसंग के भ्रन्तरगंत प्रकृति का वर्णन इसीं 
रूप में किया है। यथा-- = 86 
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तड़ाग नीर हीन ते सनीर होत केसोदास, 
पुडरीक we we मंडलीन मंडहीं । 
तमाज बल्लरी समेत सूखि, सूत्रि के रहे, 

oe ते बाग फूलि, फूलि कै समूल मूल खंडहीं । 

रामचंद्र जी श्रवतार हैं। Aa: वह जहाँ भी जाते हैं, वहीं प्रकृति सब प्रकार 
प्रसन्नवदना दिखाई देने लगती हैं । 

(5) प्रासंगिक प्रकृति-चित्रण--ये वर्णन घटना, व्यक्ति या भाव से प्रभावित 
हैं। इन वर्णनों में केशवदास को विशेष सफलता मिली है । वन-मार्ग के निम्नलिखित 
प्रसंग में कवि वातावरणा को विम्बित कर देता है— 

कहुँ बाग तड़ाग तरंगिनी तीर, तमाल की छाँह बिलोकि घनी। 
| घटिका dor हैं सुखपाय, विछाय तहाँ कुस कॉस थली। 
| (६) मानवीयकरण के रूप में-इस रूप में प्रकृति को जड़ नहीं बल्कि 
| चेतन माना जाता है । प्रकृति मानवीय भावनाग्रो से युक्त दिखाई देती है। केशव ने 
रामचर्द्रिका में विरह की ‘grata’ दशा के भ्रन्तर्गत इस प्रकार के वर्णन किये हैं। 
‘aig सुरचाप चार प्रमुदित पयोधर” वाले वर्णन में केशव ने वर्षा का मानवीयकरण 
करके उसको कालिका (पार्वती) बना दिया है। वर्षाकालीन बड़ी-बड़ी नालियों को 
केशव ने ग्रभिसारिका नायिका का रूप दे दिया हैं 

अभिसार निसी समझो परनारी । सत मारग मेटन की प्रधिकारी । 


ह 


सीता की खोज में रत राम श्रौर लक्ष्मण प्रकृति के पदार्थो को इस प्रकार 
सम्बोधित करते हैं, मानो वे मानवीय चेतना से श्रोतप्रोत हों । राम करना नामक 
वृक्ष को सम्बोधित करते हुए ये मामिक वचन कहते हैं-- 

सुनि साधु तुम्हें हम वूझन आये रहे मन मौन कहा ahh । 
सिय को कछू aly कहौ करुतामय हे करुना करुना करके | 

लक्ष्मणा तालाब से कहते हैं कि जलाशय होने के ताते तुम लक्ष्मीपति विष्णु- 

ग्रवतार राम के शवसुर हो । तुम्हें तो यह शोभा नहीं देता कि तुम इनके विरह-ताप 

> क्रे शमत में सहायक न हो । प्रकृति के भ्रन्य पदार्थ इनके विरह को उद्दीप्त करते हैं, 
यह ठीक है, परन्तु तुम भी इन्हें दुःख दो, यह कहाँ तक न्याय संगत है ? 

दुख देत तड़ाग तुम्हें त बने क्रमलाकर ह्व कमलापति कों । हा 

ऐसे स्थल यद्यपि रामचन्द्रिका में विरल ही हैं, तथापि इन वर्णनों में केशवदास bi | 

की संहूदयता शुत-सह्न धाराश्रों में बह निकली है । 

| 


LOSER 


त्रिवेणी वर्णन में भी केशवदास को प्रकृति के प्रति wage दृष्टि हृष्टव्य है। 
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(१०) हृदयस्थ भावमाओ्ं के arate के रूप में-इस रूप में प्रकृति के उपादानों 
में किसी प्रकार की विकृति नहीं लाई जाती है, परन्तु उन्हीं उपादानों को प्रस्तुत 
किया जाता है, जो मानवीय भावों से साम्य रखते Ti पंचवटी के वर्णन में प्रकृति 
को इसी रूप में प्रस्तुत किया गया है । यथा-- 

aq रोघ की वेरी कटी बिकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी । 

ag mea नाचति मुक्ति-्गटी गुन धुरजटी बन पंचबटी। 

इस वर्णन में अनुप्रास, यमक तथा उत़रेक्षा की सुन्दर छटा के मध्य पंचवटी 
के पवित्र पावन प्रभाव की सुन्दर व्यंजना है । 
रामचद्रिका के प्रकृति-वर्णन में कुछ खटकने वाली बातें 

केशवदास चमत्कारवादी कवि थे । उन्होंने प्रकृति का वर्णन चमत्कार-विधान 
की हष्टि से ही किया है । परन्तु 'अतिवाद' agar sara होता है। इसी कारण 
सहृदयों को उनके प्रकृति-वर्णत में कुछ बातें खटकती हैं । यथा-- 

(क) ग्रलंकारों के भार से प्रकृति-वर्णन दब गया है । 

साहित्य शास्त्र की मान्यता के भ्रनुसार प्रबन्ध काव्य में प्राकृतिक-हश्यों का 

निरूपण ्रनिवार्य है । केशवदास ने स्वयं उनके नाम गिनाए हैं--- 
देस नगर बन बाग गिरि श्राश्रम सरिता ताल | 
रवि ससि सागर भूमि के भूषन ऋतु सब काल | 


केशवदास ने उपगु क्त समस्त हृश्यों का वर्णन भी यथास्थान किया है। 
लेकिन इन वर्णनों में केशवदास की ग्रालंकारिक मनोवृत्ति ही जागरूक रही श्रौर 
परिणाम यह gar कि वह साहश्यमूलक पदार्थों को प्रस्तुत करने में ही संलग्न बने 
रहे AR सजीवता एवं वास्तविक की उपेक्षा हो गई । 
यद्यपि इस वर्णन-शेली की भी एक परम्परा थी, तथापि प्रकृति के पदार्थो 
के प्रति दृष्टि भर देखकर वर्णन लिखने से इनके श्रातंकारिक वर्णन भी श्रपेक्षाकुत 
श्रधिक प्रभावोत्पादक बन जाते । . 

(ख) प्राकृतिक exai को विकृत कर दिया है । 

प्रलंकार के प्रति मोह एवं छन्द-ज्ञान-प्रदर्शन की इच्छा के फलस्वरूप 
“रामचन्द्रिका' में वशित प्राकृतिक हृश्य कई स्थलों पर fama रूप में प्रस्तुत 
हुए हैं-। श्रालंकारिक मनोवृत्ति ने उनको प्रायः शब्दों के जाल में उलभा 
दिया है । : 
3 e ° ; A 2 
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(ग) प्रकृति-वर्णन में कई जगह किलष्ट कल्पना दिखाई देती है। 


’ fF 2 As . 

: eee) के भ्रधिकांश प्रकृति-वर्णन क्लिष्ट कल्पनाश्रों से भरे पड़े हैं-- 
उनमें प्रायः tT का चमत्कार एवं saat की भरमार के दरशन होते el 
द्रोणाचल पवेत के निम्नलिखित वर्णन में यह बात स्पष्ट है 

बिना पत्र हैं यत्र पालास फूले । रमे कोकिलाली भ्रमैं भौर भूले । 

WAIN राल महानंद को लै । हनुमंत ग्राथे बसंत मनो लै। 
; दिव्य ग्रौषवियों से भलभलाते हुए पर्वत को हनुमान जी लाये हैं--मानो 
सदव श्रानन्दस्वरूप श्रीराम को श्रधिक श्रानन्दित करने के हेतु साक्षात्‌ वसंत 
ही को हनुमान जी जबरदस्ती लाये हैं (क्योंकि लक्ष्ण को शक्ति की घटना 


शिशिर ऋतु में घटित हुई थी) । इस प्रकार की क्लिष्ट कल्पनाश्रों के कारण प्रकृति 
का सहज aad age हो गया है। 


निष्कषं-(१) केशवदास का प्रकृति-वणांन एक विशेष काव्य-परम्परा, 
ग्रलंकारवादी पद्धति के अनुसार किया गया है रौर इस क्षेत्र में उनको पूरी सफलता 
प्राप्त है । 


(२) ग्रलंकारों के मोह के फलस्वरूप प्रकृति के स्वस्थ चित्र भी कहीं-कहीं 
दव गये हैं। इसी कारणा ग्राचायं शुक्ल, Slo श्यामसुन्दर दास, Slo बड़थ्वाल 
प्रभृति श्रालोचकों को उनके विषय में ऐसे शब्द लिखने पड़े हैं कि प्राकृतिक सौन्दर्य से 
प्रभावित होने के लिए जिस भावुकता की आवश्यकता होती है, उसका केशव में 
सवथा श्रभाव था । 


(३) 'रामचन्द्रिका” का प्रकृति वर्णन दरवारी वेभव-विलास से युक्त है। इस 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि वह सहज प्रकृति के कवि न होकर राज- 
वाटिका वाली प्रकृति के कवि के रूप में हमारे सामने श्राते हैं । ae 

(४) 'रामचन्द्रिका” के प्रकृति वर्णन को यदि चमत्कारी fe से देखें, तो 
उसके* तथाकथित समस्त दूषण भूषण के रूप में fears देंगे। उनमें .रागात्मिकता 
झो हु ढना.दिल्ली में केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन करने के प्रयत्न के समान है .। - 

(५) एक-दो स्थलों पर उन्होंने सहृदयता पूर्ण वर्णन लिखे हैं। वे स्थल 
अत्यन्त मामिक हैं। श्रत: यह कहना ठीक नहीं हैं कि उनमें प्रकृति के प्रति सहृदयता 
नहीं थी | वस्तुस्थिति यह है कि उनकी मान्यता स्था fas थी । 

(६) “रामचन्द्रिका' का प्रकृति-वर्णन केशव की भावात्मकता का द्योते 
भले ही न ही,. बहूं उनके प्रकांड पाण्डित्य का सूचक अवश्य है। * gi 

~ ® 


? 
‘2 CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckaow 


‘ 
i | 
FR | 

: 


ER Se i 


— 


wich SN 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


( ४७० ) 


(७) यदि हम वास्तविक प्रकरण पर ध्यान रखकर विचार करें, तो 'राम- 
चन्द्रिका” के अधिकांश प्रकृति-वर्णन हमें प्रभावशाली एवं झ्राकर्षक प्रतीत होंगे । 


(ज) भक्ति-भावना- 
get १ १--'रामचन्द्रिका' के श्राधार पर केशव की भक्ति-भावना पर प्रकाश 


डालिए । 
अथवा 


रामचन्द्रिका के ग्राधार पर 'राम' के स्वरूप का विवेचन कीजिए । 


उत्तर-केशव के राम पुणं ब्रह्म हैं । 
केशव के समय तक “राम” विष्णु के ग्रवतार रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित हो चुके 
थे और भारतीय ग्राध्यात्म तथा दर्शन के क्षेत्र में ब्रह्म के प्रतीक तथा पर्याय । 
रामचन्द्रिका में केशव ने राम को निगुण ब्रह्म का सगुणा रूप माता है-- 
सोई परब्रह्म श्रीराम हैं श्रवतारी मरि। 
केशव की राम-भावना में निगुण तथा सगुण दोनों रूपों का समन्वय 
मिलता है। राम पूर्ण ब्रह्म हैं। वेद सब युक्तिथाँ छोड़कर उन्हें 'नेति-नेति' 
कहते हैं | 
पुरन पुरान we पुरुष पुरान परिपूरन, 
बतावे न aa wie उक्ति को । 


दार्शनिकों द्वारा भ्रग्राह्म ब्रह्मा अपने भक्तों को दर्शन देता है-- 
दरसन देत दरसन aa न, नेति-नेति कहैं वेद छाँडि श्रान उक्ति कों । 
यह राम ग्रणिमा, गरिमा, महिमा श्रादि समस्त fafeat के दाता हैँ । इसी 
कारणा केशवदास इनका नाम ररते हैं-- 
जानि यह 'केसवदास' ग्रनृदिन राम राम रटत रहूत न डरत पुनरुक्त को । 


. 


तुलसी की भाँति केशव के भ्रनादि श्रनंत राम "भक्तन हित. लागी' श्वतार 
धारण करते हैं-- OCC 
तुम waa भ्रनंत देव, नहिं वेद बखानत सकल भेव, 
सबको समान नहि बेर नेह, सब भक्तन कारन धारत देह । 
 केशवदास ने श्रद्वै तवाद के अनुरूप निगू'ण-सगुण व्रह्म के दोनों रूप मानकर 
दोनों में ्रभेद स्वीकार किया है । 
“४ ° नित एक तुम्हें जग जाने एक सदा गुनवन्त बखाने। 
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इन दोनों रूपों में 
sae ao a a ब्रह्म ही लोक-व्यवस्था एवं भक्ति के लिए 
epee है ग्रहण करता है। केशवदास ने स्पष्ट लिखा 


सकल शक्ति उपमानियै श्रद्भुत जोति प्रकास । 
जाते जग को होत है उत्पति थिति ore नास ॥। 


vig का प्रभाव --विश्वामित्र की प्रार्थना पर व्यास पुत्र के समान 
Ue महषि बशिष्ठ ने ब्रह्मा के श्रशेष सत्त्व-तत्त्र का विवेचन इस प्रकार किया है-- 


तुम श्रादि मध्य अवसान एक । श्ररु जीव जन्म समुभो अनेक | 

तुम ही जु रची रचना विचारि | तेहि कौन भाँति ara मुरारि। 
x x x 

तिनके श्रसेष प्रतिविम्ब जाल । तेइ जीव जानि जग में कृपाल। 


इस तत्त्व-विवेचन में स्पष्टतः श्रद्वोतवाद की ‘ad खल्विदं ब्रह्म’ की भूमि में 
प्रतिष्ठा है । इस कथन का विवेचन करते हुए डा० विजयपाल सिंह ने ठीक हीं लिखा 
है कि “केशव पारमांथिक रूप में विशिष्टा त जैसी कोई चीज नहीं मानते 1x > Xx 
केशव की चिन्तन भूमि भ्रद्वैतवाद की है atk तुलसी की श्रपेक्षा वह अ्रधिक स्पष्ट 


है । कारण है, केशव का आचार्य तुलसी के आचार्य से भ्रधिक मुखर है ।” 


जीव, मायां ग्रौर संसार के विवेचन में उनका यह दृष्टिकोण ate भी श्रधिक 


स्पष्ट हो जाता है । 


_ जीव--ज्योति स्वरूप ब्रह्म के ote प्रतिविम्ब ही संसार के जीव हैं । ब्रह्म 

से उत्पन्न यह जीव ब्रह्म में उसी प्रकार समा जाता है जिस प्रकार सूर्य की किरणों 
सूर्य से निकल कर सूर्य में ही समा जाती हैं । 
: जीव के तात्त्विक रूप के पश्चात्‌ केशव ने उसके व्यावहारिक रूप पर भी 
विचार किया है श्रौर उसकी तीन कोटियाँ मानी हैं। माया के संसग से जीव 
WI स्वरूप को भूल जाता है। तत्व ज्ञान के पूर्व इससे छुटकारा नहीं मिल 
पाता है--““भ्रहं भाव मिटि जाय तो कौन बद्ध को मुक्त” श्रथवा “मरनहि जीव 
न तजहीं । मरि मरि जन्म न भजहीं ।” 


साया--माया श्रज्ञान का दूसरा नाम है। ‘As’ भाव ही इसका मूल है । 
इससे छुटकारा पाना कठिन है। 'रामचन्द्रिका' में इसका विशेष विवेचन नहीं किया 
गया है | a oe 
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संसार--केशव संसार को श्रसत्य मानते हैं। संसार का कर्त्ता सत्य है। 


इसलिए वह सत्य प्रतीत होता है । 
अक्ति-भावना--महत्त्वानुभूति ही भक्ति-भावना की जननी है । केशवदास की 


भक्ति-भावना भौ ऐसी ही है, महत्त्व के ज्ञान से उत्पन्न सुदृढ़ स्नेह को ही केशव ने 
भक्ति कहा है। 

ग्रन्थ के भ्रारम्भ में केशवदास गणेश, सरस्वती और राम की वन्दना करते 

हैं । तत्पश्चात्‌ वह स्पष्ट कह देते हैं कि मैं राम का भक्त हूँ 
केशवदास तहीं करयो रामचन्द्र जू इष्ट । 

परब्रह्म के श्रवतार राम की वन्दना सभी देवता करते हैं। उन्हीं राम 
के चरणा-कमलों में केशव की मति रूपणी सीता के नेत्र Wie जैसा श्राचरण 
करते हैं-- 


रामचंद्र पद ब्रह्म, FAITH, वृम्दानिबंदनीयमू | 
केशव मति भूतनया, लोचनं चंचरी कायते । 
. इन्हीं राम का नाम एक मात्र सत्य है और उन्हीं के नाम-स्मरणा से उद्धार | 
सम्भव है। जब वेद, पुराण, जप, तप, तीर्थ-सब नष्ट हो जाएंगे, कोई काम नहीं 
area, तब 'राम नाम' ही एक सहारा होगा। जब सब वेद पुरान नसे हैं, > X X 
तब जग केवल नाम उधार ।” राम भक्ति से लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार 
के फल प्राप्त होते हैं और जीव-मात्र उसका ग्रधिकारी है । तुलसीदास जी ने ‘afer’ 
में केवल नाम श्रधारा कह कर नाम-महत्त्व का प्रतिपादन किया 1 केशव के भी मोक्ष 
प्राप्ति के लिए नाम-जप को पर्याप्त बताया । कुठार के प्रति परशुराम के दो कथनों 
का पण्डित जन ने जो सरस्वती उक्तार्थ किया है। उससे भी यही प्रकट है कि केशवदास 
रामगुणा-गान एवं राम-कथा-श्रवण को सुख-शान्ति का एक मात्र साधन मानते थे । 
““तौ लौं नहीं सुख जौ लग तू रघुवीर को श्रोत सुधा न पियो रे” तथा “राम तिहारेइ 
कंठ को श्रोनित पान को चाहै कुठार पियोई।” इन कथनों का ग्रभिप्रेत यही है कि 
हे जीव ! तुझ को तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक तू श्री राम जी के सुधा सम 
वचन कान से न पियेगा । : as 
gare राम-भक्ति की प्रथम श्रौर अन्तिम श्रावश्यकता है । “श्राराऽ्य का 
‘cara ही भक्तों का सर्वस्व हुँ--- ; :: 50 ज 
“जिय जान यहई जोग | सब धर्म कर्म प्रयोग 1” oe 
' इन्द्रादि oa लक्ष्मण से वरदान माँगने को कहते हैं, तो वह केवल “WGI 
ay भक्ति' ही माँगते हैं। (१८।३५). . Gaia 2 भि 


° * निष्कर्ष-केशव के इष्टदेव राम थे। वह राम-भक्ति को जीवन का साध्य मानते 
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थे और राम-नाम को उन्होंने मुक्ति का सर्वोत्तम साधन = 


या है। उन्होंने भ्रपनी 
रुचि के अनुसार यथा स्थान राम के राजसी रूप का चित्रण किया है, परन्तु राम 
के प्रति उनकी निष्ठा सब प्रकार सुहढ़ एवं भ्रनन्य थी । 


(च) जीवन-दर्शन-- 


WRT १२--'रामचन्ध्रिका” के भ्राधार पर केशव के जीवन- 


दर्शन पर 
डालिए । 3 प्रकाश 


अथवा 


ट “केशव की 'रामचर्द्रिका' केशव के श्राध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं 
राजनीतिक विचारों का दपण है।” इस कथन की समीक्षा कीजिए । 


उत्तर--केशवदास श्राचार्य परम्परा के कवि थे श्रौर हमें उनके काग्य-ग्रन्थों 

में मुख्यतः चमत्कार-वृत्ति एवं श्वृंगार-रस की प्रमुखता दिखाई देती gl परन्तु 
इसके साथ-साथ ag जीवन और जगत के प्रति भी पू्णंतया जागरूक थे । उनके 
काव्य में हमको श्राघ्यात्म दशन, नीति, समाज, राजनीति प्रादि सम्बन्धी विचार 
यथा-स्थान मिल जाते हैं । 'रामचरन्द्रिका' में उपलब्ध उनके आध्यात्मिक, सामाजिक, 
' सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विचारों का सारांश निम्नलिखित प्रकार है। 


TU) TTR 4 ea) RSS SEEING TS Td 


| (१) दार्शनिक एवं श्राध्यात्मिक विचार--केशवदास पर प्रह्व तवादी दर्शन 
' का गहरा प्रभाव दिखाई देता है | उनके इष्टदेव राम हैं जिन्हें वह निगुन भ्रौर सगुरा 
ब्रह्म का समन्वित रूप मानते है। गोस्वामी जी की भाँति केशव भी राम- 
नाम के महत्त्व को स्वीकार करते हैं A उसी को मुक्तिका एक मात्र साधन 
मानते हैं । 


प्रनादि, अनन्त, अगोचर, श्रजर, भ्रमर ब्रह्म सबंशक्तिमान है। यह सृष्टि से 
उसी से उन्न है प्रौर उसी में लीन है । भक्तों के हित साधन के लिए वह सग्रुण 
^ रूप में भ्रवतार लेता है। 


| 


जीव भी ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं श्रौर ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं । मोक्ष 

sar ग्रधिकारी होने के लिए केशवदास ने सत्संग, सम, संतोष विचार प्राणायाम और 
सन्यास के मागं का प्रतिपादन किया है | केशव ने वेराग्य लेकर संसार त्याग करके 
वन जाने की प्रावइयकता का प्रतिपादन नहीं किया है। उनके विचार से सन्यास तो 
मन की एक निविकार स्थिति है। यथा-- i 
मन हाथ.सदा जिनके, तिनको बनु ही घर है, घर ही है वनु । ; 


_ 


» 
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सामाजिक विचार 
केशव का युग सामन्ती व्यवस्था के ह्रास का युग था, पुरानी आस्था के 


बंधन ढीले हो चले थे श्रौर समाज-व्यवस्था में लोखलापन श्रा गया था श्रौर विघटन 
के तत्त्व उभरने लगे थे । राजे विलासी हो गये थे और उनमें धमं, वीरता, विनय, 
प्रजा-पालन ग्रादि के भावों का ग्रभाव होता जा रहा AT | केरावदास T तत्कालीन 
cast के उक्त जीवन का यथार्थ चित्र अंकित किया है-- 

“पान विलास उदित श्रातुरी, पर दारा गमने चातुरी” तथा “काम कुतूहल में 
बिलसे निशिवास वारवधु मन मान हरे” ्रादि वाक्यों द्वारा उन्होंने स्पष्ट कर दिया है 
कि वे राजे मद्यपान, पर स्त्री-गमन में ही तल्लीन बने रहते हैं और इसी जीवन को 
स्वस्व मानते थे | 

वर्णा-व्यवस्था=भंग हो रही थी । निम्न एवं शूद्र वर्ग में विद्रोह की भावना 
तीब्र होती जा रही थी । केशव इसके प्रति क्षुब्ध थे। समाज को इस चिन्ताजनक 
स्थिति का वर्णन केशवदास ने किया है । वह ब्राह्मणों को सृष्टि की सर्वोत्तम कृति 
मानते थे । परशुराम के प्रति लक्ष्मण “आदि बड़े हो, बड़प्पन राखो” श्रादि कथनों 
में यह भावना स्पष्टतः व्यंजित है । लक्ष्मण ब्राह्मणा वर्ग के प्रति स्पष्ट ही आदर व्यक्त 
करते हैं-- 

जिनको सुश्रनुग्रह वृद्धि करे तिनको किमि निग्रह चित्त परे। 

जिनके जग भ्रच्छ॒त सीस घरे । तिनको तन सच्छुत कौन धरें। 
सारांश यह है कि तुलसी की भाँति केशव भी वर्णाव्यवस्था के पोषक थे । 


केशवदास ने पति-पत्नी सम्बन्ध को चर्चा करते हुए यही बताया है कि पति 
ही नारी का सर्वस्व है तथा पति-सेवा ही उसका एकमात्र धमं है। पति Far भौ 
हो--चाहे लंगड़ा, बहरा. गगा, पागल, रोगो, क्रोधी, कुरूप, व्यभिचारी--कंसा 
भी क्यों न हो, पत्नी को उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए न श्रसती ही होना 
चाहिए । यथा , 
“qq कमे सब निष्फल देवा, होहि एक फल पति की सेवा”, तथा * 
“नारी तजे न आपनो सपनेहू भरतार ।” कस्तु - ? 


इसके साथ यह भौ है कि केशव ने पतिव्रता नारी की महिमा को स्वीकार 
किया है-- 

मन्दोदरी रावणा को समझाती हुई कहती है कि “गनो न पिय देहीन में, 
पृतिब्रता की देह ।” Z 
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के द्‌ निषेध किया है—“'कृच्छ उपवास 
सब घम करिबौ करे” आदि वाक्य उनकी मान्यताश्रों पर प्रकाश डालते है । 

सांस्कृतिक विचार सबके प्रति यथोचित सम्मान 
व्यवहार केशवदास जीवन की प्रथम श्रावरयकता मानते थे । परशुराम के प्रति राम 
का विनम्र व्यवहार इसका योतक है । कुबेर के रथ पर ares होने के पूर्व राम 
उसकी परिक्रमा करते हैं । स्थिति-परिस्थिति के श्रनुसार व्यवहार करना व्यवहार 
ठ का मूलमंत्र है। ग्रपने कर्तब्य की सीमाए जान लेना विकास का प्रथम 
WIT हं । परशुराम के प्रति महादेव एवं राम के कथन में दोनों ही तथ्य स्पष्टतः 
व्यंजित हैं । राम उनसे स्पष्ट कहते हैं कि ग्रापके जीवन का लक्ष्य क्षत्रिय-संहार, समाप्त 
हो गया है, भ्रव श्राप अपने रागे का कर्तव्य निर्धारित कीजिए । धनष a से मेरे 
बल-पराक्रम का श्रनुमान करके ग्रब आप सम्मानपूर्वक श्रवकाश TEU कर लीजिए । 
“अब श्रापनयौ पहिचानि बिप्र । सब करहु आगिलो काज छिद्र 1” 


"प्रदर्शन श्रथवा शीलयुक्त 


केशवदास ने एक स्थान पर कर्म-फल के नियम की भ्रटलता की ओर 
भी संकेत किया है। वबल के पेड़ बोकर श्राम पाने की इच्छा व्यर्थ है। जो 
जैसा करता है. सो तैसा भोगता है, चाहे वह रंक हो चाहे राजा ।” यथा-- 
सीतहि deat दुख्न, वृथा, साँचो Sat ग्राजु। 
करें जु जेसी त्यों लहै, कहा रंक कह राजु । 
प्रकृति के इस नियम को ध्यान में रखकर भ्राचरण करने वाला व्यक्ति न 
तो कभी कत्तंव्यच्युत हो सकता है श्रौर न उसको कभी पश्चाताप ही करना पड़ता 
है । जीवन के कष्टों एवं दुःखों को बह कर्म-भोग समझ कर शान्तिचित्त से स्वीकार 
करता है। 


राजनीतिक विचार--केशवदास राजदरवार में रहने वाले कवि थे । उनका 
समस्त जीवन राजतन्त्र के मध्य ही व्यतीत हुआ था । वह राजनीतिक विचारक भी 


` थे ग्रौर राजनीति में सक्रिय भाग भी लिया करते थे । 


उन्होंने तत्कालीन राजाश्रों एवं शासक वर्ग के दोषों को भली प्रकार देखा 
“ari 'रामेचन्द्रिका” के उत्तराद्ध में केशव ने राम के माब्य से राजन्य वर्ग के लिए 
ग्राचार-संहिता का निर्देश किया है । राजन्यवर्ग के हेतु लिखी गई श्राचारं संहिता 
वस्तुतः समाज क प्रति वर्ग एवं व्यक्ति पर लागु होती है--“बोलिए न ws, ईठि 
qe पे न कीजिए । दीजिए जु वस्तु हाथ भूलिहू न लीजिये,” इत्यादि । केशव ने 


वीरसिहदेव चरित में इस विषय पर सविस्तार लिखा है । 


\ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


` eng केशव ने मुख्यतया विज्ञानगीता में aaa दानिक एवं भ्राच्यात्मिक 
विचारों का वर्णन किया है झौर अपने राजनेतिक चिन्तन र लिए मुख्यतया 
वीरसिंह देव चरित को माध्यम बताया है।. राम चन्द्रिका की विशेषता यह है कि 
उसमें हमको सब प्रकार के विचार यथास्थान मिल जाते हैं। भ्रतः हम यह कह 
सकते हैं कि “केशव की 'रामचर्द्रिका' केशवदास के श्राध्यात्मिक, सामाजिक, 


सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विचारों का दर्पण है ।” 


(अ) हृदय-हीनता-- 
gaa १३--केशव को केवल कुछ श्रालोचकों ने ही सहृदय कवि माना है, 
प्रभ्यथा ग्रधिकांश श्रालोचक उनको हृदयहीन ही बताते हैं । दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत 
तरको की समीक्षा करते हुए ्रपने मत को स्पष्टतः व्यक्त कीजिए । 
अथवा 
ग्राचायं रामचंद्र शुक्ल के इस कथन की समीक्षा कीजिए-- केशव को कवि 
हृदय नहीं मिला था ate उनमें वह सहृदयता श्रौर भावुकता न थी, जो एक सहूदय 
कवि में होनी चाहिए ।” 
अथवा 
४ 'रामचरितमातस' के तथाकथित ममं स्पर्शी स्थलों का पिष्ट पेषण करना 
केशव जैसे समर्थ कवि के लिए उपयुक्त नहीं था ।” इस उक्ति की परीक्षा करते हुए 
केशव की सहदयता पर भ्रपने विचार प्रकट कीजिए । 
ग्थवा 
“सामिक स्थलों पर भी केशव को सहृदयता प्रनुरक्त नहीं होती ।” केशव 
की भावाभिव्यक्ति पर प्रकाश डालते हुए इस कथन की समीक्षा कीजिए । 


उत्तर--श्रालोचकों के श्राक्षे प ग्राचायं शुक्ल के मत के पिष्ट पेषण मात्र हैं । 

आचाय॑ Go रामचन्द्र शुक्ल ने केशवदास को हृदयहीन बताते हुए लिखा है कि 
“केशव को कवि हृदय नहीं मिला था । उनमें वह सहृदयता श्रौर भावुकता न थी : 
जो एक कवि में होनी चाहिए । वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर, श्रपने पाण्डित्य 
श्रौर रचना-कौशल की धाक जमाना चाहते थे | ५८ x X केशव की कविता०नो कठिन” 
कही जाती है, उसका प्रधान कारण उनकी यह त्रुटि है--उनकी मौलिक भावनाग्रों 
की गम्भीरता या जटिलता नहीं 1” 


प्राचार्य शुक्ल का उक्त कथन मानों वेद-वाक्य बन गया और श्रनेकानेक 
श्रालोचकों ने केरावदास को हुदयहीन कवि बता दिया । उनके, काव्य कै विषय में 


6 © 2 z 
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~ 


मनमानी बातें कह डालीं । जैसे [नों में 
ड से--जिन वानो में गो 
स्वामी 
भावुकता का सागर उड़ेल दिया है, उनको Suu) 5 


उनके प्रबन्ध में स्वाभाविक प्रवाह का सर्व 
पाण्डित्य प्रदर्शन में “रामचन्द्रिका' छर 
कवि ने गुड़ गोबर कर दिया है tx » > राम का भ्र 


परन्तु राम-वन-गमन की कथा वह एक छू 
में राम के प्रसंग में तुलसी जहाँ रसमयता 
देते हैं, वहाँ केशव सी० श्राई० डी० बन कर 
हैं कि ये राजकुमार किसी युवती को ठग कर भगाए लिए ज é—"f 

! ए लिए जा रहे हैं-"किध' 
ठग हो ठगौरी लीन्हें किधौं तुम 1” क 


हृदय हीनता सम्बन्धी श्राक्षे प निराधार हैं-उपयुक्त कथनों पर विचार करते 
समय हमारे मन में कई प्रइन उत्पन्न होते हैं । जैसे-- क्या केशवदास ने किसी स्थल पर्‌ 
कवि होने का दावा किया है ? क्या यह श्रावश्यक है कि प्रत्येक परवतीं कवि का मन उन्हीं 
स्थलों एवं प्रसंगों में रमे जिनमें तुलसीदास जी का मन रमा है ? जिन स्थलों एवं प्रसंगों 
का वर्णन केशवदास ने क्रिया है, क्या वे उनके प्रति न्याय कर सके हैं। केशव जिस साहि- 
त्यिक आदर्श को लेर र चले, वया वह उसका निर्वाह सफलतापूर्वक कर सके हैं ? केशव 
| के काव्य चमत्कार को आ्रादर्श मान कर यदि कोई श्रालोचक गोस्वामी तुलसीदास के 
' विषयमे यह लिख दे कि तुलसी एक मध्यम कोटि के कवि हैं, तो क्या यह तुलसी के 
प्रति न्याय होगा ? क्या पूरा प्रकरण जाने के बिना ही मत व्यक्त कर देना सफल 
श्रालोचक् का BUST माना जा सकता है ? यदि नहीं, तो उन लोगों की क्या दवा है 
जो निम्नलिखित छंद को श्राद्योपांत बढ़े विडा ही कंशव को एक युवती को भगा कर 
ले जाने वाले राजकुमारों के पीछे लग जाने वाला सीं० श्राई० डी० कहते हूँ ? 
* देखिए वह छंद जिनमें राम-लक्ष्मण को विष्णु और शिव बताया है. तथा सीता को 
लक्ष्मी । वह कल्पना करते हैं कि ये तीनों शिव की खोज में हैं। 
- ~ feat यह राजपुत्री बरही बरी है, 
feat उपदि बर्‍यो है शोभ भ्रभिरत है । 
feat कोऊ ठग हो ठगीरी लीन्हें feat तुम, 
हर-हरि श्री हौ शिवा चाहत फिरत हों । 


Me eS Fs 


हमारे प्ररनों के उत्तर स्पष्ट हैं । केशवदास ग्रलंकार सम्प्रदाय एवं चमत्कारवादी परम्परा 
के भ्राचायं थे। चम॑त्कार-विधान उनका Alaa था। कवि की भाति रस-निष्पत्ति उनके 
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था। वह दरबारी कवि ये । राजसी-वेभव उनकी रलो गाचा 
के प्रत उनकी स्वाभाविक रुचि थी। उन्होंने उन्हीं प्रसंगों को 
लिया जिनके वर्णान के अन्तर्गत चमत्कार-प्रदर्शन के अवसर अधिक इसके अतिरिक्त 
वह पाण्डित्य-प्रदशंन को काव्य का श्रावश्यक AT मानते थे। उन्होंने sl SS 
तुलसी द्वारा वणित प्रसंगों का पिष्ट पेषण उचित न समझा aie नवीन प्रसंगों पर 
नवीन हष्टि से विचार करके अपनी मौलिक उद्भावनाओं का Saran) किया । इस 
विषय में पण्डित जगन्नाथ तिवारी का मन्तव्य मतन करने योग्य है--“अरन्य बात यह 
भी हो सकती है कि राम कथा के ये स्थल प्रायः करुणा ग्रौर शोक से भरे हुए हैं 
atc संस्कृत के श्राचायों ने महाकाव्य में करुण रस की प्रधानता का विधान नहीं 
किया है, अतः केशव ने इस कारण से भी हन स्थलों को i! हुआ कर द्या हो। 
neg | किसी कवि की श्रालोचना करते समय हमारे लिए उचित तो यह & कि नो 
कुछ उसने लिखा है उसी को विशेषता का विवेचन करे श्रौर उसी के 

निर्धारित करे । यदि हम कुछ सहृदयता से काम लेंगे तो 


ग्राधार पर उसका मूल्य ae bad 
'रामचेर्द्रिका' में मामिक और गम्भीर स्थलों की कमी भी नहीं दिखाई देगी ।” 


काव्पोहेश्य नहीं 
करते थे | ग्राभिजात्य 


केशव हृदय हीन नहीं हैं--केशव AAT वादी कवि E । इसलिए उन्होंने 
रसानुभूति की श्रपेक्षा चमत्कार-प्रदर्शन की ओर हे oe ध्यान दिया है । 
गौर फिर यह बात भी नहीं हैं कि उनके काव्य में रसमय वर्णन हैं ही नहीं--केवल 
चमत्कार ही चमत्कार है। कई स्थलों पर उन्होंने चमत्कार का मोह त्याग कर 
बहुत ही मामिक वर्णन लिखे हैं । उनके ये वर्णान बहुत ही सरल एवं स्वाभाविक बन 
पड़े हैं । आंगार-वर्णान में, विशेष कर वियोग-व्यथा के वर्णन में, उनके वणान बहुत ही 
सरस एवं मामिक हैं । 

“रामचर्द्रिका के रसानुभूतिपुण मामिक वर्णन--“रामचन्द्रिका' में कई स्थलों 
प॒र केशव के मन के भावों का बड़ा ही हृदय ग्राही वणान किया है । विश्वामित्र श्रपते 
यज्ञ के रक्षार्थं राजा दशरथ से राम-लक्ष्मण को मंगाते हैं । दशरथ अपने प्राणों से 
प्रिय पुत्रों को देना नहीं चाहते हैं, परन्तु मर्यादावश स्पष्ट मना भी नहीं कर सकते हैं । 
दशरथ की इस विवशता का वणन केशव ने बड़े ही मामिक शब्दों में fare | 
दशरथ के चुपचाप उठ चलने में विवशता और श्रन्तद्व द की सुन्दर श्रमिव्यक्गि है ० 


वायति परि ऋषि के सजि मौनहि। केसव उठ गए भीतर भौनहि। 
राम धनुष तोड़ने के लिए प्रस्तुत हैं । उस श्रवसर पर राजा जनक के हदय 
की राजा, निराशा, भय श्र चिन्ता की ग्रभिव्यरक्ति केशव ने बड़ी ही रसमयताइुर्ण 
की है । यथा-- 
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ऋषहि देखि हरस्यो हियो, राम देखि कुम्हलाय । 
धनुष देखि डरपे महा, चिन्ता चित्त डोलाय । 
केशवदास विस्तार में न जाकर प्र 
अ र यः भाव की गहराई का परिचय 
é | चित्रकूट में राम-भरत के मिलने का भी श्रवसर Gi oe का है । त 
भाई राम से घर लौटने का आग्रह करना चाहते हैं, परन्तु उनसे कुछ भी कहते 
नहीं वनता है। उनका गला भर भ्राता है । ' नेकु कही बैननि, अनेक कही कक 
सों, रही-सही सोऊ कहि दीनी हिचकीन सों,” वाली स्थिति हो जाती है-- 
यह बात कही जल सों गल भीनों। 
उठि सोदर पायं परै तब तीनों 1 


= aie 4 खोज में भटकते हुए दोनों भाइयों की मनोव्यथा का वर्णन करते 

हुए तो केशव ने अपने हृदय की समस्त करुणा ही उंड़ेल दी है | वे वन के लता- 
गुलमों के अतिरिक्त वहाँ के जलाशयों से भी सीता का पता पूछते हैं। उनसे वे इस 
TOIT बात करते हैं--मानों वे सहृदय हों । निर्जीव को सजीव, जड़ को चेतन बना 
देना केशव सहर सहृदय महाकवि ही ही सामर्थ्यं है। लक्ष्मण जब तालाब से 
यह कहते हैं कि दु:ख देत तड़ाग Fe न बने कमलाकर ह्व कमलापति कों” तब 
समक में यह बात ard है कि केशव कितने सहृदय थे। गाँव की लड़की को अपनी 
लड़की मानना बुद्धिवादी की शक्ति के परे की बात है । परम भावुक व्यक्ति ही इस 
प्रकार के सम्बन्धों का निर्वाह कर सकता हैं । राम जब 'करना' वृक्ष से कहते हैं कि 
हम तो तुम्हारा करुणाद्र विरद सुनकर ही arg हैं, दया करके सीता का पता बता 
दो, तब ऐसा प्रतीत होता है कि केशव ने विशव की समस्त करुणा संचित करके 
ही--सुनि साधु तुम्हें हम बुझन are, रहे मन-मोन कहा धरिके 1” fe 
पृक्तियाँ लिखी होंगी । 

लक्ष्मण को शक्ति लगने के भ्रवसर पर राम के विलाप द्वारा कर्णा का 
वह सागर उमड़ता है कि उसमें राम का समस्त ज्ञान-विवेक बह जाता है। वह 
कहे हैं -- 

दारक लक्ष्मणा मोहि बिलौकों | मो कहं प्राणा चले तजि रोको। 

x x 2 
बोलि उठी प्रभु को पन पारी | नातरु होत है मो मुख कारी । 


इसी प्रकार मेघनाद-वध के अवसर पर रावणा का करुण-क्रन्दन ग्रपनी 
चरमावस्था को पुहँच जाता है । रावणा के विलाप में निराशा, उदासीनता, करुण, 


~ 
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" 
साथ मुखर दिखाई देते हैं। इन वर्णातों को पढ़ कर कौन ; 

i 

| 

| 

| 


कितने भाव एक र aren 
eh ne केशवदास सहृदय नहीं थे । केशवदास के शगार वर्णन में-संयोग भ्रौर 
कहेगा के 


में -व्यंज है, उसकी श्रेष्ठता को अनेक 
fe iY fq में केशव ने जो भाव-व्यजना की है, उ । 
i seal ० हीरालाल दीक्षित ने लिखा है FH— TAT रस 


न र. किया है। ड 
प्रालोचकों ते स्वीका है किसी भी कवि के छंदों के समकक्ष इस विषय पर 


पर लिखने वाले हिंदी-सा हित्य के 
केशव के लिखे गये छंद रखे जा सकते हैं । | 
कई स्थलों पर पूरे प्रकाश को समझे बिता ही केशव के श्र्थं का ्रनथं 
1 गया है । पंचवटी के वर्णन में केशव प्रकृति के कोमल एवं भयानक दोनों 


कर दिय जन“ , त पर 
रना चाहते थे । अतः उन्होंने “वे” भयानक सी अति लगे” पंवितरयाँ 


रूपों को प्रस्तुत क 
लिख दीं । 

सीता जी के मुख को शोभा का वर्णन करते हुए केशव ने लिखा है क--- 
“देखे मुल भावै अनदेखेई कमल चंद । तातं झु झुर सखी कमली न 
चन्द्री ।” इस छंद को लेकर ग्रालोचकगण ze की हे हृदय-हीनता को 
ले उड़े हैं। हमारी समझ में ही यह बात नहीं झ्राती है कि इसमें आ की 
बात क्या है ? यदि मुख को तुलना में केशव को प्रकृति के पदार्थों में--कमल wt 
चन्द्रमा में--श्राकर्षण नहीं दिखाई देता है, तो cal सहृदयता ्रभिव्यक्त होती है 
अथवा हृदयहीनता ? सुन्दरी का सुन्दर मुख सामने होने पर कमल और चन्द्रमा 
की ओर कौन सहृदय देखेगा ? यह बात देखे मुख भाव न देखेई कमल चंद से 


स्पष्ठ है। 

निष्कर्ष दृष्टिकोण का भेद ही वस्तुतः इस हृदयहीतता के AAT के मूल 
में है । केशव पूर्ण सहृदय व्यक्ति थे और उन्हें एक सहृदय कवि का संवेदनशील 
हृदय प्राप्त था | कठिनाई केवल यह्‌ थी कि उनका काव्यादर्श ही चमत्कार-प्रदशन 
था । इतना होने पर भी जहाँ भी उन्हें अवसर मिला है, वह भ्रपनी कवि-सुलभ 
सहूदयता व्यक्त करने में चुके नही हैं | वृद्धावस्था में जो व्यक्ति यह लिख सकता 
है कि 
केशव केसन wa करी जसश्ररिहू न करांय। - 
चन्द्र बदनि मृग लोचनी बाबा कहि कहि जांय। 


उस व्यक्ति के हृदय में सरसता का स्रोत बहुत गहरा होना चाहिए । 
(ट) केशव का क्लिष्टत्ब- 


प्रइन--केशव को “कठिन काव्य का प्रेत” कहना कहाँ तक उचित है ! 
‘Haber के MAT पर AIA उत्तर प्रस्तुत कोजिए। “- 


£ 
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अथवा 
“कवि को न देन चहै बिदाई । पुछं केसव की कविताई 1” 
'रामचन्द्िका' के श्राधार पर इस उक्ति की तक-सम्मत मीमांसा कीजिए । 
उत्तर--केशव की कविता पर क्लिष्टत्व के दोषारोषण का कारण-- 


A 2 pul सम्प्रदाय के चमत्कारवादी कवि थे | वह उस वर्ग के कवि थे 
नि नल कर SUAS लिए काव्य-रचना करता था। उन्होंने जिन पाठकों 
a ड sty र ज्ञान सम्पन्न श्रौर शास्त्रज्ञ थे । यही कारण है कि 
पाठक को उनकी कविता विलष्ट भ्रथवा दुरूह दिखाई देतो है | परन्तु हमें यह 
समझ लेना चाहिए कि सामान्य पाठक के लिए तो क्लिष्टत्व दोष है, वही उनके 
विशिष्ट पाठकों के लिए कला-सौन्दर्य हैं। प्रसाद गुण से युक्त काव्य उनके निकट 
कदाचित्‌ निम्नकोटि का काव्य था। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि “भूषण बिनु न 
विराजहीं, कविता, बनिता मित्त ।” उनकी इसी मान्यता के कारण उनकी कविता 
क पाठक के लिए दुरूह वन गई और इस प्रकार के आक्षेप किए जाने लगे कि 
शव कठिन काव्य के प्रेत है” ak यह लोकोक्ति चल पड़ी कि यदि किसी काव्य- 
THT को पुरस्कार न देना हो तो उससे केशव की कविता का ग्रथ पूछ लो । वह॒ 
अर्थ न बता सकने के कारण पुरस्कार का अधिकारी न हो सकेगा । 


हम डा० रामगोपाल सिंह चौहान के इस कथन से पुणांतया सहमत हैं कि 
“क्लिष्टता केशव की कविता का दोष नहीं है, दोष यह है कि वह एक ग्रति सीमित 
और विशिष्ट वर्ग के लिए लिखी गई eV’ 


क्लिष्टता के कारणा-- 


(क) संस्कृत निष्ट भाषा--कैशवदास का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था 
जो संस्कृत भाषा-भाषी विद्वानों को उत्पन्न करता आया था । हिन्दी में कविता 
लिखने के कारणा उनके मन में एक प्रकार की हीनता की भावता थी । उन्होंने स्वयं 
ब्रिखा है-- 


« 


= भाषा बोलि न जानहीं, जिनके कुल के दास । 
भाषा कवि मतिमन्द भो, तिहि कुल केशवदास ॥ 


ऐसा व्यक्ति कहाँ तक शास्त्रीय संस्कृत का प्रयोग त करता ? संस्कृत के शब्दों . ' 


के साथ बुंदेली के ठेठ शब्दों का प्रचुर प्रयोग होने के कारण उनकी भाषा श्रपेक्षाङ्कत 
ग्रधिक विलष्ट हो गई है । उन्होंने बुंदेलखंडी के कतिपय ऐसे शब्दों का प्रयोग किया 
हैं जिनका अर्थ हिन्दी के oa जनपद का पाठक नहीं जान सकदा है । जैजे--उषदि, 


‘ 
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उरगन, गलसुई इत्यादि | केशव की भाषा में संसकृतमयता कहीं-कहीं तो at प्रधिक i 
है कि पंक्ति की पंक्तियाँ ही हिन्दी के स्थान पर संस्कृत की हो a हैं। इसके 
अतिरिक्त इन्होंने भ्रप्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया है तथा शब्द की तोड़-मरोड़ 
भी की है। भाषा के इस रूप को देख कर ही कतिपय भालोचकों ने उनकी भाषा को 
frag एवं ऊबड़-खाबड़ बता दिया है । केशव की भाषागत क्लिष्टता के ऑरोप का 
प्रतिवाद करते हुए पं० जगन्नाथ तिवारी ने ठीक ही लिखा है £ , “केशव की क्लिष्टता । 
उनकी साहित्यकता के कारण है न कि भाषा के कारण | : ॥ 
(ख) चमत्कार-प्रदर्शन--केशव की भाषागत क्लिष्टता उस समय और भी | 
अधिक मुलर हो उठती है, जब वह चमत्कार प्रदर्शन के लिए वाग्जाल में उलभ 
जाते हैं श्रौर श्लेष तथा विरोधाभास ग्रलंकारों का हठ पूर्वक प्रयोग करते हुए 
दिखाई हैं । । 
केशव ने चमत्कार-प्रदर्शन के लिए श्रलंकारों की झड़ो तो लगाई ही है, । 
कई स्थलों पर ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया है जिनका श्रभिप्रेत ay प्रचलित अर्थ 
से भिन्न होता है । उदाहरण के लिए केशव ने नारी! तथा ‘ara’ शब्दों को प्रचलित 
aad स्त्री! तथा 'ग्राखिर' के लिए प्रयुक्त न करके 'समूह' और “प्रमुख के श्रथ में प्रयुक्त | 
किया है । | 
सीघे-सादे प्रकृति-वर्णन श्रथवा श्रन्य वर्णंनों को भी उन्होंने श्रपनी चमत्कार 
प्रियता के कारण भ्रलंकारों के घटा टोप में अ्रोझल कर दिया है। जनकपुरी की 
नारियों के निम्नलिखित वर्णान में नारियों का वर्णन कम है, WT का चमत्कार 
धिक है-- 


तिन नगरी तिन नागरी, प्रतिपद हंसक हीन । 
जलज हार शोभित न Ts, प्रकट पयोधर पीन ॥ 
चमत्कार-प्रदर्शन के लिए केशवदास ने विभिन्न भाषाग्रों-श्ररबी, फारसी 
प्रवधी तथा वुंदेली के शब्दों का प्रयोग किया है, तथा मुहावरों ale लोकोक्तियों की * 
भरमार कर दी है। इनसे इनके विस्तृत ज्ञान का परिचय तो मिल जाता है, परन्तु 
कविता के भाव का श्रानंद नहीं मिल पाता है । पंडित जगन्नाथ तिवारी के म्रूतानुसार » 
भाषा का यह रूप उनकी कविता की सशक्तता का परिचायक है | 


छ्य `` 


(स) मामिक-स्थलों पर भ्रनुसूति की उपेक्षा-चमत्कारःप्रदर्शनं के प्रति 
्राग्रह्‌ का परिणाम यह हुआ है कि उनके श्राचायंत्व के मुलर हो जाने के फलस्वरूप 
रसानुभूति के स्थान पर मात्र भाव-जागरण होकर रह जाता है, श्रौर रसाभास 


उश्स्थित हो जाता -है । 2 RE 


= 


2 
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Ma sts ने एक विशिष्ट वर्ग के लिए ही कविता लिखी। उस 
वर्ग के लिए जिसे शास्त्रों एवं काव्य शास्त्र का ज्ञान हो । केशव की साहित्य-कारिता 
के पीछे एक प्रतिवद्धता थी । उस प्रतिबद्धता के प्रकाश में इनकी क्लिष्टता दूषण न 
होकर भूषण ही समभी जानी चाहिए । केशव का काब्य चमत्कारवादी काव्य है ।- 
ग्रतः उसके श्रन्तगंत सरसता, सरलता एवं श्रनुभूति के स्थान बहुत ही सीमित हैं । 
केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहना उनके प्रति भ्रन्याय करना है। केशव की 
कलाकारिता जिस ढंग की थी, वह अपने ढंग में श्रेष्ठ थी । nets उनकी कविताई 
का अर्थ करके विदाई लेने के लिए लालायित ही क्यों हों ? 


(ठ) चमत्कार-प्रदर्शन-- 
“रामचन्द्रिका की रचना चमत्कार-प्रदर्शन के लिए ही हुई है।” इस कथन 
की मीमांसा कीजिए । 
AAA 


चमत्कार-प्रदर्शन की हष्टि के केशवदास को 'रामचन्द्रिका' में जो सफलता 
मिली है, उसका उद्घाटन कीजिए । 


अथवा 


“रामचन्द्रिका' में चमत्कार-प्रदर्शन इतना श्रधिक है कि उसे एक कलावादी 


काव्य कहना श्रधिक युक्ति संगत प्रतीत होता है। कया श्राप हम कथन से सहमत हैं? 
श्रपना तर्क-सम्मत उत्तर प्रस्तुत कीजिए । 


ग्रथवा 
४ 'रामचर्द्रिका' में केशव की हृष्टि केवल कवि-क्रम एवं चमत्कार पर at 
है।” इस कथन का श्राशय स्पष्ट करते हुए श्रपना श्रभिमत व्यक्त कीजिए । 
ग्रथवा 
“केशव चमत्कारवादी कवि थे। इस तत्त्व को ध्यान में रख कर जब 
हामचन्द्रिका' की समीक्षा करते हैं, तो केशव को पूर्ण सफल पाते हैं।” उपयुक्त 
उदाहरण देंते हुए केशव के चमत्कार-सोष्ठव पर प्रकाश डालिए । 
ग्रथवा 
४ 'रामचन्द्रिका' में कवि कों चमत्कारी सौन्दर्य उत्पन्न करना श्रभीष्ट था | 
इसलिये उसमें श्रलंकार-विधान, छन्द योजना, वक्रोक्ति, उक्ति-वचित्र्य, वाक्पडुता, 
संवाद श्रौर भाषा की भ्रभिव्यंजना शेली में ही कला-सोष्ठव भरा है। रसात्मक 
alread की उसेमें कमी है ।” इस कथन की समीक्षा कीजिए |, 320 
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झथवा 


es केवल उक्ति-वेचित्र्य रौर शब्द-कीड़ा के प्रेमो थे ।” Taha के 
प्राधार पर प्राचार्य शुक्ल के उपयुक्त कथन के झ्रौचित्य पर श्रपने विचार प्रकट 


कीजिए ।: 
उत्तर-कला-सग बन्धी केशव की मान्यता-- 
` ` केशवदास प्रलंकारवादी थे । वह हिंदी के प्रथम कलावादी श्राचार्य थे। 
उनके कला के नवीन प्रयोगों के प्रति स्पष्ट ग्राग्रह था mit वह कला-वेरिष्ट्य का 
चमत्कार दिखाने का कोई भ्रवसर नहीं छोड़ते थे । उनकी मान्यता थी-- 
जदपि सुजाति सुलच्छती, सुबरन सरस सुवृत्त | 
भूषन fag न बिराजई कबिता, बतिता, मित्त। 

“रामचन्द्रिका' में विविध छन्दों के मूल में भी वस्तुतः उनका यही श्राग्रह 
रहा होगा । इसी कारण उन्होंने विविध छन्दों में “रामचन्द्र की चन्द्रिका को 
लिखा है-— 

रामचन्द्र की चन्द्रिका बरनत हों बहु छंद । 

चमत्कार एवं पाण्डित्य-प्रदर्शन, उक्ति-वेचित्र्य, वाग्वेदग्ध्य, संवाद-योजना 
प्रलंकार-सज्जा भ्रादि को केशव ने प्रधानता दी है। रसात्मकता उसमें गौण ही बनी 
रही । यही कारण है कि उनका काव्य भ्रपेक्षाकृत दुरूह हो गया है श्रौर उसमें अर्थ 
की प्रेषणीयता में कुछ व्यवधान पड़ा है श्र वह विलष्ट कहा जाने लगा है। 

(क) श्रलंकारों की योजना-_केशवदास भ्रपने काव्य में भ्रलंकारों का 
श्राग्रह Tas समावेश करते हैं : ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रलंकार उनके लिए साधन 
नहीं साध्य हैं । उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, स देह, प्रतीक, व्यतिरेक, विभावना, श्रपन्हुति, 
परिसंख्या, sag, विरोधाभास, मुद्रा तथा स्वाभातरोक्ति केशव के प्रिय श्रलंकार हैं । 
इनका चमत्कार दिखाने का कोई भी श्रवसर वह हाथ से जाने नहीं देते हैं । 

: 'रामचन्द्रिका' उनकी इस प्रवृत्ति का श्रपवाद नहीं है | विश्वामित्र के ग्रागमन,के 
समय केशव राजा दशरथ के प्रताप और वेभव की प्रशंसा करते हैं । AANA, श्लेष, 
रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, उल्लेख श्रौर मुद्रा अलंकारों की संसृष्टि मानो समस्त राज- 

` दरबार को चमत्कृत कर देती है । यथा-- 
विधि के समान हैं, विमानीकृत राजहंस, 
- विविध faga ga मेरु सो ग्रचल है। 
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सागर उजागर की बहु बाहिनी को पति, 
चनदान प्रिय किधौं सूरज अमल है। २।१० 


(इत्यादि) 
fe Bea! जाते इए राम-लक्ष्मण और सीता के वर्णान में वह ‘aaa’ की 
g : देते हैं । यहाँ उनको कल्पना-शक्ति पाठक को बरवस चमत्कृत कर देती 
र सीता का pe हुए केशव जिस प्रकार वे उसको चन्द्रमा श्रौर कमल 
हण करते हैं, उसे देखकर पाठक चमत्कृत हो उठता है । एक पंक्ति देखिए-- 
बाके भ्रति सीत कर gs सीता सीतकर, 
चन्द्रमा सी चन्द्रमुखी सब जग जानिये । 


परिसंख्या, इलेष श्रौर विरोधाभास अलंकार चमत्कार-विधायक्र भ्रलंकार 
माने गये हैं । केशव ने इन श्रलंकारों का प्रयोग कई स्थानों पर क्रिया है । परिसंख्या 
भ्रलंकार के द्वारा श्रवघ का यह वणान देखिए 


मुलन ही की जहाँ अधोगति केसव गाइय। 
होम हुतासन धूम जहाँ एकै मलिनाइय ॥ . 
दुर्गति दुर्गत ही में, कुटिल गति सरितन ही में । 
श्रीफल की श्रभिलाष प्रकट कवि कुल के जी में ॥ 


( ख) पाण्डित्य प्रदर्शन--वस्तु, हश्य श्रथवा घटना -का awa करते समथ 
केशव ने अपने पाण्डित्य का यथास्थान परिचय दिया है श्रौर ऐसी ऐसी कहल्पनाएँ 
की हैं कि हम देखते ही रह जाते हैं । वन-मार्ग में जाते हुए राम-लक्ष्मण-जानकी के 
लिए वे श्रनेक प्रकार से उत्लेक्षाएं करते हैं। इन पंक्तियों में केशव का पाण्डित्य 
मुखर हो उठता है--“पक्ष दू संधि संध्या संधी हैं मनों लक्षिये स्वच्छ प्रत्यच्छ ही 
मोहिये” श्रर्थात्‌ मानो दोनों पक्षों की संधि (पूणामासी या भ्रमावस) की तीनों 
संघ्याए' सन्निकट होकर एकत्र हो गई हैं जिन्हे प्रत्यक्ष ही श्रत्यन्त निर्मल देखकर 
मन, मोहित होता है। 

उव्षंणा पर्वत की शोभा का वर्णान करते हुए उन्होंने जो छंद लिखे हैं (प्रकाश 
१३, छंद ७-५) वे केशव के पाण्डित्व के नमूने हैं । उस वणान में इलेष, उल्लेख, रूपक 
तथा उत्प्रेक्षा के सहारे जो वर्णन लिखा है, वह केशव सहश पण्डित के ही श्रनुरूप 
है। इस पव॑त को केशव जिस प्रकार शिव एवं शिशु के समान बताते हैं, वह 
देखते ही बनता है-- ‘ 


“सिस सुभे चन्द्रधर, परम दिगम्बर, मानो हर, प्रहिराज्ञ धरे। = 


ay 
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तथा-- 
fag सो लसँ संग धाय। वनपाल ज्यों सुरराथ। 


१५ वें प्रकाश के ३९ वें छंद में वह एक ही ITH द्वारा एक ही छंद का 
प्रथ राम को सेना, विभीषणा की राज्यश्री तथा रावण को मृत्यु--इन तीन पक्षों में 
घटित कर देते हैं । ऐसे स्थानों पर रसात्कमता हो, न हो, केशव का भाषाधिकार 
हमें निचय ही चमत्कृत कर देता है । 


(ग) बहुविषथक ज्ञान--केशव संस्कृत साहित्य के पण्डित थे। उन्होंने 
उसका खुब मंथन किया था । चमत्कार-प्रदशेन के लिए उन्होंने अपने विविध विषयक 
ज्ञान का यथास्थान समावेश किया है । दशनशास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष, काव्यशास्त्र, 
नीति आदि से सम्बन्धित अनेक बातें उन्होंने 'रामचन्ट्रिका' में लिखी हैं। राजा 
दशरथ के वेभव का वर्णान करते हुए दसरथ के वंशवृक्ष एवं उनके पूर्वजों के सुकृत्कमों 
का उल्लेख बड़े ही चातुर्यं के साथ करते हैं, वन-गमन के श्रवसर पर वह नारि-धमं, 
पुत्र-धर्म तथा विधवा-धमं का वांत करके अपने नीति-विषयक ज्ञान का परिचय 
देते हैं । प्रकृति-वर्णन में वह श्रपने भौगोलिक ज्ञान का समावेश करते हैं तथा राम 
के पारमाथिक रूप की चर्चा करके वह अपने दर्शन शास्त्र विषयक ज्ञान की छाप 
लगा देते हैं । परशुराम अपने परशु ली रक्त-पिपासा को तथा उसके द्वारा किये गये 
मासांहार की उष्णता को जिस प्रकार शान्त करना चाहते हैं, वह केशव के श्रायुरवेद 
सम्बन्धी गम्भीर ज्ञान का परिचय देता है। 


(घ) प्रकृति-वणन में चमत्कार--सामान्य ग्रलंकार-योजना की ओर हम 
संकेत कर ही चुके हैं । प्रक्ृति-वर्णंन करते समय भी केशवदास ने विविध भ्रलंकारों 
के संयोजन द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया है। प्रकृति का सहज रूप इनके नीचे दब 
गया है, उसके द्वारा प्रकृति के सहज चित्रण में व्यवधान उपस्थित हुआ है, परन 
उनकी दूर की सूभ एवं उनके भाषाधिकार को देखकर हम चमत्कृत हो उठते हैं । 


सरयू, गोदावरी, पंचवटी, दंडक-वन श्रादि किसी भी वर्णन को हम ले लें, चमत्कार” 


ही चमत्कार दिखाई देगा ag गोदावरी को पतिब्रत धारिणी, निगति गतिवीली, 


ग्रौर श्रगति महामति वाली एवं फलवती बना देते हैं । इस श्रवसर पर fan, धरणी? 


aga, जीवन हार, निगति, ग्रगति का सही ग्रर्थं केशव जैसा पंडित ही लगा 
सकता है । 


वर्षा को सभंग इलेष के द्वारा काली (पार्वती) ही बना देते हैं। सामान्य 


पाठक चाहे छंद का श्रथ न समभ ah परन्तु वह उनके बुद्धि-विलास पर ग्रवश्य ही 
नमत्कृत्त हो उठता है--- 


= 
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अंबर बलित मति मोहै नीलकंठ जू की, 
कालिका कि बरषा हरषि हिय af है। 
उनकी कल्पना-तरंग और चमत्कार-भावना यहाँ रुक कर नहीं रह जाती 
at उसे श्रत्रिपत्ती श्रनसुया बताते हुए तुरन्त ही काली कहने लगते A वर्षा 
रो a sf को केशव चमत्कारपूर्णा कल्पना द्वारा अ्भिसारिका (परकीया) नायिका 
हा बना देते हैं । परनारी में श्लेष का चमत्कार देखते ही बनता है-- 
ग्रभिसारिति की समुझौ परनारी, 
सतमारग मेटन की ग्रधिकारी ॥ 
मति लोभ महामद मोह छई' है। 
द्विजराज सुमित्र प्रदोष मई है । 

[ छन्द-विघान--केशवदास ने 'रामचन्द्रिका' में ११६ प्रकार के छंदों का 
प्रयोग कया है । इनमें श्रधिकांश मात्रिक छंद हैं, परन्तु कुछ वरां-वृत्त (भुजंग प्रयात 
` बसंत तिलका रादि) भी हैं । इनमें कई छंद तो ऐसे हैं जिनका छंद-शास्त्र में उल्लेख 
: नहीं मिलता है ate जिनको स्वयं केशव ने ही गढ़ा है। श्रापने श्रपना वंश-परिचय 
सुगति' छंद में दिया है । यह इनका निजी छंद है। यह १८ वणां का छंद है जिसमें 
प्रादि में एक जगणा फिर भगणा, रगणा, सगण ग्रौर अंत में दो जगण रक्से हूं । 
कुछ छंदों के नये नाम भी रख दिए हैं। 'शशिवदना' के लिए केशव ने 'पादाकुलक' 

.नाम लिखा है । अस्तु । 


(च) क्लिष्ट भाषा--केशव की भाषा संस्कृत बहुला हिदी है। इसमें कहीं- 


- कहीं तो पूरी पंक्ति में संस्कृत शब्दों का एक लम्बा समास ही बन जाती है। 


केशव ने पारिभाषिक श्रथवा शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग करके भाषा को चमत्कारपूणं 
बना दिया है । इन्होंने कहीं-कहीं ग्रप्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है और कहीं 
प्रचलित श्रथ से भिन्न भ्रभिप्रेत ad में शब्द का प्रयोग करके श्रपने पाण्डित्य का 
प्रदर्शन किया है । उदाहरण के लिए एक स्थान पर केशव ने गीदड़ी को सीता श्रौर 
लक्ष्मी को 'सरोजासना” कहा है । इस प्रकार 'रामचन्द्रिका' की भाषा भी चमत्कार- 
्रदैशेन में सहायक हुई है । 

पनिषकषं--केशवदास ने 'रामचन्द्रिका' की रचना इस प्रकार की है कि पाठक 
प्रत्येक क्षण सिर पर हाथ तथा अंगुली पर अंगुली रखे हुए विचार मग्न बना 
रहे और इनके शास्त्र-ज्ञान पर भ्राश्‍चयं करता रहे । 'रामचन्द्रिका' के छंद इतने 
श्रधिक श्रलंकारों से लदे हुए हैं कि उनके चमत्कार में पाठक चौंधिया जाता है । इस 


- ग्रन्थ में हमें पग-पग पर चमत्कार के द हान होते हैं | ग्रतः यह कहना संथा उपयुक्त 


है कि केशव चमत्कारवादी कवि थे ate चमत्कार-प्रदर्शन की दृष्टि से उनकी 


a) 
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“रामचन्द्रिका' एक सफल रचना है। 'रामचन्द्रिका' में कवि का उद्देश्य चमत्कार- 
प्रदर्शन है ate इस उद्देश्य में केशव को पुणं सफलता मिली है । 


(ड) “रामचन्द्रिका' में चरित्र-चित्रण- 

प्रदन-- रामचन्द्रिका' के चरित्र-चित्रणा की विशेषताश्रों पर प्रकाश डालते 
हुए, यह स्पष्ट कीजिए कि उसमें चरित्र-चित्रण की रेखाएं कहाँ तक स्पष्ट हो 
पाई हैं। 

ग्रथवा 

८ रामचन्द्रिका' के पात्र यथार्थवादी हैं ।” इस कथन को स्पष्ट कीजिये, 
ग्रौर बताइये कि रामकथा के कतिपय पात्रों के परम्परागत चरित्र में केशवदास ने क्या 
मौलिक परिवतंन किये हैं । 

थवा 

“केशव की 'रामचन्द्रिका' लोक-विश्रूत कथानक की भ्राधार-शिला पर 
ग्रवस्थित है। इस संवाद-सुन्दर कथानक में रूढ़िवाद की भ्यू खलाग्रों का 
भेदन कर मनोवैज्ञानिक श्रौर वंज्ञानिक युग के aged नवीन चेतना-संबलित सजीव 
पात्रों का चित्रण केशव की प्रतिभा की दाद देने के लिये विवश करता है ।” इस 
कथन की युक्तियुक्त समीक्षा कीजिए | 

उत्तर- -'रामचन्द्रिका' के पात्रों तथा उनके चरित्र-चित्रण के संबंध में 

` निम्नलिखित बातें ध्यान में रखने योग्य हैं-- 

(१) “रामचर्द्रिका’ के कथानक की भाँति उसके पात्रों के ऊपर तुलसीकृत 
“रामचरितमानस” का प्रभाव बहुत कम है। वे वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, 
हनुमन्नाटक और प्रसन्नराघव नाटक से प्रभावित हैं । 

(२) 'रामचन्द्रिका' के समस्त पात्रों का ATT स्वतन्त्र व्यक्तित्व है । 

(३) उनका चरित्रःचित्रण यथार्थवादी दृष्टिकोण से किया गया है ग्रौर » 
इस प्रकार राम जैसे ग्रलीकिक व्यक्तित्व में भी हमको मानव सुलभ सहज दुर्व लताएँ 
_ दिखाई देती हैं । re 3 
(४) चरित्र-चित्रण श्रौर चरित्र-विकास महाकाव्य की दृष्टि से. पूर्णतया 

सफल हु्रा है | zs ४ 

(५) चरित्रांकन की मुख्यतया दो विधियाँ होती हैं-प्रत्यक्ष-चित्रणा fafa 

` श्रौर श्रप्रत्यक्ष प्रथवा परोक्ष चित्रण-विधि । प्रत्यक्ष चित्रण विधि में चार fafaat 
saa होती है--प्रकाशन विधि, वणांनात्मक विधि, मनोविद्लेषण विधि तथा अन्य 
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पात्रों के yer द्वारा । अप्रत्यक्ष चित्रण सामा 


(६) “रामचन्द्रिका? के पात्रों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सक 
(क) पुरुष WAU, रावणा, भरत, लक्ष्मण, हनुमान Ate अंगद 
तथा (ख़) नारी पात्र-इनमें सीता श्रौर मन्दोदरी मुख्य हैं । 


राम-राम के आदर्श ate पावन चरित्र को प्राचीन परम्परा है । वाल्मीकि 


‘a woe ate ih छ मानव हैं । श्रागे चलकर वह परब्रह्म के भ्रवतार 
र कर लिये गये। तुलसी के राम एण ब्रह्म हैं । केशव ने भी परब्रह्म 
राम को 'रामचन्द्रिका' का नायक बनाया है। परन्तु चूँकि 'रामचन्द्रिका” भक्ति-ग्रन्थ 
7 होकर एक काव्य-ग्रन्थ है, इसलिये केशव के राम परब्रह्म होकर भी एक श्रेष्ठ 
मानव हैं---वह भ्रलौकिक न होकर यथार्थवादी हैं। एक ग्रालोचक के शब्दों में 
“वाल्मीकि ate तुलसी ने राम को जिस गौरवमय और मर्यादापूर्ण स्थान पर 
प्रतिष्ठित किया, केशव उस स्थान को रक्षा नहीं कर पाए हैं। इनके राम में परम्परागत 
रामत्व भी है श्रौर युगीन प्रभाव के कारण प्ररामत्व भी ।” ste विजयपाल fag ने 
भी लिखा है कि, “मानव काव्य-प्रसेता केशव ने मानव-लीला करने वाले राम में 
मानव-सुलभ वृत्तियों के उतार-चढ़ाव को दिखाते हुए भी उनके ब्रह्म रूप को श्रक्षण्ण 
बनाए रखने का उपक्रम किया है 1” : 


ता है--- 
इनमें मुख्य हैं । 


राम सौन्दर्य के सागर हैं । केशव ने स्थान-स्थान पर इसका वर्णांत किया है । 
समस्त संसार उनकी कृपा से सुशोभित है। केशव के राम भी पितृ भक्त हैं । वह्‌ 
वन-वास सम्बन्धी वरदान का समाचार पाते ही वन को चल देते हूँ । हनुमान, अंगद, 
विभीषणा श्रादि के मुल से केशव ने उनके रामत्व का वर्णन कराया है । वाल्मीकि 
श्रौर तुलसी की भाँति केशव ने भी राम को विष्णु का श्रवतार मान कर उनमें भ्रनेक 
शक्तियों का समावेश किया है । परन्तु श्रन्तर केवल एक है | उपयु क्त दोनों कवियों 
की» भाँति केशव राम के चरित्र में मर्यादा का निर्वाह नहीं कर पाये हैं। राम के 
व्यक्तित्व के मानवोचित दुलंबताश्रों का समावेश ही केशव के मर्यादावादी दृष्टिकोण 
को उजागर करता है ग्रौर यही केशव की मौलिक उद्भावना है । 

-रामचन्द्रिका' के राम कई श्रवसरों पर श्रावेश में आ जाते हैं alk उनको 
भूकुटी तन जाती हैं। परशुराम जी जब रघुवंशियों के वध को बात करते-करते उनके 
गुरु विश्वामित्र जी की निन्दा करने लगते हैं, तो राम गुरु-निन्दा सुनकर भ्रापे के 
बाहर हो जाते SAIC परशुराम को भर्त्सना तक करने लगते हैं। RF, 
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इसी प्रकार जब सुग्रीव भोग-विलास में लिप्त होकर सीता-भरन्वेषण के प्रति 
उदासीन हो जाता है, तो वह Rs होकर लक्ष्मण को भेजते हैं। लक्ष्मण को शक्ति 
लगने पर जब विभीषणा राम को यह बताते हैं कि श्ररणोदय होते ही इनका देहान्त 
हो जाएगा, तो राम क्रुद्ध होकर संसार को नष्ट कर देने के लिए उद्यत हो जाते हैं। 
केशव के राम विलासो एवं WAT प्रिय भी हैं। राम के इस रूप का चित्रण 
“रामबन्द्रिका' के उत्तराद्ध में हुआ है । 'रामचन्द्रिका' के पूर्वाद्ध में भी हमको कामी 
राम की भाँकी देखने को मिल जाती है। रावण-वध के पश्चात्‌ वह हनुमान से 
कहते हैं-- 

सब भूषन भूषित के सुभ गीता । हमको तुम वेगि दिखावहु सीता । 

राम के शूंगारी रूप का वर्णात गोस्वामी जी ने भी 'गीतावली' में किया है। 
“रामचन्द्रिका' के राम वाक्पटु एवं कूटनीतिज्ञ भी हैं, वे सहज स्वभाव एवं निष्कपट 
भी हैं । वह छल से बालि का वध करने के श्रपराध को स्वीकार कर लेते हैँ । 


“रामचन्द्रिका' के राम वस्तुतः एक मानव हैं। उनका चरित्र यथार्थं की 
भावभूमि पर अंकित किया गया है। भ्रपने गुण-दोषों के कारण वह परब्रह्म की 
Ata सामान्य पुरुष एवं आदर्श राजा के afew निकट दिखाई देते हैं । 


तुलसी के समान केशव ने भी राम को निराकार, साकार श्रौर नराकार तीनों 
रूपों में स्वीकार किया है । वह परम सत्यसन्ध, महादानी, मर्यादानायक एवं यशस्वी 


ग्रादि सभी कुछ हैं-- 


मन लोभ मोह मद काम वश भये न केशवदास भणि । 
सोई परब्रह्म श्री राम हैं श्रवतारी भ्रवतार मणि ।।१:१७ 


भरत--“रामचन्द्रिका' के भरत का afta परम्परागत धारणा, विशेष रूप 
से तुलसी से भिन्न है । श्रन्य पात्रों के समान तुसली ने भरत को भी श्रादशं साचे में 
ढाला है । परन्तु केशव के eg पात्रों की भांति भरत भी जीवन के थपेड़ीं के मध्य 
विकास करते हुए दिखाई देते हैं । 


केशव के राम को भरत के प्रति संदेह है कि वह राजमद के वशीभूत होकर 

कहीं प्रजाजन एवं माताग्रों को दुःख न दें । इसी कारणा वह लक्ष्मणःको वन न चल 
कर घर पर ही रहने का परामर्श देते हैं--“प्राय भरत्थ कहा धौं करें जिम भाय 
गुनो” इत्यादि । 4 
४ - परन्तु भरत राम-वन-गमन के कारण बहुत दुःखी होते हैं। वह राम को 
श्रयोध्या लौटाने के लिए जाते हैं। राम के तैय्यार न होने पर aR मन्दाकिनी तट 
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णा के विपरीत भरत का 
ठता है। वनबास से लोटते 
हनुमान को भेजते हैं। भरत के जिस 
शव ने भरत के आठृ-प्रेम के ग्रादशं 


पर ग्रामरण अनशन प्रारम्भ कर देते & 1 राम की धार 
आतृ-प्रेम प्रकट होता है ate उनका व्यक्तित्व चमक उ 
समय राम भरत की प्रतिक्रिया जानने के लिए 
ST का वणान हनुमान करते हैं उसके द्वारा के 
को पुर्णा मृहिमा प्रदान कर दी है— 
हेगुमत ।बिलोके भरत सशोके अंग सकल मल-धारी । 
x xX 
tf x 
C37 पादुकनि, मन बच प्रभु गन सेवत अंगुलि जोरे ।” 
राम के श्रागमन का समाचार GIST भरत मानों जी उठते हैँ-- 
जी उठत उवत ज्यों उदधि नंद । त्यों 
त्यों भरत 
se भये सुनि रामचंद । 
इस प्रक 
किया है |” 


भरत का स्वभाव सर्वथा शांत, धीर और गम्भीर है 


श हैं, परन्तु उनमें हमें 
क्षत्रियोचित उग्रता भी दिखाई देती है । राम-परशुराम के संवाद = अवसर a 


परशु ड भ क्रोध ar जाता है 
शुराम के श्रनुचित शब्द सुनकर भरत को क्रोध श्रा ता है 1 ag कहते हूँ 
वोलत कंसे, भृगुपति सुनिये, सो कहिये तन मन aft ard । 
x x x 
चंदन हू में अति तन धसिये, श्रागि उठे यह गुनि सब लीजै ॥ 
सीता-त्याग के श्रवसर यह भरत राम को हैं 
a 
करते हैं श्रोर यहाँ तक कह देते हैं कि तुम जेसे” जा र भाई a i 
कलंक है । a 
अंत में जब लव-कुश लक्ष्मण ग्रौर शतन्रुघ्च को मूछित कर देते हैं, तो भरत 
राम से ही कहते हैं कि निर्दोष सीता का त्याग करके तुमने जो पाप किया है, उसी 
का परिणाम है कि रघुवंश नष्ट हो रहा है । 
सारांश यह है कि 'रामचन्द्रिका' के भरत यथार्थ मानव हैं। उनका चरित्र 
आतृ प्रेम का आदश श्रवश्य है, परन्तु eT प्रेम का नहीं । उनमें आदर्श बन्धु प्रेम है, 
परन्तु उपैका बन्धु-प्रेम श्रन्याय के साथ समझौता करना नहीं जानता है । 
रावण--रामचन्द्रिका' का रावण एक पराक्रमी एवं शौयंवान राजा है । 
वह वीर, विद्वान, ऐश्वर्थवान, पराक्रमी, उद्धत, एवं भ्रहंकारी है। वह वाकूपठु, 
नीतिज्ञ, वीर योद्धा एवं रणनीति विशारद है। वह्‌ श्रात्म प्रसंशक एवं डींग.मारने 
मारने वाला है । (तह राम जेसे पराक्रमी एवं शौयंवात्र्‌ राजा के सर्वथा उपयुः 


[र केशव ने great भाई के रूप में भरत के चरित्र का निर्माण 
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प्रतिनायक है । उसकी चरित्रगत प्रायः समस्त विशेषताओं का परिचय हमें अंगद- 
रावणा-संवाद के अवसर पर प्राप्त हो जाता है। वह अपनी प्रशंसा करता हुआ स्वयं 
अंगद से अपने शौयं एवं पराक्रम का ATT करता है- 
सका मेघमाला सिखी पाककारी । 
करे कोतवारी महादंड घारी । 
पढ़े वेद ब्रह्मा सदा द्वार जाके । 
कहा बापुरो सत्रु सुग्रीव ताके । 
उसके युद्ध-कौशल के द्वारा राम की समस्त सेना ध्वस्त हो जाती है श्रौर 
लक्ष्मण भी विवश होकर राम से रावण के वध को प्रार्थना करते हैं । सारांश यह है 
कि केशव ने रावणा के चरित्र का अंकन पूरी सहानुभूति के साथ किया है । तुलसी 
की भाँति पूर्वाग्रहवश उसको दुष्ट और दुराचारी सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया 
गया । श्रपितु केशव के निकट वह एक शील समन्वित राजा है। मंददोरी जब उससे 
कहती है कि वह जाकर राम से क्षमा मांग ले, तो वह राम कै प्रति किए गए श्रपने 
भ्रपराधों का स्मरण करते हुए यही कहता है कि वह इनके पास किस मुं ह से जाए? 
“हौं सतु छाँडि मिलौं मृग लोचनि क्यों छमिहै ्रपराध नये ।” इत्यादि 
सीता--केशाव के सामने नारी के दो रूप थे-(१) तुलसी द्वारा चित्रित 
आदर्श नारी, जो पूर्णतः पति की भ्रनुगता दासी थी । तुलसी की सीता ने भ्रपना 
व्यक्तित्व राम में विलय कर दिया था । (२) रीति-युगीन परकीया नारी । 'राम- 
चन्द्रिका” में हमें सीता का जो रूप मिलता है, वह इन दोनों हष्टिकोणों से भिन्न है। 
“रामचन्द्रिका' की सीता एक आदर्श नारी के रूप में हमारे सम्मुख श्राती हैं । केशव 
स्वकीया एवं एक पत्नी-ब्रत के पक्षपाती हैं, परन्तु नारी के ग्रनुगता रूप का समर्थन 
नहीं करते हैं। वह नारी के व्यक्तित्व एवं स्वाभिमान का समर्थत करते हुए यह 
बता देते हैं कि प्रेम का दायित्व केवल नारी का ही नहीं है, उसको भी प्रेम पाने 
का ग्रधिकार है | 
सीता राम के वियोग को किसी प्रकार भी सहन नहीं कर सकती हैं, इसी 
कारण वह उनके साथ वन को जाती हैं | वह मार्ग तापित रज में राम के चरणों 
के चिल्लों पर पँर रख कर चलती हैं। इसमें उन्हें तुलसी की सीता के सम्रान पति 
'परमेश्वर का भ्रनादर हो जाने का भय नहीं, वरन्‌ सुख श्रौर शीतलता का श्रनुभव 
होता है 
मारग की रज तापित है भ्रति । केशव सीतहिं सीतल लगाति । 
* सीता कभी अपने चारु-हगंचल के द्वारा और कभी वीणा-वादन एवं गायन 
द्वारा Us के श्रम का परिहार करती हुई चलती हैं। यह say श्रेम का अत्यन्त 


la 
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र 
=" a ie स्वरूप है । राम के प्रति सीता का एकनिष्ठ प्रेम ही मारीच 

TH लक्ष्मण के प्रति उन्हें कठोर वचन कहने के लिए प्रेरित करता है। 
प्रत्येक प्रकार राम की कुशल-ज्षे 


मानवी के रूप में दिखाई देती हैं । 


राजपुत्रिका sat सु ate को ad सुने । 
कान मूदि वार बार सीस बीसधा धुन । 


यह दुर्बलता सीता के चरित्र के श्रपकर्ष की द्योतक नहीं, वरन स्वाभाविक 
चित्रण है। 


श्रपने इस श्रावेश पूणां व्यवहार के लिए उन्हें पश्चाताप भी होता है, श्रौर 
वह ATW के श्रवसर पर राम के साथ-साथ लक्ष्मणा को भी पुत्र सम्बोधन के साथ 
सहायतार्थं पुका रती हैं | 


सीता एक ग्रादर्श पतिब्रता नारी हैं। रावण का सम्पूर्ण वैभव भी उन्हे 
श्राकषित नहीं कर पाता है। वह भ्रग्नि परीक्षा में खरी उतर कर श्रपने व्यक्तित्व को 
पवित्रता द्वारा महिमा-मण्डित कर देती हैं । 


ग्रन्थ के उत्तराद्ध में सीता का स्वाभिमानी रूप सामने आता हैं। राम के 
प्रति ग्राक्रोश के कारण वह लव-कुश को उनके पिता राम का नाम नहीं बताती हैं । 
परन्तु उनका मन एक पल के लिए भी राम से विमुख नहीं होता है। वह राम के 
प्रति ग्रपने सच्चे प्रेम की परीक्षा एक बार फिर देती हैं-- 


मनसा बाचा कर्मणा जो मेरे मन राम । 
तो सब सेना जी उठे हीहि घरी न विराम ॥ 


सारांश यह है कि 'रामचन्द्रिका' की सीता एक मानवी चरित्र है जिसमें श्रेष्ठ 
नारी के समस्त गुणा विद्यमान हैं। वह ग्रादशं पत्ती, आदर्श सहधमिणी एवं श्रादशं 
माता सभी कुछ हैं । उनमें स्वतन्त्र व्यक्तित्व एवं नारी-सुलभ स्वाभिमान के cata 


होते हैं। सींता का चरित्र अलौकिक न होकर सर्वथा लौकिक है, aa: जीवन के. 


अधिक निकट है । 

मन्दोदरी--वह रावणा Fa पराक्रमी प्रतिनायक को सर्वथा उपयुक्त प्रतिनायिका 
है । केशव ने बड़ी ही सावधानी एवं पूर्ण सहानुभूति के साथ उसके चरिव का धित्रण 
किया है। वह परम सुन्दरी, सच्ची सहधामिणी, धैयंवान, वीर श्रौर उदार हृदया 
तारी है । वह दाभ्रेण को कुमागं पर जाते से रोकती है। वह सीता-भ्रपहरण के लिए 
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® 


रावण की भर्त्सना करती है और साथ ही ऊँच-नीच समझा कर सीता को लौटा देने 


का सत्परामर्श भी देती है-- 
राम की बाम जो ग्लानी चुराय, 
सो लंक में मीचि की बेलि बई जू । 
x xX x 


तोरि सरासत संकर को पिय, 
सीय स्वयंबर क्यों न लई जू॥ 


हमें तो मन्दोदरी का पातित्रत fret अंशों में सीता के पातिब्रत से भी ahaa 
गरिमावान्‌ प्रतीत होता है। सीता को राम के एक पत्नी-ब्रत प्रेम का बहुत भारी 
सम्बल alt संतोष था। मन्दोदरी इससे सर्वथा वंचिता थी । वह जानती थी कि 
उसका पति रावण कितना विलासी श्रौर पर-स्त्रीगामी था, परन्तु फिर भी रावणा के 
प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार की कमी नहीं ्राती cal 

इन्द्रजीति ate कुम्भकर्ा के निधन के ग्वसर पर जब रावण gat होकर 
राम के पास संघिःप्रस्ताव भेजने को प्रस्तुत होता है, उस समय मन्दोदरी का निर्भीक 
वीरांगना रूप नाटकीय गति से हमारे सामने उपस्थित होता है। वह कहती है-- 
तब तो किसी की बात मानी नहीं, श्रव पुत्र और भाई के मारे जाने पर पराजय के 
भयवश सन्धि करना चाहते हो। यह कायरता है । तुम घर पर बैठो--मैं राम 
से जाकर युद्ध करूंगी ज॑से शिव, विष्णु के हार जाने पर निशुम्भ से देवी दुर्गा 
लड़ी थी-- 

दसमुख सुख जीभ राम सों हों लरों यों । 
हरि हर हारे देवि दुर्गा लरी ज्यों। 

इस प्रकार केशव ने मन्दोदरी के चरित्र का यथार्थवादी एवं मौलिक रूप 
निखारा & t (इस रूप पर हनुमन्नाटक का प्रभाव है ।) 

न्य पात्रों के चरित्र पर भी इसी हृष्टि से विचार किया जा 
सकता है | = 

निष्कषं---( १) “रामचन्द्रिका’ के पात्रों पर राम-कथा के प्राचीन ग्रन्थों का 
प्रभाव है वे तुलसीकृत रामचरित मानस द्वारा प्रभावित न होकर वाल्मीकि रामायण, 
Hea रामायण, तथा हनुमन्नाठक छारा प्रभावित हैं | 


= (२) 'रामचन्द्रिका' के पात्र मुलतः मानवी पात्र हैं, वे किसी पूर्व निर्धारित 
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आदर्श की सीमा में चलने को विवश नहीं हैं वे जीवन के स्वाभाविक प्रवाह के मध्य 


विकसित होते हैं । 


( ३) राम चस्दट्रिका” के चरित्र-चि चत्र 


(४) 'रामचन्द्रिका’ एक नाटकीय महाकाव्य है । ग्रतः प्रत्येक पात्र की 
चारित्रिक विशेषताएँ नाटकीय स्थितियों की पृष्ठभूमि में उद्भासित होती हैं 1 मन्दोदरी 
का वीरांगना रूप एवं राम के निर्भीक श्रालोचक के रूप में भरत का व्यक्तित्व ऐसी 
ही पृषठ-सूमि में प्रकट होता है । । 

(४) “रामचन्द्रिका' के पात्र स्वतन्त्र व्यक्तित्व सम्पन्न सहज मानव हैं। वे 
किसी विशेष उद्देश्य एवं आदर्श की पूर्ति के साधन मात्र नहीं हैं । 


(ढ) रीति-युग के sada केशवदास या चिन्तामणि त्रिपाठी-- 


प्रहन--“रीतिकाल का प्रवतंक केशवदास को न माना जाकर चिन्तामणि 
त्रिपाठी को माना जाना चाहिए ।” इस कथन का स्पष्टीकरण करते हुए भ्रपना 


प्भिमत व्यक्त कीजिए । 


उत्तर-देखें भूमिका To Fo २७। 
(रा) भाषा और शैली -- 


प्रशत--'रामचन्द्रिका' के भ्राधार पर केशव की भाषा-शंली की समीक्षा 
कीजिए । 


उत्तर- भाषा का स्वरूप-_केशव की भाषा भ्रपेक्षाकृत क्लिष्ट है। उसमें 
संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग श्रधिक है, साथ ही बुंदेली के ठेठ ग्रामीण शब्दों 
का प्रयोग है । कुछ शब्दों को केशव ने तोड़ा-मरोड़ा भी है, तथा कहीं-कहीं चमत्कार- 
प्रदशन के लिए उन्होंने भ्रप्रचलित शब्दों का भी प्रयोग कर दिया है । इन कारणों 
ढश श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने केशव की भाषा के विषय में यह भ्रालोचना प्रस्तुत 


को है _-श्रेशक्त फालतू ढाब्दों के प्रयोग श्रौर संबंध के भ्रभाव के कारण भाषा : 


्रप्रांजल At BAS खाबड़ हो गई है श्रौर तात्पर्यं भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो 
सका है । केशव की कविता जो कठिन कही जाती है, उसका प्रधान कारण उनकी 
यही त्रुटि है।” 

केशव की काव्य-भाषा ब्रज भाषा ही है, परन्तु उस पर विभिन्न प्रभाव 
हूँ । यथा-* ^ RS 
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संस्कृत का प्रभा , be 
“रामचन्द्रिका' में संस्कृत व्याकरण के ढंग के प्रयोग मिलते हैं--- 
गति चलंति 1 फल पतितन कों ऊरध पतन्ति । 


व--संस्कृत के तत्सम शब्दों के प्रयोगों के अतिरिक्त 


ag आपनु ale श्रध 
कहीं-कहीं संस्कृत की विभक्तियों सहित प्रयोग भी मिल जाते हैं । ] 

बु देलखण्डी का प्रभाव --'रामचन्द्रिका' में बुंदेललण्डी भाषा के श्रनेक शब्द 
मिलते हैं--गेड़भ्रा (तकिया), छदी (तंगगली), उरगन (स्वीकार करना), मसकर 
(मुश्किल ), रटे (zea हैं), भ्रादि कहीं-कहीं मुहावरे श्रौर लोकोक्तियों का भी प्रयोग 
पाया जाता है~“रामचन्द्र करि सों यह बांध्यो”, “जब धनु श्री रघुनाथ जू हाथ क 
लीनो”, इत्यादि | 

एक दो स्थानों पर 'सूकी' जैसे बुंदेलखण्डी उच्चारणों का भी प्रयोग कर 
दिया है I 

“gant का प्रभाव--'रामचन्द्रिका' में इहाँ, उहाँ, दीन, कीन, मछूकें श्रादि 

ग्रवधी शब्दों का सुन्दर प्रयोग किया गया है । 

श्ररबी-फारसी के शब्दों का प्रभाव--मुराल दरबार एवं फारसी-भरबी 


~ 


के प्रभाव के कारणा केशवदास ने भी अपनी काव्य-भाषा में अनेक भ्ररबी- 
फारसी के शब्दों का प्रयोग किया है-वकसाए, बकसीस, अ्रफृताली, ताजनो 
आदि । 

HAA श्रथवा श्रप्रचलित शब्दों का प्रयोग--- 


केशवदास ने तत्कालीन साहित्यक भाषा में प्रयुक्त न होने वाले भी श्रनेक 
शब्दों का प्रयोग किया है। यथा-- 

आलोक (कलंक), WEI (रघुनंदन), लाच (रिश्वत), नारी (समूह) 

निरथंक शब्दों का प्रयोग--'रामचन्द्रिका' में जु, सु जेसे निरर्थक शब्दों का 
प्रयोग भी पाया जाता है । 


शब्दों की तोड़-मो ड_केशवदास ने छंद-रचना के विचार से शब्दों के रूप 
को मनमाने ढंग पर रूपान्तरित किया है । जेसे साधु के स्थान पर साध, लोजक के 
स्थान पर लायक तथा वेश्या के स्थान पर बिस्वा ॥ 


स्वयं mg हुए शब्दों का प्रयोग--केशवदास ने “रामचन्द्रिका' में कुछ ऐसे 
शब्दों का भी प्रयोग किया है, जो इन्होंने स्वयं ही बना लिए हैं। यथा--देयमान, 
बालकता,भ।लकता, मुचावन, जेय, लेय इत्यादि । ue 
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मुहावरों ग्रौर लोकोक्तियों का प्रयोग-- 


“रामचन्द्रिका” में मुहावरे श्रौर लोकोक्तियाँ में 
इनके कारणा भाषा की व्यंजकता ee हि ae में उपल 
गई है. मुहावरों at ater लोकोक्तियों का प्रयोग कम है । 
सुहावरे-- 
बीस बिसे ब्रत भंग कियो। 
बोलत बोल फूल से झरें। 
राजि सभा तिनका कर लेखों । 
नातरु होत हैमो मुख कारो। 
लो को क्तियाँ - 


ब्ध हैं । 
भाषा सजीव बन 


“होनहार है रहै मिटै मेटी न मिटाई ।” 
x x x 


होय तिनूका ast वज्र तिनुका ह्वै हूटे। 


उपयुक्त विवेचन द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि 'रामचन्द्रिका” में प्रयुक्त 
ब्रज भाषा का रूप बहुत ही व्यापक है और वह सब प्रकार के भावों को ग्रभिव्यक्त 
करने में समर्थ है। पं० जगन्नाथ तिवारी ने ठीक ही लिखा है कि, “केशव का 
शब्द-भाण्डार ग्रत्यन्त पूर्ण है । भाषा को भाव के ग्रनुसार मोड्ने की उनमें श्रपूर्व 
क्षमता है ओर वह उनके इशारे पर नाचती हुई-सी प्रतीत होती है। बुंदेलखण्डी 
मिश्चित ब्रज भाषा में wena के मेल से भाव-व्यंजना की श्रत्यन्त श्रधिक शक्ति ग्रा 
गई है । » X 2 केशव की भाषा को क्लिष्ट श्रौर casas कहना उनके प्रति 
श्रन्याय करवा है । केशव की क्लिष्टता उनकी साहित्यिकता के कारण है, न कि 
भाषा की क्लिष्टता के कारण ,” 


: शेली-भाषा की शक्ति बढ़ाने के लिए कवि लोकोक्तियों, मुहावरों, भ्रलंकारों 
ग्रादि क्का प्रयोग करते हैं तथा श्रपनी अभिव्यक्ति को प्रधिकतम प्रभावशाली बनाना 
चाहते हैं। केशवदास ने भी ऐसा ही किया है। 'रामघन्द्रिका' में प्रयुक्त इनकी 
शेली में निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं-- 


गुणों का समावेश--“रामचन्द्रिक।' में हमें यथास्थान श्रोज, माधुयं एवं 
प्रसाद तीनों गुणों का समावेश मिल जाता है । 'रामचन्द्रिका' वीररस प्रधान काव्य 
है । श्रतः इनमें ओजगुण की प्रधानता है । * » 
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झ्लोज--प्रथम टंकार भुकि भारि संसार मद, 
चण्ड कोदंड रह्यो मंडि नव खण्ड कों, 


x x x 


बांधि बर स्वगं कों साधि भ्रपवग TG, 
भंग को शब्द गयो भेदि ब्रह्मण्ड कों | 


माधुर्य -श्रंगा र-वर्णंन के अवसरों पर 'माधुयं' गुण का समावेश रसानुभूति 


को अनुकूल बनाने में सहायक AT है-- ह 
मग को श्रम श्रीपति दूरि करें, सिय के सुभ बाकल अचल स । 
श्रम तेऊ हरै तितको कहि केसव, चचल AR हगंचल सों । 
प्रसाद--संवादों में विचार-गाम्भौरयं के साथ हमको प्रसादगुण का समावेश 
दिख्वाई देता है-- है 
हाथी,न साथी न घोरे न चचेरे न गाउँ न ठाउँ को ठाँउ बिलहैं, 
xX x x 
af रे चेति al चित अंतर श्रन्तक लोक ग्रकेलोई जहैं | 


व्यंग्यात्मकता का प्रभाव-- 

“रामचन्द्रिका' के संवादों में वाक्पटुता एवं व्यंग्यात्मकता के स्थल-स्थल 
पर दर्शन होते हैं | 

ध्वन्यात्मकता--विषय, प्रसंग एवं रस के भ्रनुकूल शब्द-विधान करने से 
भाषा में घ्वन्यात्मकता श्रा जाती है श्रौर शैली प्रभावपुणां एवं सरस बन जाती 
है । केशवदास ने “रामचन्द्रिका' में ध्वन्यात्मकता का पर्याप्त प्रयोग किया है। 
राम-परशुराम संवाद att रावणा-ग्रंगद संवाद तथा प्रकृति-वर्णनों में भाषा की 
ध्वन्यात्मकता विशेष रूप से परिलक्षित होती है-- 

कंठ कुठार परे भ्रव हार कि, gal श्रसोक कि सोक aq । 

कै चितसारि चढ़ कि चिता, तन चन्दन चचि कि पायक पुरो 


~ 


राम की सेना के प्रस्थान द्वारा पृथ्वी के धसकने का वणान देखिए -- 
उचकि चलन हरि दचकनि दचकत । मंच ऐसे मचकत भूतल के थल थल | 
- शब्द शक्तियां-केशवदास के संवादों में लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्तियों 
का gat समावेश दिखाई देता है। दशरथ की मानसिक स्फित्‌ के इस वर्णन में 
'लक्षणा' व्यंजना का चमत्कार देखते ही बनता है | Fi 
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राम चलत i युग लोचन । वारि भरति भये वारिद रोचन । 
पायन परि ऋषि के सजि abate 1 केशव उठि गये भीतर भौनहिं। 


ia ae ने शब्दालंकारों एवं शर्थालंकारों दोनों ही कोटि के 
Sha का ह | Sto विजयपाल सिंह ने केशव की भ्रलंकार-योजना 
को स्पष्टतः दो भागों में विभक्त किया है-- 
(क) चमत्कार-प्रधान अलंकार योजना । तथा 
(ख) भावानुगामिनी श्रलंकार-योजना । 


केशव ने दोनों ही प्रकार की श्रलंकार-योजना पूणं सफलता के साथ की 
है । श्रलंकार-योजना ग्रधिकांदातः भावाभिव्यक्ति में सहायक ही हुई है। कहीं-कहीं 
चमत्कार-मोह के कारण भाषा श्रलंकारों के वोझ से भ्रवश्य ही दब गई है । परसु 
ऐसे स्थल श्रपेक्षाकृत कम हैं। 


केशव का भ्रलंकारों के ऊपर पूणां भ्रधिकार दिखाई देता Fix » केशव के 
मुख्य श्रलंकार उत्प्रेक्षा श्रौर संदेह हैं । एक-एक हृश्य को लेकर केशव ने उत्प्रेक्षा 
प्रौर संदेह की लड़ी-सी बांध दी है। फलस्वरूप केशव के वर्णामों में चमत्कार के 
साथ-साथ भ्रत्यधिक सजीवता भी आ गई है। ऐसे वणांनों से 'रामचन्द्रिका' भरी 
पड़ी है । दशरथ के प्रसाद पर फहराती ध्वजा का वरान, सूर्योदय का वर्णान, वन 
मार्ग में राम-जानकी-लक्ष्मणा वणान, रावण के हाथ में पड़ी हुई जानको का 
वरणेन, वर्षा-वणांन, राघव की चतुरंगिणो सेना का awa इत्यादि इस दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण & । भावानुगामिनी अ्रलंकार-योजना का एक उदाहरण देखिए । 
वन-मार्गं में राम, लक्ष्मण श्रौर सीता की शोभा का वणान करते हुए केशवदास 
लिखते हैं कि-- 
मेघ मंदाक्रिनी are सौदामिनी, 
रूप Bt लसें देहधारी मनों। 
भूरि भागीरथी भारती हंस जा, 
अंश के हैं मनो भोग भारे WAT | 


संवाद-सौष्ठव--'रामचन्द्रिका” के संवाद बहुत ही श्रेष्ठ हैं। इनके कारण 
ग्रन्थ की शैली बहुत ही प्रवाहपूर्णं एवं प्रभावशाली बन गई है । संवादों में पात्रों के 
व्यक्तित्व मुखर हो उठे हैं | 
गागर में सा1र-- है द 
थोड़े: से शब्दों ने बहुत कुछ कह केना केशव की भाषा-शैली की एक बहुत 
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विशेषता है । 'रामचन्द्रिका' में 'गागर में सागर' को चरितार्थ करने वाले कथन 
ग्रनेक स्थलों पर पाए जाते हैं । यथा-- 
oe पायत परि ऋषि के सजि tafe | 
केशव उठि गये भीतर भोौनहि॥ | 
इस प्रसंग के ग्रन्तर्गत यह बताना भ्रनुचित न होगा कि कई स्थलों पर BAT 
के द्वारा एक-एक छंद के तीन-तीन श्र्थ किए जा सके हैं। राम की सेना के लंका- 
प्रवेश के वर्णन में १५ वें प्रकाश के ३९ वें छंद का श्रर्थ तीन पक्षों में (राम की 
सेना, विभीषन की राज्यश्री और रावण की मृत्यु) किया जा सकता है | 
सूक्ष्म निरीक्षण--कैशव की दृष्टि बड़ी पेनी है। श्रन्तः प्रकृति और वाह्यः 
प्रकृति की कोई भी बात उनसे बची नहीं है । छोटी से छोटी भावना a छोटी से 
छोटी वस्तु तक उनकी हृष्टि पहुंच जाती है। यही कारण है कि उनका दृष्टिकोण 
सर्वग्राही है भ्रौर उनके वर्णन सर्वांगीण बन सके हैं । समुद्र पार करते हुए हनुमान जी 
की छलांग का जो वर्णन केशवदास ने किया है, उसमें उनका सूक्ष्म निरीक्षण दष्टव्य 
है । नीले आकाश में उड़ते हुए ऐसे लगते हैं मातों कसौटी पर सुवर्ण रेखा हो | 
नागपाश में ग्राबद्ध राम-लक्ष्मण ऐसे लगते हैं मानो सर्पवेष्ठित चन्दन-वृक्ष हैं । चन्दन 
के प्रति सर्प के प्रेम को घ्यान में रखने पर ही इस वर्णन का श्रानंद लिया जा सकता 
है । विशेषता यह है क्रि-'चन्दन विष व्यापत नहीं लूपटे रहत भुजंग । स्वयमेव 
सिद्ध है कि वह नागपाश उनका कुछ भी श्रहित न कर सकेगी । श्रस्तु । 
'रामचन्द्रिका' की भाषा में कतिपय दोष 
केशव की भाषा में कतिपय छोटे-मोटे दोष पाए जाते हैं 1 छंद बैठाने के 
प्रयास में ही प्रायः इन दोषों का समावेश हो गया है । विद्वानों के मतानुसार ये दोष 
इस प्रकार है 
(१) च्युति संस्कृति दोष--कहीं-कहीं शब्दों का. प्रयोग व्याकरण-विरुद्ध 
पाया जाता है-- 
पीछे मघवा मोहि साप दयी। $? 
करे साधना एक परलोक ही कौ । 
यहाँ 'दयी” और “को” के स्थात क्रमशः 'दयो' ate 'की” होना चाहिए। 
(२) श्रक्रमत्व दोष--कहीं-कहीं शब्दों का प्रयोग वेसिलसिले भी हो 
गया है 
“अमानुषी भूमि भ्रबानरी करों 1” 
aghast के पदले 'ग्रबानरी' चाहिए था। | 4 
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(३) न्यूनपदत्व दोष--कहीं कहीं छन i 
al छन्द का ay निकालने के लिए शब्द का 
श्रध्याहार करने की श्रावश्यकता पड़ जाती है-- 
“पानी पावक पवन प्रभु ज्यों ग्रसाघु त्यों arg ।” “में 'के लिए' को 
भ्रपनौ लोर से मिलाने पर ही ग्रर्थ बैठता है । : 
ड (४) श्रधिक पदत्व दोष--कहीं कहीं फालतू शब्दों का प्रयोग भी पाया 
ता है । इनको निकाल देने से श्रथ॑ स्पष्ट भी होता है ध्रौर श्रधिक चमत्कारपूणं 
भी बन जाता है। यथा-- 
भ्रति द्वार द्वार महँ युद्ध भये । बहु रिच्छ कंगूरति लागि गये । 
तब MU लंक महेँ सोभ भई । जनु प्रग्निज्वाल de धूम मई ॥ 
यहाँ “मई” शब्द श्रनावक्यक है । 
| (५) पुनरुक्ति दोष--केशव ने कहीं कहीं एक ही शब्द या वाक्य से इच्छित 
प्रथं की सिद्धि होने पर भी, उसी के समान ग्रथ वाले दाव्द या वाक्य का निरर्थक 
प्रयोग कर दिया है। यथा-- 
ले धनुवान बली तब श्रायो । पल्लव ज्यों दल मारि उड़ायौ | 


(६) श्रशलीलत्व दोष--कहीं कहीं श्रमंगल की भावना की भी व्यंजना कर 


दी है-- 
दुख देख्यो sat कालि त्यां श्राजहुँ देखो । 
(७) निहतार्थत्व दोष--शब्दों के प्रयोग भ्रप्रचलित 'श्र्थो में -भी पाए 
जाते हैं 


“विषमय यह गोदावरी भ्रमृतन के फल देति 1” 
यहाँ विष का प्रयोग पानी के श्रर्थ में किया गया है, जो प्रसिद्ध प्रथवा 
प्रचलित नहीं है । 
(८) समाप्त पुनरात्तत्व दोष--कई स्थलों पर वाक्य समाप्त हो जाता है, 


*किस्तु कैवि का कथन चलता रहता है-- 


गाय द्विजराज तिय काज न पुकार लागे । 
भोगवे-नरक घोर चोर को भ्रभयदानि। 


यहाँ भोगवे नरक घोर के साथ वाक्य :समाप्त हो गया था, fag फिर से 


“चोर को श्रभैयदानि' जोड़ कर वाकय को उठा दिया गया है | , ° te 


° 
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निष्कर्ष--'रामचन्द्रिका' की भाषा में यद्यपि चमत्कार-प्रदशन के मोह के 
कारणा कतिपय दोष श्रा गए हैं तथापि वे केशव की काव्य-कला पर प्रश्नवाचक चिह्न 
नहीं लगा सकते हैं। केशव भाषा एव शास्त्र के प्रकांड-पण्डित थे । इसी कारण 
उनकी भाषा कहीं-कहीं ्रलंकार-बहुला हो गई है भ्रौर सामान्य पाठक को वह्‌ विलष्ट 
प्रतीत होने लगती है । To जगन्नाथ तिवारी ने 'रामचन्द्रिका' की भाषा केः दोषों की 
चर्चा करते हुए ठीक ही लिखा है कि “ गई भी कवि इस प्रकार के दोषों से सवथा 
मुक्त नहीं रह सकता । कवि अपनी मस्ती में इन छोटी-मोटी बातों की ओर विशेष 
ध्यान नहीं देता । छंद बेठाने के लिए ही भाषा में कभी-कभी इस प्रकार की शिथिलता 
ग्रावश्यक भी हो जाती है।” 


प्राचार्य go रामचन्द्र ने 'उपयोगितावाद' के प्रभाव वश केशव की भाषा 
प्रलंकार बहुला चमत्कारपूरणं भाषा के विषय में इस प्रकार का मत प्रकट कर दिया 
था कि केशव की भाषा असमर्थ है, वह शब्द-क्रीड़ा के प्रेमी थे श्रथवा उनकी भाषा में 
भावों की प्रकृत-व्यंजना के लिए जगह ही नहीं बची थी ।” कुछ समय तक केशव की 
प्रालोचना इसी हृष्टिकोश से होती रही । परन्तु अब केशव का पुनमू ल्याकन BAT है 
प्रौर उनकी भाषा-शैली के सौष्ठव को लोगों ने पहिचाना है | पं० जगन्नाथ तिवारी 
ने ठीक ही लिखा है कि, “जो लोग साहित्यिक परम्परा से परिचित हैं तथा जिन्हें 
अलंकार, छंद, रस गुणा इत्यादि का पूणं ज्ञान है उनके लिए केशव में किसी प्रकार 
की क्लिष्टता नहीं है । 


sto विजयपाल fag ने लिखा है, “जो पाठक संस्कृत भाषा की प्रकृति से 
भ्रनभिज्ञ है उसके लिए केशव की भाषा दुरूह है, विलष्ट है एवं श्रस्पष्ट TIX X X 
उनके काव्य में भावातिरेक के साथ-साथ विभिन्न प्रकार का कला-कौशल समन्वित है 
जो सोने में सुगंध का काम करता है। 


(त) श्राचायं केशवदास का हिन्दी काव्य में स्थान 


“सुर सुर तुलसी शशि, उड्गन केशवदास । 
wa के कवि खद्योत सम, जहे तहें करत प्रकाश :।'* 


'रामचन्द्रिका' के ग्राधार पर उक्त उक्ति में निहित सत्य का उद्घाटत 
कीजिए । 


अथवा 


“रामचन्द्रिका' के श्राघार पर हिन्दी काव्य-जगत में केशवदास के महत्त्वपूर्ण 
अ्थानशका निर्धारण कीजिए । 2 


a 
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श्रथवा 


'रामचन्द्रिका' के भावपक्ष एवं कलापक्ष की fi 
सम्यक समी ः 
साहित्य में उनका स्थान निर्धारित कीजिए | हु क 


प्रयवा 


रीति काल के प्रथम ग्राचायं केशव का स्थान हिन्दी साहित्य में महत्त्वपुण 
है ।” डा० श्यामसुन्दर दास के इस कथन की समीक्षा कोजिए | 


श्रथवा 

a“ 

जिस प्रकार तुलसी श्रपनी सरलता श्रौर सुर श्रपनी गम्भीरता के हेतु 
RT हैं, उससे भी बढ़ कर केशव श्रपनी भाषा की परिपुष्टता के लिए प्रशंसनीय 
हैं ।” लाला भगवानदीन के इस कथन पर श्रपना मत स्पष्ट रूप से प्रकट 
कोजिए। 
केशव के काव्य का महत्त्व-- 


केशवदास के काव्य-ग्रन्थों की समालोचना के फलस्वरूप विभिन्न विद्वानों ने 
उनके महत्त्वपूर्ण स्थान को स्वीकार किया है 1 यथा--'कला-निपुणता तथा शुद्ध 
कवित्त्व की हृष्टि से हिन्दी कवियों में केशव का स्थान किसी से भी नीचा नहीं है । 
xX X यदि हम कला-निपुणता के साथ-साथ प्रभविष्णुता का भी विचार करते 
हैं, तो तुलसी भ्रौर सूर का स्थान निःसंदेह केशव से ऊंचा ठहरता है । श्रौर केशव 
तृतीय स्थान के ही भागी बनते हैं ।” (पण्डित जगन्नाथ तिवारी) । 


Sto विजयपाल सिंह ने भी लिखा है कि, “'रस-व्यंजना, श्रलंकार व्यंजना, 
प्रकृति-चित्रण, प्रबन्ध-पटुता, चरित्र-घित्रण, संवाद छंद-योजना तथा भाषाधिकार 
सभी हृष्टियों से केशव को न्यूनाधिक रूप में सफलता प्राप्त हुई है । उसके काव्य में 
भावातिरेक के साथ-साथ विभिन्न प्रकार का कला-कीशल समन्वित है जो सोने में 
सुगंध का काम करता है।” 


° ४० वर्ष से भी श्रधिक पूवे sto श्यामसुन्दर दास ने केशव के महत्त्व को 
स्वीकार करते हुए ठीक ही लिखा था कि-“हमारी Fs धारणा है कि केशव ने हिन्दी 
को महान गौरव प्रदान किया है। जिस प्रकार तुलसी श्रपती सरलता श्रौर सुर श्रपनी 
गम्भीरता के हेतु सराहनीय हैं, वैसे ही वरन उससे भी बढ़ कर केशव अपनी भाषा 
की परिपुष्टता के लिए प्रशंसनीय हैं । - 


. .पर्रध्ती कवियों - पर केशवदास का प्रभाव--परवर्ती, कवियों शर व्म्ल्मीकि 
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श्रादि प्राचीन संस्कृत राम-काव्य के रचियताग्रों के भ्रतिरिक्त तुलसी, सूर श्रौर केशव 
का भी प्रभाव परिलक्षित होता है” (डा० चौहान) | 

केशवदास ने श्रपनी रचनाग्रों द्वारा परवती हिन्दो-श्राचार्यो एवं कवियों का 
मार्ग-प्रदर्शश किया--इसमें संदेह नहीं हैं । भूषण, मतिराम, भिखारी दास, देव, 
पद्माकर, बिहारी रादि की कृतियों पर हमें व्यापक प्रभाव दिखाई 
देता है। भूषणा के 'शिवराज भूषण से पता चलता है कि उनके द्वारा निर्णीत अनेक 
अलंकार के लक्षण चार्यं केशव की ही देन हैं sto विजयपालसिह के मतानुसार 
प्रिय-प्रवास, साकेत कामायानी के कथा-शिल्प, अलंकार-विधान, छन्द-बहुलता के 
ऊपर केशव के काव्य-कौशल का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है । ‘arta’ की संवाद- 
योजना पर केशव की नाटकीय संवाद-शैली का स्पष्ट प्रभाव है। “रत्नाकर कृत 
iggaquaa’ भी कला-पक्ष की दृष्टि से कविवर केशव से पर्याप्त मात्रा में प्रभावित 


है ।” श्रस्तु । 
हिंदी साहित्य को केशव की देन 

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने “केशवदास के महत्त्व को स्वीकार करते हुए लिखा 
है कि ''काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने भ्रागे के लिए मार्ग खोला, 17 
इसी कथन को स्पष्ट करते हुए डा० विजयपाल सिंह ने लिखा है कि, “केशवदास 
जी ने प्राचीन संस्कृत श्राचायों तथा समकालीन कवियों से प्रेरणा प्राप्त कर जिन 
भ्रनेक परवर्ती कवि एवं भ्राचार्यो का मार्ग प्रशस्त किया वह उनके पाण्डित्य के 
साथ-साथ बहुलता का परिचय भी देता 81x xX % भाषा कवियों के साथ-साथ 
तद्विषयक जिज्ञासुग्रों के लिए भी arg ग्रन्थ पथ-प्रदर्शन का कार्य करते रहे FX X 
स्तुत्य प्रयास के लिए हिदी साहित्य चिरकाल तक श्रापका ऋणी रहेगा । 


हिंदी साहित्य में केशवदास का स्थान 

साहित्यकार के दो धरातल होते हुँ--व्युत्पत्ति (शास्त्र ज्ञान) ate प्रतिभा । 
केशव के दोनों धरातल पुष्ट हैं । व्युत्पत्ति ने उनके भ्राचार्यत्व की सृष्टि की तथा उनके 
कवितत्व की प्राणप्रतिष्ठा की । प्रतिभा ने उनके कवि एवं ग्राचार्य दोनों रूपों को 
दीप्ति प्रदान की । ® 

केशव की “व्युत्पत्ति' तीन रूपों में दिखाई देती है-काव्य शास्त्र, दर्शन 
धर्म-भक्तिशास्त्र । कहने की ग्रावश्यकता नहीं है कि उनका काव्य-शास्त्रीय पक्ष ही 
सर्वाधिक मुखर एवं प्रसिद्ध है । हिंदी में लक्षणोदाहारण को पद्धति पर श्राचायंत्व 


. श्रौर कवित्व का संगम करने की परम्परा प्रतिष्ठित करने का श्रेय केशवदास को 


ही*प्राप्त'है । चिन्तामणि श्रादि परवर्ती श्राचार्यों ने काव्य-शास्त्र प्रणयन .की प्रेरणा 


Oy 
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उन्हीं से प्राप्त की थी | डा० 6 
के प्रथम प्राचायं होने का के हि 
है।” डा० नगेन्द्र ने देव, भिख ie ool 
केशव का उलनात्मक श्रष्ययन किया है। उसके आधार पर डा० विज्ञ fae 
ने जो निष्कर्ष प्रस्सुत किया है TATU fj सा 
eee ” Fe महत्वपुणां है तथा हिंदी साहित्य में केशव के 
से सुस्पष्ट कर देता है । सुर ale तुलसी के पश्चात्‌ उड्गन केशवदाश का 
स्थान रचत रूप से सुरक्षित है | यथा--“केशव ऐतिहासिक हृष्टि a ही हिंदी के 
अथम आचार्य ads, प्रोढ़ता, व्यापकता एवं मौलिकता की हृष्टि से भी व्‌ 
रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ श्राचार्य हैं 
X » युग-निर्माण की हृष्टि से निगु ण-परम्परा में कबीर का, कृष्ण-भक्ति परम्परा में 
सूर का, राम-भक्ति परम्परा में तुलसी का जो स्थान है 


र दै, साहित्य को एक निर्घित 
धारा में मोड़ देने की क्षमता की हृष्टि से रीति-परम्परा में वही स्थान प्राचार्य 


काव्यशास्त्र के श्रतिरिक्त धर्भ, भक्ति श्रौर दर्शन में भी उनकी 
दिखाई देती हैं । 


जहाँ तक केशव की प्रतिभा अथवा उनके कवित्व पक्ष का सम्बन्ध है, हम 
केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि प्रबंध और मुक्तक दोनों ही क्षेत्रों में वह॒ सफल 
हुए है । 


रामचरितमानस ग्रौर रामचन्द्रिका की तुलना-- रामचन्द्रिका' नाटकीय 


अच्छी पैठ 


` तत्त्वों से प्रभावित है । इसी हृष्टि से उसमें संवादात्मक सौन्दर्य का पुट पाया जाता 


है । केशव ने रामचरित के अंशों का चुनाव वर्शात--वैभव के अवकास को ध्यान में 
रखकर किया है, जबकि तुलसी ने संवेदनात्मक एवं कारुणीक प्रसंगों को प्रमुखता दी है। 
केशवदास में पाण्डित्य-प्रदशंन की भावना सदैव प्रबल रहती है, जब कि तुलसी के मानस 
में लोकनीति, धम नीति, राजनीति तथा व्यवहार कुशलता का सुन्दर सामंजस्य दिखाई 
देता है । तुलसी शास्त्रसम्मत मार्ग पर चले, केशव शास्त्र-सम्मतं मार्ग के निर्माण 
में प्रयत्नशील हुए । रामचरितमानस की प्रबन्ध-कल्पना लोक द्वारा श्रनुप्रारिणत है, 
जबकि ्रामचस्द्रिका” की प्रवंध-कल्पना ग्रलंकारों द्वारा दब-सी गई है । मानस भक्ति 
का भाव-काव्य है । 'रामचस्द्रिका' पर मानस की भ्रपेक्षा संस्कृत-साहित्य के उत्तर- 
युगीन महाकाव्यों का भ्रधिक प्रभाव है। 'रामचरितमातस' की रचना का उद्देश्य 
रामगुणगान है, जबकि 'रामचर्द्रिका' का उद्देश्य विविध छंदों में रामचन्द्र की 
चन्द्रिका की अवतारणा करना है । तुलसी का मानस स्वान्तः सुखाय” लिखा गया 
है, जब कि केशव” की 'रामचन्द्रिका' की रचना स्वामिनः सुख्लाय की” गई “है । 


°CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Cucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


( ६०६ ) 


“रामचन्द्रिका' में कविता-कामिनी की साज-सज्जा 


© 


पानस' का भावपक्ष सजग है और 
के लिए AIT का मोह दिखाई देता है । | 
“7. प्िष्कर्ष--केशव में भावुकता, कल्पना, रस, ग्रलंकार, वर्णंत-वभव, चमत्कार 
सभी कुछ यथास्थान पाया जाता है। “सब फ्रेशव का ie जा 
कवि की अपेक्षा शास्त्रकवि (आचार्येकवि) ग्रधिक है ॥” श्राचायत्व क त से, 
ageafa को प्रतिभा से, पांडित्य से भावुकता को मिलाकर AIT बहुमुखी महत्त्व से 
श्रभिभूत कर देने वाला AA कवि हिंदी में लभ्य है। कलापक्ष की दृष्टि से केशव 


सुर ale तुलसी से भी श्रागे aa 
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| 'पहायक ग्रन्थ्‌ 


हिन्दी साहित्य का इतिहास--श्राचार्यं पं० रामचंद्र शुक्ल । 

हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास षष्ट भाग--सम्पादक gto नगेन्द्र । 
हिन्दी भाषा भौर साहित्य--डा० इयाम सुन्दर दास | 

संक्षिप्त रामचन्द्रिका--प्रो ० जगन्नाथ तिवारी । 

केशव A उसका साहित्य--डा० विजय पाल सिंह । 

केशव श्रौर रामचन्द्रिका Ty ल्यांकन--डा० रामगोपाल सिंह चौहान । 


केशव A उनकी रामचन्द्रिका--श्री देशराज सिह भाटी । 
रीतिकालीन कविता और श्यृंगार रस का विवेचन 


—Slo राजेइवर प्रसाद चतुर्वेदी | 
राम काव्य की परम्परा में रामचंद्रिका का विशिष्ट भ्रध्ययन--डा० गार्गो ) 
केशव कौमुदी--ला० भगवान दीन (दीन) । - 
प्राचार्य केशवदास--डा० हीरालाल | 
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